








[वि ` कर ~ --~-  ~--------- ~~~ 


90707070 77-2------ ~~~ 
(44:42 
+. ४/६ । ५५1 ४१० १४.४४ ४ 0 04 ५ 


एति 
[री 


ही * 


क 


421 १47 707 २1. 
। 145 
१.0, ५, .; (= ६, 








(५24 टः ५ ०४ 
0). 1.01 46), 


१42 74 4 ८ , 
५ 


दपि 


ना क्क > ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ - ~ -- ~~~ ~ - 
॥ [न ष 1) 


1 47 


५, 


र 


त 


नि चि वि > कष्ण ण्वः ग्व कन च्व क 1 प्या क ` प्य. क ष्क वः 

मि नि ति [) दतै ॥ = - १, ति [ ) |, १ \।। नि ॥॥ 
च + कृच, ¬ कच, ^ कः> क 
+ ~ 2.८ ४ 2 > ॐ, द्ध ^ 2८. र्वि (^ ४ © = €: > ४ 42 = 26 + €) (= €} 


ध । ४४ \ 

~ चपि 
। + ॥ 
५ 03.01.010. 42. 100 0 (0.0 


"ऋ 
> क १8९१ 
"^ 
५.९.५००. 


। ४ 


| 4. 


५ 
। र 


५८७ 
> > 4 दै 


८ 
९ 
(4 - 
जके 


26 


09295999 
८११५१०२१. 


क ज - क ज -क - कः कुक --ज क व क 
०९९००००० 42. 
\ 0} 9 ` | (1) (+ ९१ 


पि 


५ २११४२ ड 
| 
2 .5.. 
॥, 


च किनि ग्व च कच ल 
(21, १०. $) 


मि 


च. 


ऋ - ` 
(2 
0 01 ८01 701 0 20 


५ 


। १५४1, 
"1011 


भ 28२११ 
॥ 1 ठ 


| ति. ॥ 
^ ५ 





42120101. 42 21111171. २, 21.121. 01.72 












































| ॥ = ५ क + "१५ ~~) ~ ॐ. # =, 9 # ० >. 8 न ४१ ६4 -ऋ ह, 
2४ 0 01.01.000 00.00.010 0 0 20 07 ४८५२1 
चै, 9 च न 
0 2८) 
२१0 2 
2८ ५४ 
: स 
> )4 
0.9) ११ 
2८ ठ 
{+ 
(> 2 
2८४ 2८४ 
9 (0 
अ श्रीतिमष्छभट्वैद्यराजविरयिता ५ 
१ 4/1 
=, + =>, 
0. 2८४ 
1 योगतरमगिणी पभ 
< ष [7 
५ ५ 
2 2 
„0 0 
&00 
२८ 
1. 
पि माथुरपडित श्रीकन्हैयालाल पाठकात्मज 
0 म्युरपङत न्रकन्ह्यालाल पाठकात्मज 
ध 
{ श्रीदत्तराम विरचित 
\ "ट, 
(१ 
प हिन्दी टीका 
५ ( का सहिता ) 
ह । 
2 
9७ 
(= 
(>) 
0 ५१. 9१० ०१० ५१७ २१. 
(न क क क ॐ क शक 
(>) 
9७ 
६ 
#,*, ॐ 
[1 प 
च्छ 
ऋ ५2 
(< ४ 0 
09 
& ६ 
१27 (५ 
ति रत 
२09 
८ 











१ 
>< 


# 
0 0: 


^ 
(> 


५. 


1 03 ८0 


॥ 
(>) 









त 
=, 
८४ 


^ 
1 









0 
न" 






09919: 


>+) 
(42८2 
0) 01 0 





$ 
. 


क 


म 


च ~ क ` ण, १ च थ + त मि ककि ५ १4 4 4 > 4 4 1 ४५ ४ ५ 
५००२०५०५ ००००० ९०2५० ९2०९२५१2 
[ } (+) 1 (+ [ } ( [ | ) 1). (1). [ } 010) [ ] 0) [ } (~ [ } {~ [ | 1). ) (1 1), [ } (~ || 0, [ ] {+ [ } 0) प्न (` प्र 9७ [ } (~ [ } -(\- (0 


0 
1 


प 
५ 








संस्करण : जनवरी २००६, संवत्‌ २०६२ 


मूल्य : १५० रूपये मात्र । 


©) सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


मुद्रक एवं प्रकाशकः 


ष्ण ¶ 
खकरा श्ीक्कष्णद्‌स, 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 
सवेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबई - ४०० ००४. 


लइ & एप०।1516€ा8 

दला ३] आता 19ौ136855 
शि): ओ 11८8168 11655 
लला] <]7111त115111184855 }/1212, 
7५ [८1161५*8601., 1\/1 प1108; - 400 004. 


५५९ 511€ : 1४) -॥\५०५५.।८॥€-अ 1.८० 

नाक] ; तीषलाद(दधि+ऽ.ल्ण) 

एि171€6 ४४ ऽ 81} 8४/ ए) सि }1/5 {कला ६। &111111511186 885 

गिण). अ १/1} 31९51५५३ 71655. }/1171981-400004. 

8 पा 5) \/९111८81६511५५9 1655, 66 {1868058 [716४5181 ८5196, 
ए0१€ -411 0913. 








कि = 












प्रस्तावना 









भ्रान्ता वेदान्तिनः किं पठय शठतयाद्यापि चाद्रैतविद्यां 
पृथ्वीतत्तवे लुठन्तो विमृशथ सततं कर्कशास्तार्किकाः किम्‌॥। 
वेदैरनानागमैः किं ग्लपयथ हृदयं श्रोत्रियाः श्रो त्रणुलै - 
वद्यं सवांनवंद्य विचिनुत शरणं प्राणसं जीवनाय ।।१।। 








इस भरतखड मं प्राचीन शास्र मे अग्रगण्य एक वेदान्तशाख ओर दूसरा वैद्यकशाखर ये दो 
ही मुख्य है । कारण संपूर्णं संसार का सार इन दोना से ही लभ्य है, वेदान्तशाख मेँ जीवात्मविषयक 
विचार होने से यह अध्यात्मशाखर कहलाता है ओर वैद्यकशाख मेँ जीवात्मासंबद्ध शरीरविषयक 
विचार होने से शारीरिक शाख कहलाता है। तात्पर्य यह कि दोनों शास्रं के मुख्यत्व कल्पना मेँ 
अन्य सभी एकाशप्रतिपादक इनकी अपेक्षा गौण है। मुख्य इस जगत्‌ मँ जनतक शरीरात्मसंयोग 
होता है, तबतक ही सारे प्रपच का व्यवहार चल रहा है, इसवास्ते सबसे प्रथम शरीरस्वस्थ होवे 
तब आध्यात्मविचार हो सकता है । अन वह शरीरस्वस्थ शारीरिक शासखरोक्त विधि से ही हो सकता 
है, इस हेतु से शारीरिकशाख्र “वैद्यक ` शार है, उसका ही आश्रय करना मुख्य उदेश्य सिद्ध हुआ। 
आजतक कितनेक दिनों मे वैद्यकशाख के अनेकानेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो गये है । उन ग्रन्थो के प्रसिद्ध 
होने से इस भरतखण्ड मे वैद्यकविद्या का प्रसार होने लगा है, जिससे अनपद़ अनाडी वैद्य बने हुए 
लोगो से रोगि्यो का बचाव होने लगा है। ओर सामान्यतः ग्रन्थ पढ़ हए वैद्य लोगो का जो पहले 
अतिदौर्लभ्य था, सो अब दूर्‌ होने लगा है। यह उपकार प्रसिद्ध किये हए ग्रन्थो के द्वारा ग्रन्थप्रकाशकों 
काहै। 

यह विचार करके हमने जैसे आजतक कई एक अन्य अन्य शाखरीय ग्रन्थ सरल सुबोध भाषांतर 
के साथ अलंकृत करके अपने मुद्रणालय में मुद्रित करके प्रकाशित किये है, वैसे ही इस अनुपम 
परोपकारी वैद्यकशाख के ग्रन्थ भी सरल सुबोध भाषांतर के साथ प्रकाशित किये है। 

एसे ही क्रमशः ग्न्थप्रकाशन सदुद्योग मँ हमने सकल जगदुपकारक यह त्रिमह्भट विरचित 
“योगतरंगिणी"" नामक ग्रन्थ सर्व वैद्यक संहिताओं का सारसंग्रहरूप है, ठेसा विचार करके इसे 
आयुवेदोद्धारक मधुरा निवासी पंडित श्रीदत्तरामजी चौबे से सरल सुबोध हिन्दी भाषा टीका निर्माण 
कराके परम उत्साह से स्वकीय मुद्रणालय मेँ मुद्रित करके प्रकाशित किया है। 

सविनय प्रार्थना है कि समस्त विद्रज्नन इस अनुपम ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करके वैद्यकं 
विज्ञानभण्डार का लाभ उठावेगे। 
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4 इति योगतरंगिणीभाषाटीकालुक्रमणिका समाप्ता. 
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ॐ भ्रीशं वैदे । 
॥ श्रीऋदिषिद्धीश्वराय नमः ॥ 


~ स्न 
ग्ग म द 


१; $ ष + +. 4 
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१ 16 £ 0 + ¢ च =+ 
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च ~ 





ट = 2 भः ` 
क्का 


अथ योगतरंगिणी। 


भाषाटीकासमेत । 


न= "ड 


धन्वंतरि नमस्कृत्य दत्तरामस्तु माथुरः । 
वृत्ति योगतरंगिण्याः करोति रिशुरंजनीम्‌ ॥ १ ॥ 











षिण 


कपोलविगलद्लोरदानपानीयपिच्छिलम्‌। | तस्यासीरन्सूनवोऽमीत्रिमहलो 
भ्रमद्श्रमरज्लकारवन्देहदिरदाननम्‌॥ १ ॥| रामो गोपश्चेतिनाश्नात्रयोऽपि ॥ ३ ॥ 
अथ-कपेसे विखरे हए च॑चर दानपानी-। अर्थ-आपस्तवी आरवेह्ठ उपनाम तेजके 
यकरके पिच्छलः ( चिकना ) ओर भैडरतेहृए | स्थान तथा तैरुगदेडाके कोडपद्टी ग्राममेँ उत्पन्न 
भोरोके गौजारकरके युक्त एसे श्रीगणपीतको | श्री हिवके परमभक्त ओर बडीकीतिव ले श्रीका- 


हम वंदना करते है | री पुरीम बास करते ओर राजाओंकरके पूजनीय 
ग्रथकत्तंकी वंशापरंपरा । एसे सिगण्णमटूके वेद्विद्याका ज्ञाता बह्मना- 
आपस्तंवस्यारवे्टोपनाभ्रो मकं पुत्र हआ उसके त्रिमह्भट रामभद्र ओर 
धाम्नोभासांकोडपट्धीभवस्य । गोप ये तीन पुत्र हृए | 
तैंगस्यपरीतिभाजोगिरीशि त्रिमह्लभट्रकरके योगतरगिणीका 
कारीवासं कुवैतोभूरिकीर्तेः ॥ २ ॥ निमोणकथन । 


राज्ञामान्यस्यात्रसिगण्णभटू- तेश्विमह्धभटेन नाश्ना योगतरंगिणी । 
स्यासीखुत्रोव्ह्धभोवेदवियः । चिकितसालिल्यतेभरिग्रधेभ्यःस्वपरार्थिना - 












ज 
। 


(२) योगतरंगिणी । 
अर्ध पूर्वोक्त वह्टभके तीन पू््ेमिं स्वाथ | रोगीके यरन करनेका फर । 
ओर परमार्था रेसे तरिमहमदने योगतर्‌ निणी रोगषकाण्वेमम्रंयःसमद्धरतेनरम्‌ । 
नामक अनेक ग्र्ेसि चिकित्सा छिखी दै । | कस्तेननकृतोधरमेःकाचपूनांनसोदैति ॥ ८॥ 
चिकिरसाका मुख्यत्व । । अ जोव रोगरूप कीचडके समु्रस इस 
देदादत्पयतेपुंसःपुरुषाथचतष्टयम्‌ । प्राणोको निकारता हे उसने कौनसा धमे नही 
ननीरोगःसकु्रापितच्छान्तिस्तावि- ` किया ओर किस पूनाके योग्य नह दै अथात्‌ 
क्कित्सया ॥ ५॥ = वह सब ध्म करका ओर सवै सत्कारे योग्य दै । 


अर्थे -पुरुषके देदसे पुरुषा्थचतुष्टय ( धमं रोगक्षांतिका यत्न । 
४५ ५७ ५ श 4 ष  जन्मान्तरकृतेपापंब्याधिरूपेणबाधते । 
रोगयुक्त देहकी चिकित्साकरके शांति दै अतएव तच्छांतिरौषधैदानजपहोमखुर । क | चैने ५४ 
चिकित्सा सवमे मुख्य है । । अथं -पूषेजन्मका कर्जा पाप इत प्राणैके 
न इष जन्मे व्याधिरूप होकर बाधा करति 
चि त्साका अनिष्फटत्व । । उसकी शांति ओषधसेवनः दान देना) जप्‌ क 
कचिद्र्मःकचिन्मैत्रीकविदर्थःकवि- रना? हवन करल ओर देवपूजन करनेसे होती 
दयशः। कमोौभ्यासः कचिचेतिचिकि- ह. 
रसानास्तिनिष्फरा ॥ £ ॥ चिकित्सके आउ अग । 


अधे कहीं धर्म, कीं मिता, ` करी धनकी | शल्यंशञालाक्यमगदंकुमारभरणंतथा । 
प्राति, करीं यदा ओर की कर्मकाशे अभ्यास , कायश्चतक्रियावाजीकरणंचरसायनम्‌॥ 
( महावरा ) होत; अतएव चिकित्सा किसी | अष्ठावेगानि तस्याइश्विकित्सा यत्र 
प्रकारसे निष्फल नहीं है कितु सफरही है । जसे | स्थिता ॥ १० ॥ 
अनार्ोकी चिकित्सासे धमे, यारदोस्तोकी | ९ „१, ग 
निकित्सासि मित्ता, बड़े सेठ साहकारोकी | अथ भशर त १० पमरणिषि पिताः 
चिकिल्सासे धनप्र, बाधवोकी चिकित्सासे | १ अगदाचेकित्सा, ४ सन ला; 


यङा, ओर साधारण मतुष्योकी चिकित्साद्रारा कायचिकित्साः ६. भू तक्रिया, ७ वाजीकरणचि- 
कमौम्यास बढते | किला ओर ८ रसायनतंत्रःये चिकित्साके आठ 


अंग है जिन आर्ठोमिं चिकित्सा विव्यमान है । 





उक्त हेतुद्वारा प्र॑थका भरष्ठत्व । चिफितसाके पाद्‌ । 
अतोममश्रमस्तोमधिष्षिरसायांजयत्ययम्‌ ) | वेयोव्याध्यपसष्टश्चभेषनंपरिचारकाः । 
संिघ्रारसणुक्तेयंसंहिताश्विजंभताम्‌॥०॥ | एतेपादाधिकिरसायाःकमंसाधनहेतवः ११ 
अ्थ-इसीसे यह धोर मेरा परिश्रम चिकि- | अर्ध वैद्य रोगी; ओषध ओर रोगीका भे- 
रसामे सर्वत्कृष्ठता करके है सो यह रसयुक्त ओर | वकये चार चिकित्सके पाद ८ पैर ) चिकित्सा 
छोटीसी योगतरगिणी नामक संहिता पृध्वीमें | कमे साधनके कारण है | अथोत्‌ इनके विना 
गजैना करे । चिकित्सा नीं चलष्षकती । 





भाषाटीकासमेता । 


तहां वैय । 


ज्ञातशाखःशचिःशरोघुहस्तःकृतोयमः । 
दृष्टकमांकृतीधमींसभिषवपादउच्यते॥ १२॥ 


अथ॑-राखनज्ञाता, बाहर मीतरसे पवित्र, घोर 
रोगसेभीं न उरनेवाल हरुके हाथका, उद्यमी, 
प्राचीनवेदयोके छेदनभदनादि कर्म जिसके देखे 
हुएहीं ओर इन कर्मौका जाननेवारा ओर ध- 
मौत्मा रसा वैद्य उत्तम कहा है यह वैव्यपाद्‌ कहा। 


रोगी । 


आदयो रोगी भिषग्बकश्यो दक्षिणो 

ज्ञापको रुनाम्‌। असवेलक्षणः पथ्यङ्ञी- 

लपादोऽपरो मतः॥ १३ ॥ 

अर्थ द्रव्यवान्‌, वै्यके वरी मृत, चतुर, अपने 
रोगोंको यथार्थे बतानेवारु, ओर जिसमे रोगके 
संपूण लक्षण न घले, तथा पथ्यसे चरने 
वालाः चिकित्साका दूसरा पैर अधौत्‌ रसा 
रोगी उत्तम जानना | 


ओषध । 


दोषकाल्वयोदेशमात्रापकृतिरेतसाम्‌ । 
सारम्यंयद्धेषजंतत्स्याः्परःपादश्िकिसिते॥ 

अर्थ-दोषः काल, अवस्था, देङा, माता, प्र- 
कृति ओर रेत इनको सात्म्य ( हितकारी ) हो 
ह चिकित्साका तीसरा पेरे टै अर्थात्‌ एेसी 
ओषधि उत्तम होती दै । 

परिचारक । 

अबह्ारीजितस्वभोदितोधमार्थकोषिदः । 
वहुदर्शोकिमेदक्षःपादःस्यात्परिचारकः॥ १५ 

अथं-जो थोडा भोजनी, नितनिद्र) हित- 
कारी, धमे अथेके जानने चतुर, दरदः 
कमे करने चतुर, ठेसा सेवक चिकित्साका 
चतुर्थं पाद्‌ कहा है । 


(३) 


दोष ओर उनके कर्म । 

वातःपित्तंकफश्चेतिज्रयोदोषाःसमासतः । 
घरतिदेहंविकृतास्तेषिकृतावधेयतिच ॥ १६॥ 

अथै-वातः पित्त ओर कफ ये संक्षपमे तीन 
दृष दै [ ओर विस्तारे स्थान, संश्रय ओर 
प्रसरादि भेदौसे अनेक भेदं हेति ] यदि 
विक्त (कुपित ) होवे तो देहको नाङ्खा करे, ओर 
अविकृत ( यथाप्रकृतिस्थित ) हो तो देहको 
नटति अथौत्‌ देहका पार्न पोषण कर्तेहै । 


वातादि दोषोंका चय कोप ओर 
उपम । 


चयप्रकोपोपकशमावायोर््रीष्मादिषतरिष्‌ । 
वषादिषुचपित्तस्यश्चेष्मणःशिङिरादषु १७॥ 

अथं-वात, ग्रीष्मादि तीन ऋतुओमिं क्रमसे 
चयः प्रकोप ओर उपाम होतीहै अर्थात्‌ ग्रीष्ममे 
वादका संचयः वामे प्रकोप ओर दारहतमें 
दामन होताहे । उसी प्रकार वर्षाऋतु पित्तका 
संचयः शारटतुमे प्रकोप ओर शोशेख्न्तमे 
ठामन होताहे । तथा रिरिरछ्तुमे कफका संचय 
वसंतऋतुमे कफका प्रकोप ओर ग्रीष्मऋतुमें 
कफकी शांति होती । 


दोषोके स्थानादि । 


तेव्यापिनोपिहत्राभ्योरधोमध्योधष्वंसस्थिताः 
वयोटोरातिथक्तानामंतमध्यादिगाःकमात्‌॥ 


अर्थ-ये वातादि दोष यद्यपि हृद्य ओ 
नाके नीचे मध्यमे ओर उपर स्थित होकरभी 
अवस्था; दिनः रात्रि ओर भोजन इनके अत 
मध्य अरे आदिमे क्रमते कोप होनेका समय 
जानना । जैसे अवस्थाके आदिमे कफका, मध्यमे 
पित्तका ओर ब्ृद्धाबस्था वातकै कुपित रेनेका 








मीं क , क ज्य 





(४) योगतररौगिणी । 





न र अ जन लल्ान्छक 
समय है । इसी प्रकार दिनके आदिमे कफका मः | ३ । अतएव तैयको उचित है कि मल ओर 


यहम पित्तका ओर सायंकालमे बातका इसी | वीयैके संर्तणपूर्वैक रोगीकी ~ ५ 
कार्‌ रात्रि ओर भोजन आदिके उदृहिरण जानने। ५. 1 करे । 


भश अल्परोगकी उपेक्षा करनेका निषेध । 
श यक्तम्‌ | जातमातरश्िकितस्यस्तुनोपेक्ष्योरपतयागदः । 


जागरेवातश्च पष्ठ । | वद्वशषखविषस्तुल्यःस्वस्पोपिविकरोत्ययम्‌॥ 
न ६ अर्ध उत्पन्न दोतेदी रोगकी चिकित्सा करनी 
अनृपदेङ, एवं साधारण देश दोष समान रह- क यह सेग धोडा है स्वयं अपने जाप अच्छ 
तेद । इस प्रकार तीन प्रकारका भदश कदा है। हो जविगा ईस मकारः उपेक्षा न करे । क्योकि 
बहथोडाभी रोग अग्रिकी चिनगारी ओर शकी 


मात्रा । छाटीसी अनी तथा विषकीं अल्पमात्रके समान 
मात्राचतुर्विधाज्ञेयासमामंदाचतीक्ष्णका । | घोर विकार करतार । अतएव रोग होतेही रोगका 
विषमाचेतिसंमोक्तातततदवाहिविरोषतः॥२०॥ | पलः करे । 
अर्थ-सममात्राः मंदमात्राः ती््णमातरा ओर | भरणासन्रकीभी चिकित्सा करनेकी 
विषम इस प्रकार मात्रा चार प्रकारकी है उसी प्र- 
कार जठराभ्निमी समः मद्‌? तषि अरे विषमके आज्ञा । 
भेदसे चारं प्रकारकी रै । | यावनीवंविकिस्यस्तुनेोपेष्योभिषजागदी । 
तीन प्रकृति । कद्‌ाचिदैवयोगेनदृष्टारिष्टोऽपिजीवति॥२५॥ 


-मादौविषेशेववि अर्थ -जबतक इस प्राणीके देहम जीव दे तव- 
~= ००3 तकं चिकित्सा करनी कितु रोगी को घोररोगम्रस्त 


अर्थ -जन्मके समय शुक्र ओर आतंबमे स्थि- | देखकर वैद्य रोगीकीं उपेक्षा न कर देवे । क्योकि 
तदोष जैसे विषका कीडा विषमे नहीं मरे इस प्र-। कदाचित्‌ परमात्माकी इच्छसे निश्चय मरने- 
कार उन दोरषकरफे इस प्राणीकी तीन प्रकृति | वालाभी जी उठता दै । 
हिरि । अथात्‌ वातप्रकृतिः पिततपरकृति ओर तेगराक्त हेनेषर वैद्य पूजन न 
कफक्राति, तहां वातसे हीन प्रकृति, पित्तसे कारिक ५ 
मध्यम प्रकृति ओर कफसे उत्तमप्रकृति जाननी । १ प 
मल ओर बौ्यके रक्षणपूतैक चिकि चिकिस्ितेश्षरीरंयोननिष्कीणातिदुमातेः । 
र्साकी आज्ञा । सयत्करोतिमुकृतंतत्सर्वभिषगदतुते ॥ २५॥ 


मरायत्तवलंपुंसाशुक्रायत्ततुजीवितम्‌ । अर्थ-जो दुर्बुद्धि रोमी, चिकित्सा करए 
अताथिकिर्सितैकार्यसंरकशष्यमररेतसी॥२२। | देहको वैवयसे उकण नदी करता अर्थात्‌ वैयको 

अर्थ-पुरुर्षोका बर मर ( वात पित्त कफ ) | धनादि देकर संतोषित नहीं करे, वह जो कुछ 
को अधीन है ओरि जीवन ञुक्र (वीरय ) के अ | सुकृत (पुण्य ) कुरताै वह वैयको पराच दोताहै। 





भाषारीकासमेता । 


(५) 


स्र ड~----------------------ब----------------~-------~-----~~~~~----~--- 


~ 


लोभरहित होकर चिकिसा करने- 
कीं आज्ञा) 
नेवकुर्वी तलोभेनचिफिरसापण्यविक्रयम्‌ । 


दश्वराणांवसुमतांलिप्सेतार्थतुडत्तये ॥ २६॥ 


अथं-छोभी होकर चिकित्साकी दुकानदूरी 


न करे; तथा जो देश्वयंसंपन्न ओर धनाटब्है 


उनसे अपनी ब्रातते ( जीविका ) के स्यिभीं 
अपेक्षा करना चाहिये | 


रोगपरीक्षानंतर विक्ित्साकी 
आज्ञा । 


रोगमादोपरीक्षेतततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः 
कमेभिषक्पश्वाजज्ञानपर्वेसमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 

अथे-वेद्यको उचित हे कै प्रथम रोगकी 
परीक्षा करे फिर ओषधकी परीक्षा करे जब रोग 
ओर ओषध दोरनकी परीक्षा करचुके तब यथा- 
ज्ञान चिकिर्ाके। करे | 


व्याधियोके मेद्‌ । 


कमेप्रकोपनाःकेचिकेविहोषप्रकोपजाः । 
 कमेदोषोद्धवाकेचिन्मनःकायस्थितागदाः॥ 

अथ-कोई व्यापि कर्मीके कोपसे होती दै । 
ओर कोई दोषोके छित होनेसे होतीरै । एवे 
कोड व्याधि कर्मज ओर दोषन होतीरै | ये व्याधि 
देह ओर मनमें स्थित रहती अर्थात्‌ कोई 
व्याधि ( ज्वरादेक ) देहम होती, ओर को$ 
( अपस्मारादिक ) मनम होती | 

कर्मन दोषन ओर कर्मदोषजोकी 

कांति । 

कमेक्षयार्कर्मकृतादोषजातस्वयमोषपैः । 
कमेदोषोद्धवायांतिकर्मदोषक्षयारक्षयम्‌२९॥ 

अथं -पूैजन्मके दुष्ट कर्मसे होनेवारी व्यापि 
कमके क्षीण होनेसे न्ट होतीहै । एवं दोषजन्य 





व्याधि अपनी २ ओषध करनेसे नष्ट होती ह । 
ओर कर्मदोष होनेवारी व्याधि क्म ओर 
दोषोंके क्षीणे होनेसे क्षय होत | 
कमन व्यापि । 
यथाश्ाखंतुनिणीतिो यथाव्याधिश्चिकि 
त्सिनःतक्षमंयातियोव्याधिः सज्ञेयः 
कमंजो बुधः ॥ ३०॥ 
अथं- जिसका यथाङाख्रातुमार निदानादि 
करके निणय कर; तथा यथा व्याधिके अनुसार 
चिकित्सा करनेपरभी जो रोग नष्ट न होय 
उसको पडत कर्मजन्य जाने । 
कमेदोषज । 
पण्येश्वमेषजेःशां तास्तेज्ञेयाःक्मदोषजाः। 
विज्ञेयादोषजास्तवन्येकेवलावाथसंकराः ३१ 
अथं-नो व्याधि पुण्य ओर ओषधोकरके 
तांत हों वहु कमदोषज जानना, अन्य व्याधि- 
योको दोषज जानन। वा संकरव्यापि जाननी । 
रोगके भेद । 


| रोगस्तुदोषवेषम्यंदोषसाम्यमरोगता । 
निजागंतुषिभेदेनतेचरोगाद्विधामताः॥३२॥ 


अथे- दोषो की विषमावस्थाको रोग कहते हे | 
ओर उनही दोषोकी समानावस्थाको आरोग्य 
तेसा कहते । तहां निज ओर जग॑तु इन भेदौ 
करके रोग दो प्रकारके ह । 

चिकित्साके लक्षण । 

याभिःक्रियाभिजोयंतेङरीरेधातवःसमाः । 
सा चिक्षि्सा विकाराणां कम॑तद्विषजां 
मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथ जिन क्रियाओंकरके शारीरमें रसरक्तादिं 
धातु समान हेवि वह विकार्योकी चिकित्सा है 
ओर वदी वै्योका कमे है । 
स्वहेत्रपवितादोषाःसामारसपथानुगाः । 
रसमामंपाचयिलाकुयुदोषान्प्रथक्पृथ्‌ ३४ 








(६) योगतरंगिणी । 








अर्थ अपने हेतुओंकरके संचित दोष आम- | दै. कोद उपेक्षा करनेसे याप्य होती है, साध्य 
वहित रस वहनेवारी नाडियोके मार्गमे प्राप्त | व्याधे याप्यत्वको प्राप्त होती है ओर याप्य 
हो रस॒ ओर आमक पचायके दोषको | व्याधिके यत्न न करनेसे असाध्य हो जाती हे । 








पथक्‌ २ करे ह । 
पाचन ओषधी । 


सएवपाचनोज्ञेयोनचदोषान्विपाचयेत्‌। 
दोषपाकाद्धातुपाकान्मरणंसवथानृणाम्‌र ^ 

अर्थ-जो दोषोंको पाचन न करे उसको 
पाचन ओषधी कहते रै, क्योकि दोषपाक ओर 
धातुपाकं होनेसे मतुष्योका सरवेथा मरण होताहे। 
प्रत्‌ ज्वरादि रोमि द्षित दोषौका पाचन होः 
नाही ठीक हे | 

बिकारके नाम न जाननेमे आज्ञा । 
विकारनामाकशलोननिहीयात्‌कद्‌ा चन । 
नहिसश्चैविकाराणानामतोःऽस्तिधरुवास्थितिः॥ 

अर्ध-विकार्‌ (रोग ) के नाम जाननेमें चतुर 
न होवे तो भी वैद्य अपने मनम कदाचित्‌ ला 
न करे क्यो संपूण रोगौकी नामकरके प्रसिद्धि 
म्रायः नहीं हे । 


व्याधिज्ञानके जिषिध उपाय 1 
दशेनस्प्ञनपश्रव्याधेज्ञानंत्रिधामतम्‌ । 
आयुरादिद्शास्पशच्छीतादिपरश्रतोऽपरम्‌॥ 

अर्थ -दरन (देखना ) स्पङंन ( छ्ना ) 
ओर प्रश्न ( पैना ) यह रोग जाननेका उपाय 
तीन प्रकारका दै, तहां आयुआदि देखनेसे : 
इततार्ईदैक स्परीसे, ओर गुप्तरोगादिकोका ज्ञान 
म्र करनेसे निश्चय होता है । 
साध्यासाध्य ओर याप्य व्याधि । 
स्वभावाद्रयाधयःसाष्याः केचिद्याप्याउ- 
पेक्षिताः। सध्यायाप्यत्वमायांतिषाप्या- 
श्आासाध्य्तांतथा ॥ ३८ ॥ 


अपथ्य करनेसे फिर रोग । 


निवृत्तोपिपुनव्यौ पिःस्वस्पेनायातिहेतुना । 
दोपिमौगीकृतेदेरेखेषुसृक्ष्मइवानलः॥ ३९ ॥ 
अर्थं -दोषोके देहम मार्ग करनेसे द्र होने 
परभी व्याधि थोटेसे कुपथ्य करनेसे फिर लोरकर 
आय जाती दै जैसे इन्द्रियो मेँ सक्षम पवन । 


व्याघेसतच्वपारज्ञानेवेदनायाश्चनिग्रहः । 
एतदैयस्यतैयतवंनैयःप्रभरायुषः ॥ ४० ॥ 


अर्थ- व्याधिका परिज्ञान ओर उस व्याधि 
जन्य पीडाका शामन ( शांति) करना यही 
धरैद्यका ैद्यत्वै। विन्त वैद्य आयुका प्रभु नरी है। 
मावप्रकाडामें द्रसरा अर्थं करहै उसमे वैद्यको 
आयुषका माल्िकि छिखा हे । 
अनक्तदोषोके यतन करनेकी आज्ञा । 
नास्तिरोगोविनादोषेयस्मात्तस्मादिचक्षणः। 
अनुक्तमपिदोषाणािगिव्योधिु पाचरेत्‌ ४१ 
अर्थ-विना वातादिदोषोके रोग नदीं हीत 
( यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध ) दै, अतएव बुद्धिमान्‌ 
रद्य जिन रोगोके लक्षण नाम नहीं कंहे उनका 
भी उन्हीं २ दोषोके चिदसि निश्चय करके 
सोगका यत्न करे । 
वातादि दोषोके लक्षण जाननेकी 
आवहयकता । 
वातस्यपित्तस्यकफस्यचापि विकारिणः 
कायवतांहिकाये । प्रकोपहेतुःकुपितस्य 
लिगं चिकिस्सिते चेतिनिरूपषणीयम्‌॥४२॥ 
अर्थ-वात पित्त ओर कफ विकारवालके 


अर्थ-कोई व्याधे स्वभावसेदी साध्य होती | देहमें बातादे दोषोके प्रकोपका हेत्‌ ( कारण ) 


--- ` 








भाषादीकासमेता । (७ ) 
[= 
ओरे कुपित दोषोके रक्षण तथा उन दोषोकी कफकोपके कारण । 


चिकित्सा कहनी चादिये, इसी कारण अन अगे गुरुमधुरातिरीतदिदुग्धनवात्नपयान्ति- 
ज वाके 4 = कारण र्षण जर| लविकृतीकषुभक्षणातिदिवाङयनैः । सम- 
यः विषमाङानाध्यङञनपायसापिष्ठकृतैरपि च 
वातकोपके कारण । कफःप्रङुप्यतिमथोचदिनादिषुच ॥ ४९ ॥ 


रुूसैस्तक्तैः कषायैः कटुभिरनदानवेगसं | अर्थ-भारी, मधुर, अत्यंत तरू, दही, दूध, 
धारणेश्च व्यायामश्च व्यवायैःप्रतरणवल- | नवीन अन्न, जर) तिरक पदारथ, ईखके पदार्थ 
वद्विग्ररैनौगरेश्च । श्यामानीवारकंगुप्रभू-| ( खंड गुड ) इनकं सेवन करनेसे तथा दिनमें , 
तिभिरशनैशेटसादिःपयेदिरनेनीणेचजं- | सोना, भोजनके समय, तथा विषमभोजन ओ । 


तासिनिथवतिननामाम + भोजनके ऊपर भोजन करना, एवं पायस (खीर) 
तस्यमकोपः॥७२॥ | = कि (जके पिके 
अथं - रूखे कडए कषेले चरपरे रसोँके सेवन | सेषनसे कफ कुपित होति, तथा चैत्र वैराखमे 
करनेसे; लंघन करना, मलमत्रादे उपस्थित | ओर प्रातःकारु कफका कोप होता है । 
वेगोके रोकने, दंडकसरत ओर मेथुन करनेसे, | इतिप्रकोपकारणैःपकोपमेत्यसर्वगाः । 
नदी आदिक तेरनेसे; बल्वान्‌के साथ रुडाई समीरणादयस्तनौरेजःस॒जंतिजंतषु ॥४६॥ 
डने, जागरणसे तथा सामखिया; नीवार, ५. कारणो 
कोगनी आदि वातकारी अत्रकेमोजनसे+बदोके _ अथं इस मकार अपने २ मरकोप कारणोक- 
। | रके सर्वत्र गमन करनेवाके वातादिक दोष पित 
होनेसे अथात्‌ वाऋतु, अन्नके पचनेके उप द: 
रत, इस माणक देहम वादीका कोण होता । होकर प्राणियोके देहमें रोग उत्पन्न करते है| 


पिन्तकोपके वातपित्तकफकोपलक्षणं 
पित्तकोप | सविया 

के कारण सूचितंयादिहिसूत्रसंग्रह । 

कट्म्छोष्णविदाहिती्णलवणकोधोप- प्रोच्यतेतदिहसप्रतेमया 


अ ना = क~ जक -~ ~ > 
व २ 
क 


वासातपखीसंपकंतिरातसीदधिषुरासु- | सक्परीक्षणमनेनकारयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्तारनाखादिभिः । भक्तेनीयैतिभोजने 1 
चशरदिग्रीष्मेसाति प्राणिनां मध्याहेचत-| अथं पित वात पित्त ओर कफकेजो रक्षण 


या्धरात्रसमयेपित्तमकोपोभवेत्‌ दस ग्रथमें कहे है; उनको मँ इस स्थले कह 
थाधेरात्रसमयेपित्तपरकोपोभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ ताह वैको उचित किब्न कोपलक्षणोकसके 


अ्थ-चरपरे खे गरम दाहकारी तीक्ष्ण ओरे |रोगकी परीक्षा करे अथौत्‌ रोगमातरभे इनरी 
५५५ ५८५ क्रोध करना, उपवास | तीनों देषौके कोई न कोई चिह्न अवश्य होते है । | 
त ) तप ओर्‌ खीसंग इनके करनेसे, तिल कुपितवातके लक्षण । 
अलसी दही मद्य सिरका कांजीके सेवन करनेसे; ् (1 
भोजनके पचनेके समय, ओर भोजनके समय | दशि शिरसि च शेखशनोतनत्रा तरेषु | 


तथा शरहतु ग्ीप्मकतु, मध्याह्न, ओरे अर्षरा- | शुविहदिहनुमन्यास्कंधमूर्धोष्वसंधो । 
तरिके समय मनुष्योके पित्तका कोप होता ह । रगतिनिशेदिवात्पास्यादकस्मादहांता 








(८) योगतरंगिणी । 


अ तापः के 


जजन न्ना ला 
भवतिदिथजजंषास्तन्धसंकोचताच ॥४८॥ अ्थ-ञ्रम (मोर ) मद्‌ ( मस्तपना )› सुखका 





कटिविरपयकरस्सुङ्कोग्निच्रीदधिपूषठ सृखना, पसीर्नोका आना संतापः च्छो (ने- 
जललपनति = होती ) मुख, नेतर, नख (नाखून ); देहकी त्वचा? 

०-५अअ मूत्र ओर मल इनका पीठ होना; प्रराप (बकवाद्‌ 
भरसरतियरुश्नाभिवस्तिस्तनषु 


करना ), अतिसार (दस्तौका होना ): अरुचिः 
त्िकगुदवियु्ोपातपकषदयेषु ॥ ४५ ॥ ज्वर्‌, तृषा ( प्यास ) रीतल्ताकी इच्छा दोना 


वदनविरसतास्याद्रचैसःकरकैशचं ये सपण लक्षण प्तिरोगके जानने । 
भवतिवपुषिका्र्यरातरिनिदानिदतिः । कुपित कफके लक्षण । । 
ताविचपरुषतास्यारस्याचवैषम्यमम्रे = अंगस्यमोरबमपाटबमान्तरामे- 


् = स -: ५ © ॥। | 
रितिपवनविकारलक्षणेभोक्तमेतत्‌ ॥ ५० ॥ र्धेकाताचहृदयस्पमुखभसेकः । 


अर्थ नेतर, शिर, कनपटी, कान, नेक भी-  आङूष्यमास्यमधुरत्बमकांडकंड्‌- 
तर, हदय, ठोडी, गरदन; कंधे; मस्तकके उपर - रापाड तानयनयोरेतिरोमरषैः ॥ ५२ ॥ 
की संधी, इनमें दिनरात्र मेद्‌ २ पीडा हवे, ओर ्ज्ञाप्छतिर्वम्यपीनसकासनिदरा 
अकस्मात्‌ शांति होजवे, तथा शुना ( हाथ ) तंद्रादयदचूखचुखायनमुस्बणच । 
जेघा (पीडरी ) इनका रह जानाः तथा इनका | स्यादोष्ठकठरसनारदम्र र्ता ¦ 
संकोच होना, कमर, हाथपैर आदि अंग, यजक्रत्‌ | बाणेक्षणश्रवणराष्कु लिकान्तरेषु ॥ ५३ ॥ 
ह्म ८ पिपासास्थान ); प्ठींहा) पीठ; पेट, अंड. | 


कै 


कोडा; वक्षस्थल कूल, काखः नाभे ‹( दी ); | संसर्मजेषु चगदेषुभवेद्धिदोषम्‌ । 
~~~ 
लके पांसुओमिं घोर पीडा हैविः मरु गाढा उतरेः लिगोविदोषनरुनिभविभज्ययान्यम्‌। (\। | 
देह कदा होजवे, रामे नीद्‌का न आनाःदेहकी| अथै-अंगोका भारी होना, जठराग्निका , 
चमडी खरद्री होजावे, जठराभ्रिकी विषमता अ | मद्‌ होना इदयका उत्छेडा (रह होनेकी इच्छसी 
थात्‌ कभा भूख आधेक गे ओर कमी क्षुधा | प्रतीत होना ), ुखसे पानीका गिरना, आलस, 
मंद लगे, ये संपूरणं लक्षण वादीके विकारम्‌ अथात्‌ वका भ्रोडा होना, अनायास, खुजरीका चलना" 
जब बात कुपित होता है तब होते है । का कुछ २ पीला होना, अत्यंत रोमांचक 
होना; प्रज्ञा ( संज्ञाका ) नाडा, सरेकर्मा? पीनस) 
कुपित पित्तके लक्षण । लसी, निद्रा, तन्द्रा (आदिङाब्दसे संन्यासादिकं) 
| स तथा सेठ, कंठ, जीभ, दौतंकी जड ( म 
घ्ममदमुखशोषस्वदसंतापम्नच्छा ताल्आआ, नासिका; नेत्रः कान ओर शष्कुी 
मुखनयननखत्वङ्सूत्रविटपीतताच । ( कख ) इनका अत्येत स्फुरण ये लक्षण कफः 
परलपनमतिसारश्ारूचिश्वञ्वरश् जन्य विकार हेति है ओर = दोषसंसगेज 
नडतिशिशिरतेच्छापित्तरोगस्यलिङ्ग॥५१॥ ( मिरे हए ) £ अर्थात्‌ द्विदोषन है उनम जो जौ 








भाषाटीकासमेता । | (९) 








रक्षण वात पित्तादिके के दै बे दो २ दोषोकि | होता । एवं मध्य ( अम् रस ) ओर मध्यौ 
मिकेृए होते दै जैसे वात पित्तके रोग्मे बात | किये ( ख्वण ओर कट्रस ) तथा इन अम् 
कित्तके मिले हृए चिह होतेह इसी प्रकार बात कफ | रवण ओर कटुरससे अन्य किये मधुर तिक्त 


ओर कफ पित्त इनमे भी जानना । ओर त्रिदोष | ओर कषाय रस ये कमसे म 
(वात पितत कक ) के रोगत इह माणीकी देक ओर कषाय रस ये कमसे मध्यमर ( पित्त) को 


तीनों दोषोके चि मिश्रित हेते ै । उनको कोप ओर शामन करते है, अधात्‌ अम्छ ल्वण , 
बुद्धमान्‌ वैय प्रथक्‌ पथक्‌ करके योजना कंर । | कट रसम पित कुषित होता हे ओर मधुर तिक्त 
| कषाय रसोँसे पित्तकी शांति होती । 
कंफवांतोवा तकर तःपित्तचेबद्धिसमें । । न 
विभिरचििभिरयैखिमिरोचपरसतदैनय् | आयमध्यनयतैतंमधरायाःशमेतयो । 
अर्थ-इस संसारम छः रस १ मधुर १. : 
( मीठा ) २ अम्ल ( खड) ३ रवण ( निम- | ५ व १ 
कीन ) ४ कट ( चरपरा ) « तिक्त ( कड ) मध्यांतिर्मक्रमात्‌ । आधदोषेरसाःमरायः 
ओर £ कषाय ( कषेका ) तहँ आदिके (मधुर | प्रयोगपरिङीकिताः ॥ ५८ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
अम्छ ओर ख्वण ) रसस कफ बटताहे ओर 
वादी शामन हती है। इसी प्रकार अंत्यके (कट्‌ अ्थ-मधुरादिक छः रस है, तिनभेँ आद्य 
तिक्त ओर कषेले ) रसस वात बढाताटै ओ |रस॒ ( मधुर ) आद्दोष ( वादी ) ओर मध्य 


कफ़ शामन किये नारा होत इसी प्रकार ( आ-| ~ ( चि ५ को यामन करता ह एवं अः 
द्यप ) तह आव्य ( मधर ) रससे परेजो दोष ( पित्त ) क रमन ॥ ह एव अ त्यदोष 


रबण जर कट्‌ रस इनसे पित्त बटताह ओर | (कफ) को बटाता दै उसीग्रकार अम्लरस वादको 
८ तदन्य ) कि मधुर तिक्त ओर केके रसो | शामन करे है ओर पित्तकफकः। भित करे हे. 
करके पित्त शामन होता है । लवण रस वादीको दामन करे ओर पित्तकफ़को 
कुपित करता दै । उसी प्रकार कटुरस अंत्यदृोष 
( कफ ) को दामन करे ओर बातपित्तको बढि 
तिक्तरस पित्तकफको शामन करे ओर आद्यदाष 
अर्थ-अत्यत्रिक ( कट्‌ तिक्त ओर कषाय ) |( वादी ) को कुषित करतां है । तथा कषेखा रस 
१ दोनो आदयत्निक ( मधुर अम्ल आर = लवण ) ये |पित्तकफको ङामन करे ओर वादीके कुपित करे 
वाना म थमठ ५ ॐ 4 \ त्यत क १ ओर द । परन्तु ससे विपरीतभी दीखता है जैसे मधुर 
ङामन करे है, अर्थात्‌ क ( कट्‌ तिक्त कि 
कषाय ) रसति बादीका कोप होता हे । आद्य | ओर शीतल उष्णवान्‌ जीवत ( डोडी ) कफको 
त्रिक ( मधुर अम्क ओर बण रं ) से वादीका | शमन करे द । [मष्ट रसवारे जब वादको शामन 
कामन होता दै ।उसी प्रकार आद्यत्िक (मधुराम्ल- |करते है | उसी प्रकार अम्ल तिक्तादि रसम विष- 
रवण ) से अत्यमरु ( कफ ) का कोप होति, |रीतता है यह वस्तुका प्रभावही कारण हे क्योकि 
ओर अत्यत्रिक ( कटुतिक्तकषाय ) से कफ शांत | प्रभावको मुख्यता हे । 


अत्यायावाद्यमाद्यात्यावत्यकोपसमोमलम्‌। 
मध्यमध्येतरौमध्यपभयोगात्रयतसखिको५६ ॥ 
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( १०) योगतरगिणी । 





























राञ्याह्वोरादिमध्यान्ते पुनश्स्यायम्यमे 
मध्ये चान्ते तथादौ च दोषिनोरषा- 
तिश्चुलरुक्‌ ॥ ५९ ॥ 


अर्थ-कफ़ पित्त ओर वादी ये देह र्दन, 
प, ओर अवस्था इनके पुर्वं मध्य ओर अतम 
यथाक्रमसे रहते । जैसे देहके वभाग (जि 
रसे छेकर वक्षस्थल्पर्यत ) मँ कफ रहते । द्‌- 
हके मध्यभाग ( आमाडायतसे छेकर नाभिपरयत ) 
मं पित्त रहतारै, तथा देहके अंतभाग ( अथात्‌ 
नाभीसे नीचेके भाग ) मेँ वादी रहतीहै। 
इसीं प्रकार दिनके पूर्वभागे कफः, मध्यभागमं 
पित्त ओरे दिनके अंतभागमँ वादी रहती दै । 
इसी प्रकार रात्रिके पूवेभागमें कफ मध्यभागमें 
पिति ओर अंतके भागे वादी रहती दै । अब 
स्थाके पूर्वभागमें कफः तरुणावस्थां पित्त ओर 
पक्तावस्थामें वादी रहती है । इसी प्रकार देह दिनि 
रात्रे ओर अवस्था इनकीं संधिमे कफ वादी रह- 
ते ह । जैसे देहके पूरवभाग ओर मध्यभागकी 
भुक्तेनोयतिजणणित्रिनार्णेः जयाति सधिम अर्थात्‌ उर ( छती ) मे कफः मध्यभाग 
$ दपिनोसा अंत्यभागकी संपि ( पक्ताराय १२. मेँ वादी रहतीदे 
तिश्चूलरुक्‌ ॥ ६० ॥ दिनरात्रिकीं संपि अर्थात्‌ सायंकालके प्रदोष 
कफं ओर रात्रिदिनकी संधि ( प्रातःकर्म ) 
वादी रहती । बाल्य ओर तरुणताकी संधि 
( कुमारावस्थामें ) कफः, ओर तरुणबरद्धावस्थाकी 
सोधमें वादी रहतीरै । 
आदावन्तचदोषैस्यंविसगांदानयोनेणाम्‌ । 
मध्येमध्यंबलंतन्तेश्रेष्ठमादौचनिर्दिशेत्‌ ६२ 
अर्थ विसंर्मकाल (८ वषीदिचऋतुजय दक्षि 
णायन ) ओर आदानंकाल ( शिशिरादकत॒त्रय 


अर्थ-रा्ै ओर दिन इनके आदे मध्य 
ओर अत्य भागमें वादीसे पीडा नदीं हो मध्यम 
ओर अत्यंत होती, अथात्‌ दिनरातिके आदिमे 
वादीकी पीडा नही दो; तथा दिनरातरिके मध्यमे 
अल्प पीडा होतीरै, ओर दिनरातिके अंत्यभागमें 
अत्यंत पीडा होतीहै, एवं रारिदिनके अदि 
पित्तजन्य पीडा नहीं होती । अंत्यभागमें अल्प 
पीडा ओर मध्यभागमें अत्यंत पीडा होतीहे । 
इसी प्रकार दिनरा्िके मध्यभागे कफजन्य 
पीडा नहीं हो अत्यभागमें न्यून पीडा रोतीरै। 
ओर आदिभागमें कफकी अधिक पीडा होती । 


अथं -अन्नके भोजन करनेपर वादीकी पीडा 
अथात्‌ वादीका ङ नीं हो; पचनेके समय 
थोडा २ होताहै, ओरे जव अन्न परिपाक हो 
जाता है तब वादीका ( द्द्‌ ) अधिक होत | 
एवं पित्तका डाल अत्र पचनेपर नरीह) भोजनके 
समय थोडा २ होने रगेदै, ओर जब अत्रक 
प्चनेका समय होताहै तब अत्येत होता | उस 
ग्रकार कफका डरूरोग अन्न पचनेकं पश्चात्‌ ज = $ 
नहीं हो । ओर पचनेके समय थोडा २ होतादै,| “` विसगं नाम त्ागनेका है _ अथात्‌ 
एवं भोजन करनेके समय कफका इर अत्यंत | इस ऋतुम॒चन्द्रमा भाणिर्योके बलको त्याग 
होता । + करता है इसीसे विसर्गकाटं कटाताहै । २ 

| आदान नाम ग्रहणका दै अर्थात्‌ इस ऋतु 
कफपित्तानिलाःपूषैमध्यान्तेषुव्यवस्थिताः ॥ | सूरय ्राणियोके वको ग्रदण करता दै इसीसे 
`दहाहरानिवयसांसंधिष्वपिकफानिलो६१॥ |आदानकारु कहाताहे । 








` नभमन तरनियमा 
भाषाशकासमेता । ( ११ ) 


~~~ 
उत्तरायण ) इन दनं कालम यथाक्रम आदि | अर्थ-म्रथम वैद्य-हेत आदिष्टः आकृति 
अंत मनुष्यो बरकी हानी जाननी, अर्थात्‌ | सातय ओर जाति, इन देति रोगीके संपूणे 


ओके आदि रोगोको निश्चय कर फिर यथाङाख उत्तम प्रयो- 
वषोदि्यऋतुओंके आदिं कमसे बर क्षीण | गेसि कर्ष्णं ओर बरहैणरूप दिविध चिकित्सा 


होता है जसे वषौऋतुमें बल क्षीण अधिक होता | यथाक्रम करे । 

हे, प्राब्रऋतुमे मध्यम ओर शरदतुके आदिमं जषधकी उत्कृष्ट शक्तिवणेन 
अत्येत अल्पबक क्षीण होता है । उसी प्रकार | दिव्यौषधीनांबहवः प्रभेदा बृन्दारकाणा- 
मरष्मच्छतु्यके अंतमे बल मसे क्षीण होतोहै | मिवविस्फ्रन्ति। ज्ञातेतिसन्देहमपास्य 
जैसे शिरिरॐतुके अंतमे न्यून, वसंतऋतके | धीरेःसंभावनीयाविविधप्रभावाः ॥ 
अंतमे मध्यमः; ञओर ग्रीष्मऋतुके अंतमे अत्यत अथं देवता ओंके समान दिच्योष्धोकि अनेक 
बल क्षीण होता ह । उसी अकार विस्म ओर | भद अन॑तशक्ति मगः है, इस प्रकार बुद्धिमान्‌ 


वैय जान संदेहको दूर कर ओषर्घोको 
आदानकालरुके मध्यमे प्राणियोके मध्यबट । अनेक प्रमाववारी माने। 





जानना यह प्रथमटी हम स्पष्ट दिखाय अये चतुर्विध रोगेोके चिकित्साकी 
एवं आदानकारुके आदिमे अथौत्‌ रिरिर- आज्ञा । 


तम ओर विसरगकारुके अंतमे ( देम॑तकतुम ) स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा रोगा 
पराणिरयोभे अधिक बल होता है । इस केका | भवेयुःकिलकभेदोषजाः । तच्छेदनार्थ 
तात्पयोर्थं यह्‌ है किं विसगैकाकमें कमसे बल | दुरितापहारिणः प्रेयोमयान्योगवराच्नि- 
बे है, ओर आदानमं यधोत्तर बल क्षीण होते योजयेत्‌ । 

जेसे विसगैकालके प्रथमदिनमे जेतना बल | अर्थ-स्वाभाविक, आगेतुकः कायिक ओर 
होताहै, आदानकालके अंतके दिने उतनाही | आंतरिक, रेस चार प्रकारके कर्मज ओर दोषज 
बल होताहै । उती प्रकार विसर्गकालके द्सरे रोगोके नाशके अर्थं दःखसे छडानेवे ओर 
दिन बर बढता है, विसर्मकारुके अंत्यके पूर्वं  पुण्यरूप उत्तम योरगोकी योजना वैद्य करे । 


जो दिन दै उस्म उतनादी बल घटता है इसी ¦ वातकी चिकित्सा ॥ ८९३ 
प्रकार सव ऋतओंमिं जानना चाहिये । । तत्रतावदनिलः शममेतिस्नेहरबा - 


निदानके पश्चात्‌ कषेण च्रंहण कहते ह । २ आदिरूप पूर्वैरूपको कहते ४१५ 
चिकित्साको आक्रति अथौत्‌ रूप साक्षात्‌ रोगको कहते । 

चिकित्साकी आज्ञा । ४ सात्म्यनाम हितकारी आहारविहार ओषधके | 

, , ~ | सेवनको कहते हँ । ५ जातिनाम रोगके भेदूकि 

शष्यातुरसवेरोगान्‌ । चिकित्सितंकषैण- | कर निकारना । ७ वबणनाम दोषोके बढाने 


ब्रहणार्यं कुर्वी तवि्योविधिवस्सुयोगेः ॥ | तथा देह पुष्ट करनेको कहते ह । 


निया > 





( १२) योगतरंगिणी । 








हैः ॥ श ~ | अथे-विना प्रमाणके द्रव्योकी युक्तेः कटी 

कनिरूहेः ॥ मुक्तमा्वल्देननराणामोद नहीं द्यसक्ती, अतएव प्रयोगोके कार्यके वास्ते 

नेनमृदुमांसरसेन ॥ अव इस जगह दम मान ( तौर ) को कहते दै । 
„ जथ. तहां लेहवस्ि, > क (तडा दन) |मानेचद्विषिधंमोक्तंकालिद्गमागधतथा ॥ 

निरूहण करना तथा भोजन करतेही मनुष्यों के |~ ङकान्मागधंेष्ठमितिमानविदोषिदुः २ 
बल करे एेसा भातत ओर नरम २ मांसरस्करके | कालङ्गान्नागवन्रदत् ५१४ 

वादी शामन दोपीरै। । अर्थं मान-करिग ओर मागधके भेदसे दो 

नल त्विव | | प्रकारकारै, ० मागधमान शरेष्ठै 

^ भ ट्स प्रकार मानक ज्ञाता्ओँने कही । करिग दे 

द्राक्षयातरिफलयाजिवृताच संसनेनरुधिर- |( जगन्नाथजीसे पूरव ओर कृष्णानदीके किना- 

स॒तिभिश्च । स्पिषाचसितयापयसाच | रेपर्यत ) अर्थात्‌ उदियादेङामे जो तोर वर्ती 


(0 ¢ 


स्वादुनाभवतिपित्तनिवत्तिः ॥ | जाताथा उस्तका नाम कार्गिमान होगया। 
; ४ क्र ओर जो तोर गयाप्रान्तमेँ वत्ती जाताथा इसीसे 
जअथ-दाख; फला; निप्ोध; दस्तोका 


उ धपरि कहा, परतु कोई कोई 
सनी | सको मगघपरिभषिा कहा, परतु कोदं को 
कराना; रुधिरका निकार्नाः धी, खांडः दूध ००९५. 


ओर स्वादिष्ठपदर्थीके सेवन करनेते पित्तकी | आचाय गोडमान अधात्‌ गाल देशका मान 


५ तीसरा बतरूति है सो इसी करिगमानके अतगत 
निदतते होती हे । जानना । इनमें सुश्रुत कलिगमानको कहता 
कफकी चिकिःसा । ओर चरकं मागधमानको कहे । 
घनेन वमनेन यवान्नपरारनेनरिरसश्च | जरसरेणु ओर वक्षो । 


विरेकैः । कटफलादिकवलेरहिमाभि- 


शवाद्धिरतहाममेतिकफश्च ॥ | ५ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां प्रंथावतारिका- चरसर ॥ ना्नावंशीनिगद्यते ॥॥ 
वणनं नाम प्रथमस्तरगः ॥ १॥ | अथै-३० परमाणुका ६ उसरेणु होतादिः 
अर्थ-लेघन करना, वमन करना, जौका। ओर उसी असरेणुका पयौयवाचक नाम वैदी है। 
भोजनः नस्यकम, विरेकं ( जु्।ब ); कटफलादि मरीची ओर राई । 


कवलो करक तथा गरमागरम जरू पीनेसे कफ | 

रामन ( शांत ) होता है । यह चिकित्साकश्का। जालोतरगते सूयकरर्वशीविलोकयते ॥ 

ग्रथमें छ्खी ३ । । षडटंज्ीभि्मरीचिःस्यात्ताभिःषडमभिश्चरा- 
दति श्रीयोगतरगिणीभाषादीकायां म्रथावता- | जिका ॥ ४॥ 


रिकप्वणेनं नाम प्रथमस्तरंगः ॥ १९॥ अर्थ मकानकी जाली इरोखेमिं सूर्यकी 





दितीयस्तरगः । किरण पडती, उन किर्णोसे जो धृरूुके कण 
परिभाषा । 8 


। ९ हमारे महषियोने परमाणु उसको माना 
नमानेनबिनायक्तिदेव्याणां नायतेक्चित्‌ ॥ कि जिससे बारीकं ओर दूसरी वस्तु नदी दै अ- 
अतःप्रयोगकायोर्थमानमोच्यतेमया ॥१॥ धति अत्येत सुक्ष्म टुकंडेको परमाणु कदर । 





भाषारीकासमेता । ( १३) 

॥ 
उढते दीखतेै, उन कणोकी वंरी संज्ञा ३, £ स्यात्कषीभ्यामधेपलंशक्तिरष्टमिकातथा 
वरीकी मरीचीः ओर ६ मरचीकी ए राई| ॥ ११ ॥ शृुक्तिभ्यांचपलज्ञयंमषिराग 
होती है । चतुधथिका ॥ प्रकुःषोडश्षीषिसवपल- 
तिसभीरारि ~ (ख (ख कीत्य , 
जकाभिश्वसषंपःप्रोच्यतेवयैः ॥ माककीतयत ॥ ९९ ॥ 
यवोष्टसषेपैःरक्तोगुज्ञास्यात्तचतुष्टयम्‌॥५॥ |. अथं दो कर्षका १ अर्धपल जिसको शुक्ति 

अर्थ-तीन राकी १ सरतो, आढ सर-|( सीप ) अशमकाभी कहते द दो शयक्तिका १ 


का जौ > चार जौको होता । उसको मु, आम्र, चतुधिका; 
सौका १ यव८ जौ ), चार्‌ जौकी ९ रत्ती| र उदी जौ विल्वभी -कदते 
( चरषचो ) होती ह। प्रच, षोडरी ओर विल्वभी कहते दहै । 


प भ्योप्रस {ति ं ॥ 
पड्भिस्तुरक्तिकाभिःस्यान्माषकोहेमधा- | < * +त तेपामसर्तचनिगृ्यते 
मपैश्र्भिः्नाणः , | प्रसृतिभ्यामंजलिःप्यात्कुडवोधंशरावकः 
नको ॥ माषेश्चतुभिःशाणःस्पाद्धरणः \ 
= ~, | ॥ १३ ॥ अधेमानचसज्ञेयःकुडवाभ्यां 
सनिगयते ॥ ६ ॥ टकःस एवकथितः ४ 
चमाणिका ॥ शरावोष्पटंतद्ञ्ज्ञेयमत्र 
अथं छः रत्तीका एक मासा इस मासेको 


ह । : ॥ ९४ ॥ 
हेम ओर धान्यकभी कहते । चार मासेका १ विचक्षण ५ । ) 
शाण होताः इस शाणको धरण ओर्‌ टंकभी | अथं द परक न १ म्रषति इसे प्रषृतभी 
कहते हे । कहते है, दो प्रसतिकी ९ अनि, इसको कुडव 


न वद अधरारावकं ओर अष्टमानभी कहते है, दो कुड- 
तद्वयकालउच्यते ॥ क्षदभोवटकशचेवद्र- [वकी मानिका होरे उसे ङाराव ओर अषप 


्गणःसनिगदयते ॥ ७ ॥ रभो कहते है । 


अ्थ-दो रसाणका १ कोर होतार, उसे ङारावाभ्यां भवेत्मस्थश्वतुःपस्यैस्तथाट- 
द्रम बटक ओर द्र्षणभी कहते हे । कम्‌ ॥ भाजनंकांस्यपात्रैचचतुःषषठि 
कालद्वयेचकषैः स्यात्सपोक्तापाणिमा- पलश्रसः ॥ १५ ॥ 

निका ॥ अक्षःपिचुःपाणितटकिंचित्पा- र १ जी 
गिश्वतिदुकम्‌॥८॥ बिडारुपदकंचेवतथा धा शारासका १, अल्प अर्त्‌ शोर 


वोड्िकामता तने होतादै, ओर चार प्रस्थका १ आदक, आढ- 
ड "जक कको भाजन ओर कंसपात्रभी कहते है, इसके 
कवलग्रहः ॥ ९ ॥ उदुवरचपयोयैःकषं | ६४ पल ओर २५६ ते हेति है । 


एवनिगयते ॥ १० ॥ राय 
चतुभिराटकैर्दोणःकटङश्ोनस्वणोमतः ॥ 


अर्थ-दो कोलका ९ कर्षे दोतादै. इत | न मन॑चवरोरासि्वोणपयौयं 
कर्षको पाणिमानि 9 न्मानच प ; ॥ 
षको पाणिमानिक, अक्ष, पलि, पाणितल, | <मा रण क 


किचित्पाणिः तिंहुकः बिडारुपद्क, षोडशिका; दोणा्यांशकुभोचचतुःप्िरारावकः ५4 
करमध्य, हंसपद्‌, सुवणे, कवलग्रह ओर उदु-| अर्थ-चार आढकका १ द्रोण होतार 
बरभी कहते, अथात्‌ ये तेरह नामभीं उसी |उसको क्रा, नल्वण, उन्मन, उन्मान, धट 
कषैके हँ । कको लोकिकमे तोका कहते है। |ओर राशि कहते ह । दो द्रोणका एक व् 

















( १४ ) 


ओर ङम होताहै उस शपके 
५१२ पल ओर ९०४५८ तोले होते है । 
शर्पाभ्यांचभवेदरोणी बाहगोणीचसा 
स्मृता ॥ द्वोणीचतुष्टयंखारोकथितास्‌- 
ह्मबुद्धिभिः ॥ ९७ ॥ चतुःसहखपः 
लिकाषण्णवत्यधिकाचसा ॥ पलानां 
द्विसहस्रचभारएकःप्रकीतितः ॥ १८॥ 
अर्ध-दो बरकी एक द्रोणी दती है, उसे 
बाहमोणीभी कहते द, चार द्रोणीकी १ खारः 
होती है, उस खारीके ४०८६ परु ओर १६ 
३४४ तोर होतेरै दोहनार परुका \ मार होतोह 
तलापलशतंज्ञयासपेत्रेषविनिश्चयः ॥ 
अर्थ-सौ परुकी एक तला होती दैः यह 
निश्चय स्व परिभाषाओंमें जानना । 
माषटंकाक्षविस्वानिकुडवःप्रस्थमाटकम्‌ । 
रारिर्गोणीखारिकेतियथोत्तरचतुगणाः १९ 
अथ-माष, टंक) अक्ष; बिल्वः कुडवः प्रस्थः 
आढक, रारि, गोणी ओर खारी, ये प्रत्येक तोर 
एकसे दूसरी चतुगुण अथीत्‌ चोगुनी दै । 
गंजादिमानमारभ्ययावरस्याक्छुडवस्थितिः 
दरवादैशष्कदरव्याणा तावन्मानेसमंमतम्‌ २० 
अथ-रततीसे रेकर कुडवपर्थतकी तोर पतर 
मीठी जर सखी द्रव्योकी कहे प्रमाणही लेनी 
चाहिये । अथौत्‌ न्यूनाधिक न करे । 
परस्थादिमानमारमभ्यद्विणंतद्रवादरेयोः ॥ 
मानतथात॒लायास्तुद्विगुणंनकवचिरस्मृतम्‌२१ 


अ्थ-तथा जल आदि पते पदाथं ओर 
मीङी ओषध ये छेनी होय तो प्रस्थपर्यत दूनी 
चवे, तथा प्रस्थे रेकर तुखपर्यत जो द्रन्य द 
वह दूनी लवे एसा कटी नदीं छ्खा, अतएव 
इनका मान सूखी ओषधके समान लेना चादिये 









योगतरमिणी । 


चव्य 
| वेणुलोदायेभीण्डयचतुरगलम्‌ ॥ 
६४ शाराव अथात्‌ | मृदृक्षवेणुखोह 


विस्तीर्णचतथोचंचतन्मानेकुडववदेत्‌॥२२॥ 








अर्थ -द्ध आदि पती वस्तुक नापनेकीं 


युक्ति कहते द । भिद्धी, द्रखतः बंस; लोह 
आदिका चौखूटा बरतन रबा व चौडाई ओर 
उचाई नीचादृमे चारही अंगुख्का हो उसकी 
कटवरसज्ञा हे इसके हारा घी, द्धः तेर आदि 
पतली वस्तु नापी जाती है| 
यदौषधतुप्रथमंयस्ययोगस्यकथ्यते ॥ 
तत्रात्रैवसयोगोटिकथ्यतेकचिदन्यथा॥२३॥ 


अ्ध-जिस योगमेँ जो ओषध प्रथम करी 


जवे, बह योग उसी ओषधके नामस विख्यात 


होत है । जैसे अमृतादिक्षाथ पिप्पल्यादि 
चूणे है | 

इति मागघपरिभाषा । 

अथ कटिगपरिभाषा । 


यवोद्धादशभिर्गौरसषपैःभोच्यतेडधेः ॥ 


यवद्वयेनयजास्यात्रिगञ्चोवह्उच्यते ॥२४॥ 
माषोगं नाभिरष्टाभिःसक्तभिवौभवेर्कचित्‌॥ 
स्या्चतुमौ षकेःशाणःसनिष्कष्ठडःएवच २५॥ 
गयाणोमाषकैःषडभिःकषेःस्यादशमाषकः। 
चतःकर्वैःपलैमोक्तंदशङाणमितेबुधेः ॥२६॥ 
चतुःपलेश्वकुडवंमस्थायाःप्ूवैवन्मताः ॥ 
अर्थ-बारद सफेद्‌ सरसोंका ९ यव होताहे। 
दो जौकी १ गुना ( रत्ती ) होतीहे, तीन 
रतीका ९ वह होता । आठ रत्तीकाः मासा 
होति । कहीं २ सात रतीकाभी मासा होतादे । 
चार मसिका १ काण होता, उसको निष्कटकभी 
केत; छः मासेका एक गद्याण होते ओर 
दरा मासका एक कर्ष होता ४ कषका एक पल 
होतार, वह दङाराणके बराबर होता । चार 








रा कवक क 


पलका एक कुडव होत, ओर प्रस्थादिक जो 
लष तोर है बह मागधपारेभाषाके समान जान 
ठेना चाहिये | 


उटिःस्यादणुभिःषडमिस्तावदधिक्षासमीसिति। 
ताभिःषडभिभेवेदूकाषडधूकभीर नोमतम्‌। 
जालतरगतैःसूयकेवश्षीषिरोक्यते ॥२८॥ 
तस्यानामान्तरज्ेयं्रसरेणरजनस्तथा ॥ 


अर्थ-छः अणकी ९ टि संज्ञा होती दै, ओर 
छ: टिकी १ लिक्षा सज्ञा टै, छः लिक्षाकी यूका 
संज्ञा है । ओर छ; य॒काकी रज संज्ञा दै । जाल 
तरगत स्ेकी किरणोमें जो रज उडती दीखती 
है उसको वी कहते रै, उसी बंजीक। दूसरा 
नामांतर जसरेणु ओर रज दै । 


कुष्णात्रेयात्‌ । 


रजांसित्रीणिसिकताताभिःषोडरामिस्तथा । 
सषेपश्वभवेरौरस्तेचा्ोतण्डुरविदुः ॥ 
तहयधान्यकमाषंतद्यरक्तिका मता ॥३०॥ 
रक्तिकादितयेनापिवद्ःपरक्तोविशारदेः ॥ 
चतुभिश्चण्डिकातेःस्यादेवंमानपरंपरा ॥ ३१ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां परिभाषावणेनं 

नाम द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 
अर्थ- तीन रजकी सिकता संज्ञा है उन 

सोलह सिकताओंकी १ एक सपेद सरसों होतीरैः, 
आठ सपेद्‌ सरर्सोका एक तड होता दै, उन 
२ तंइर्का धान्यमाषक करता है, दो धान्य 
माषककी ९ रत्ती होती । पडितोने दो रत्तीकीभी 
वह॒ संज्ञा मानी है । चार वह्की चंडिका 
ह । इस प्रकार मानपरंपरा जाननी । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीका्यां परि 
भाषावणनं नाम दितीयस्तरंगः | 


+ 





न ता 
भाषाटीकासमेत । 


( १५९ ) 








तृतोयस्तरंगः । 
युक्ताय॒क्तकथनम्‌ । 
नवान्येवहियोञ्यानिद्रव्याण्यखिलकमेसु । 
विनाविडंगकृष्णाभ्यांयुडधान्याज्यमाक्षिकेः 
अर्थं-संपूणे ओषधके प्रकरणमें नवीन ओष 
धही छेनी चाद्धये, परंतु वायविडगः) पीपल; गुड 
धनिया, ची ओर सहतके विना अथात्‌ वाय- 
विडंगादिक वस्तु पुरानी ठेनादी उचित दै । 
गुह्‌ चीकुरजावासाकृष्माण्डश्वङातावरी ॥ 
अश्वगंधासहचरीशतपुष्पाप्रसारिणी ॥ २ ॥ 
प्रयोज्याचसदेवादौद्विगुणानेवकारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-गिकोयः कूडा; अडूसा, पेठा; इाता- 
वर, असगंधः पिया्वौसा, सोफ ओर प्रसारणी 
ये ओषध संदैव प्रयोगे गीरी डके, परन्त 


इनको दूनी न डके, जितनी छलि हीय उतनी 
डा | 


डाप्कंनवीनयद्व्यंयोञ्यंसकलकमंसु ॥ २ ॥ 
आर्रचद्विगुणंयोज्यमेषसवेचनिश्चयः॥ 

अर्थ- स्वै कर्मे सखी ओर नवीन ` ओषध 
स्वे, यदि वह ओषध मीर देवे तो दूनी खेय 
यह्‌ सर्वत्र निश्चय रै । 
कालेत॒क्तेमभातंस्यादगेऽनुक्तेजटाभवेत्‌ ४॥ 
भगेऽतुक्तेहिसाम्यंस्यात्‌ पातरेदुक्तेतुमन्मयम्‌। 

अर्थ-जहं ओषध लेनेका कार नदौ कहा 
तहां प्रभात जानना । जहां ओषधीका अग नहीं 
कहां तहां जड छेनी । जहां भाग नहीं कहा 
तहा समान छेवे । जहां पात्रका नाम नहीं कहा 
तहां मिद्वीका पात्र लवे | 


एकमप्योषधंयोगेयस्मिनयदपूनरूच्यते ॥५॥ 


भानतोदिगुणेभोक्ततदरव्यंतत्वद्हिभिः ॥ 








( १६ ) 


योगतरंगिणी । 








अर्थ- जिस ओषधीको एक योगम द्‌ वार 


कही हो उसको तोरम दनी छेनी चादिये रेषा 
ओषधतत्त्वके ज्ञाताओंने कहा हे | 


गुणही नभवेदषीदूर्ध्वतदरपमोषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
मासद्वयात्तथाचर्णटीनवीयेत्वमाप्तुयात्‌। 
दीनतवगािकाटेोलभेतेवत्सरात्परम्‌ ॥७॥ 
रानाःस्यघततेरायाश्चतुमासापिकात्तथा। 
ष्यारु पाकाःस्यरमिर्वोयावत्सरात्परम्‌ । 
पुराणाःस्यगैणेर्यक्ताआसवाधातवोरसाः ॥ 


अथ॑-उत्तम ओषध वषे दिनके पश्चात्‌ गुण- 
हीन होमीरे। चरणं दो मरीनेके पश्चात्‌ हीन- 
वीर्यं होजाता दै | गुटिका ( गोटी ) ओर अव 
छेह एक वषैके अनेतर हनिवीयं हो जति दे। 
तथा धरत तैटादिक चार मरीनेके उपरांत रहानिवीय 
हो जाते ह । हके पाकवाली ओषध एक वषेके 
पश्चात्‌ हीनवीर्यं हो जाती है । तथा आसव 
( द्राक्षासव, कुमायोसवादिक ), धातु ( दरताल 
अध्रकः सवणे ओर चांदी आदिकी भस्म); रस 
( चंद्रोदयादिक ) ये जितने पुराने होते द उत- 
नेदीं गुणवान्‌ अधिकं होते दै । 


व्याधेरयक्तयद्रव्यंगणाक्तमपितत्यजेत्‌ । 
अनुक्तमपियद्यक्तयोजयेत्तत्रतद्रधः ॥९॥ 
अथं व्याधिको अहितकारी ओषधी गणम 
कटी हृईकेभी त्याग देवे, ओर जो ओषध व्या- 
धिको दित करनेवाली है परेतु उसका गणमें 
पाठ ङ्ख भीन होय तथापि वैद्य स्वयं योजना 
करदेवे। 
वज्राभावतवेक्रान्तस्वणांभावे तु माक्षि 
कृम्‌ ॥ देममाक्षिकजेसर्वंमतंटमसमं 
गणैः ॥ १० ॥ विमलामा्षिकज्ञेयध 
वेरनतवटणेः ॥ स॒क्ताभवे्षिपेच्रनेम्‌- 
क्ताशक्तिंचतटदणाम्‌ ॥ ११॥ अभावे 










| 


भ्रकससच्वस्यकान्तलोदप्रयोजयेत्‌ ॥ कां 
ताभावेतीक्ष्णलोह मित्य॒क्तेरसदपेणे ॥१२॥ 


अथ -हेराके अभावम वेक्रांतमणि ( कांस) 
लेना चादिये । सवर्णके अभावे सुवणेमाक्षिक- 
की भस्म ठेवे । जहां चांदी न मिती हेवे वहां 
रूपामक्सीका सत्व डाके, रूपामक्सी चांदोके 
समान दै । जहां मोती न मिलते हों वहापर 
मोतीकी सीप खव | अश्रकसत्वके अभावमे काति- 
रेह लेना चादिये कांतलोहके अभावमे तीक््ण 
( सेड ) छोह केना चाहिये । यह रसद्पण प्रथमँ 
क्खिा दै । 


अभावेमधनोयोज्योगडो जीणेश्रतहणः॥ 
सिताभवभवेत्खण्डंशास्यभावेच्षष्टकाः 
॥ १३ ॥ असंभवतद्राक्षायाःप्रदयेका- 
दमरीफलम्‌ ॥ वृक्षाम्टेनभवत्तत्रदाडि- 
माम्टप्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ वेतसाम्लस्य 
चाभावहरिमन्थाम्लमादिशेत्‌ ॥ अभावे 
चन्दनस्यापिमेटयेदक्तचन्दनम्‌ ॥ १५॥ 
तगाभवेप्रदातव्यात्वकक्षीरीतद्रणाठुधैः । 
अभवसतिपत्राणां रसादेभावनावि- 
धो ॥ विषमुष्टिकषयणषड्गुणाभा- 
वनाभवेत्‌ ॥ १६ ॥ मेदाजीवकका- 
कोलीदरग््ाभभवेप्रयोजयेत्‌ ॥ यष्टीबि- 
दायश्वगेधावलावाराहिकाथवा ॥ १७॥ 






अर्थ-सहतके अभावमे पुराना गड उषे । 
मिश्रीके अभावमे खांड डान । शाटी चाव 
के अभावमे साठी चावल छेने चादिये । दाखके 
अभावे कंमाशका फट डे । जहां ततडीककीं 
खटाई न मिरे तहां अनारदनिकी खटाई मिख- 
वे । अमल्वेतके अभावमें चनाखारकी खटा 
डाले । स्पेद चंदनके अभावे खाल चदन 





भाषादीकासमेता । 
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( १७ ) 








मिले । तवाखीरके अमाकमे वंङालाचेन भितवे। | जन उषे, ओर वहिःसमा्जनमें वचके स्थानमे 


जहां रसादिभावनाओंमें पित्तादिकं अर्थात्‌ मोर 
मछटी आद पित्तोकी भावना देनी छ्खिी है | 
याद्‌ वहां पर पित्ते न मिरे तो कुचलकी छः 
गुनी भावना देनी चाहिये । यह मोरखनाथका 
मत है| मेद्‌। महामेद्‌किं अभावमे म॒ही 
लेवे । जविक ऋषभकके अभावमे विदारीकदं 
टेय । काकोली ओर क्षीरकाकोरीके अभावमें 
असगध डे । अथवा मेद्‌ जीवक अरे काको- 
ठीके अभावमें बला गरे षाराहीकंद खे | यह 
वद्यार्कार प्रथमे कहा है । 


फलमाममपुष्टंचत्यजेदिस्वादतेसदा ॥ ` 
द्राक्षावित्वशिवादीनांफलशष्कंगुणोत्तरम्‌ १८ 


अथ -बेरुफल्को त्यागके जितने फल है, वे 
कच्चे ओर अपुष्ट सदेव त्याज्य है, परंतु बेरुफल 
कच्चा ओर अपुष्ट ग्राह्य है | दाख, बेल, आमला 
आदि फठ्‌ सखेहृए अधिकं गुणवान्‌ हेति 8 । 
आदिङब्दसे बहेडे ओर फाठसे आदिका ग्रहण 
हे अर्थात्‌ येभी सूखे उत्तम हेति यह गोरख- 
सिद्धका मत दै । 


अंतःसंमाजेनेमोदास्थानेयोज्याजवानिका ॥ 
बहिःसंमार्जनेमोदाद्यनमोदेवगृध्यते ॥ १९॥ 
अंतःसंमाजेनेयोज्यवचास्थानेकुलिञ्नम्‌ ॥ 
वहिःसंमाजंनेसेवप्रयोक्तव्यामनीषिभिः२०॥ 


अथ-अंतःसंमा्जन अर्थात्‌ पचाव आदिक 
वस्ते जो ओषध पेटमे खै जावे, उस जगह 
अजमादूके स्थानम अनमायन छेनी ओरे बहिः- 
समाज॑न अर्थात्‌ देहके उपर मारि आदि करनी 
हवे तो अजमोदके स्थानम अजमोदही ठेना 


वचही डालनी चादिये | 


कुष्णजीरकयागेनकतेव्येभक्ष्यभेषजे ॥ 

तस्यस्थनेप्रदातव्योजीरकःकरालैःसदा 

॥ २१ ॥ सारश्चखदिरादीनांनिवादीनां 

त्वचः स्मृतः ॥ फलचदाडिमादीनांपरो 

छदेदलेमतम्‌ ॥ २२ ॥ 

अ्थं- नहं कारे जीरेके योगसे भक्ष्य ओषघ 
वनाना छिखिा हे, वहांपर कल जीरेके स्थानें 
कुरार वेद्य सपेद्‌ जीरा मिरवे । खदिर आदि 
ओषधोका सार लेना, नीमि आदि बृक्षोकीं छल 
लेनी, अनार आदिका फर लेना, ओर पटोल 
आद वेख्के पत्ते लेने उचत है । यह बृद्धज्ञीन- 
कने कहांहे | 

कावचितपत्रंकचिन्मूटक चि स्पुष्पक्रचित्फ- 

टम्‌ ॥ कचिद्वाजक्चिक्राथंक्चिद्धस्कं 

काचेनलम्‌॥ २२ ॥कचिन्नाटयोजनीयेक्षीरं 

्षारेकचित्कचित्‌ ॥ एवौकस्यौषधस्यै 

वयथायोगंप्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

अथं-एक एकी ओषधका यथा प्रयोगा- 
तुसार कही पत्ता› कही जड, कीं एर, करीं 
फल, कही बीज, कही काटा, करी वक्छल कीं 
रस, करीं नार, करीं दृध, ओर करीं क्षार 
मेटाना चाहिये । 


अर्धसिद्धरसम्यतेरुषतयोर्टहस्यभागो- 
(मः संसिद्ाखिर्रोहचुणेगुटिकादी- 
नांतथासक्ठमः॥ योदयिताभेषग्वरायस- 
रुजानिर्दिदयधन्वन्तरिदेहारोग्यसुखा- 
पयेनिगदिताभागःसधान्वंतरः ॥ २५९॥ 
अथं- सिद्धरस ( पारदकी भस्म चद्रोदया- 


चाहिये । अतःसंमार्जनमें वचके स्थानम द्र. | दिक ) मे परैयका आधा भाग, तेल, धृत ओर 











( १८ ) योगतरंगिणी । 

_ = 
अवलेह इनमें आठवां भाग, तथा संपूणे छोहीकी चतुर्थस्तरगः 1 

मस्म ( सुवणसे छेकर रोहपर्य॑तकीं भस्म ) चरणैः => 
गोली, आदिब्दसे पाक अवेद इत्यादिके | सहाया अथ कथ्यन्त योगा रोगोप- 
सप्तम भाग, जो रोगी धन्वतंरिके उदेशकरके | घातकाः । सेदश्तर्बिधः भक्तो वृतं तलं 
वैद्यके देतह उसकी दमे आसेग्य ओर खख-|वसा तथा ॥ १॥ मजनाचतपिषेन्मत्यं * 
की प्रा सोती । ये माग धन्वंतरिका कदरा- |किंचिद्भ्युदितेरवो ॥ 

तरि, इस वास्ते अवश्य दूना चादिये । # 








अथै अच रेगिंकि नाडाक स्तेदादिक करते 
द । स्नेह चार प्रकारका है, जसे धृतः तेर, 
वसा ओर मज्जा ये चार स्नेह कुं सूर्योदय 
होनेपर पीने चादिये । 


की तदग्यस्यमेषञ्यभागश्रैकाद शोहियः ॥ 
वणिग्भ्योगृद्यतेवैयैरुदभागःसकध्यते॥२६॥ 


अर्थ-खरदी इई ओषधे ग्यारद्वां भाग जे | ~ ++ 
दरकानद्ारमे वैद्य ठेताहि वह सुद्रभाग कटा स्थावरोजगमश्चेतिदियोनिःस्नेदञच्यते ॥ 
तदि, तात्पय यह हे कि विकी ञ्ओषधमें प्रेय रो- | तिलतैरंस्थावरेषजंगमेशवृतंवरम्‌ ॥ २ ॥ 
गीसे कुछ न र्वे, कित्‌ बेचनेवारेने जेतनी दवाभ्यां ्िभिश्चतुर्भिसतर्यमकचिवतोमहान। 
अषध बेची उस्न ग्यारह भाग वैच्यको ठेना |पिकेयहंचतुरहंपश्ाहंषडहंतथा ॥ ३ ॥ 
च्ाहिये । यह उसका भाग हे । सपतात्रातरसेःसात्मीमवतिसेवितः ॥ 
गहीसाधिकमीशांशायोऽलमी चीनमौष- । दोषकालाभिवयसांबलंदष्ारयो जयेत्‌ ॥॥ 
धम्‌ ॥ दापयव्थवदेयःसस्याद्िास- |. अये-वह सेह दो भकारका चे ९ स्थावर 
धातकः ॥ २७ ॥ जीर दसरा जंगम तिनमं स्थावरं पद्‌ थक सेद 
भयोगतसेगण्या | अनेक दै, उनमें तिर्का तेरु श्रेष्ठ दै । ओर 
इति पा युकतायु्तकथनं जंगम पद त अवि चनद वसादिक सेह 
नाम तृतीयस्तरंगः॥ ३॥ |अनेक है उनम घी ्रष्ठहै । धी ओर ते 
दोनोकि एकत्र होनेसे उसकी यमक संज्ञाहे। धी 


~ चिक 
अथे-जे वैद्य स्द्रभागसे अ छता ) | ्‌ जीर वसा ८ मासका तेर ) ये तीन एकत्र | 


अथवा उस बेचनेवारेसे भिरुकर आप छ | होनेसे ~ -5 
व दनेसे उसको त्रिवृत कर्तेद । एकं धी तेर 
अपने चि द्रव्य छेना करके बिकवावे, वह छोभी |वसा ओर मज्जा ये चार स्नेह ५ हानेसे 


च अ ० क संसा- |उसको महान्‌ कहते हे । इस प्रकारं खेटके 
रमँ मला हेव, न परक यह रकार |तीन भेद है । धी तीन दिनः तेर चार दिन, 


अथमें सिदे । मांसख्रेह पांच दिनि ओर मज्जा ( हडीका 


तेर ) छः दिन पीवे यह घृतादिसनेहोके पीनेका 


इति श्रीयोगतरमिणीभाषाटीकायां युक्तायुक्त 
९ युत्त | क्रम ३ । सात दिनके पश्चात्‌ घृतादिक 


कथनं नाम ततीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ पीनसे तोजाताहि 
= पीनेसे आहारके समान सात्म्य होजाताहे) कर 


उससे गुण ओर अवगुण कछ नदीं हता । वाता 








भाषारीकासमेता । 


( १९ ) 


न त 
दिक दोष, कार, अभि, अवस्था, इनका बरूा- | वसायोग्यानरामताः ॥ ११ ॥ कऋूराश- 


बर विचारके धरतादिक सेद पीनेकीं मात्रा 
देनी चाहिये । 


हीनां च मध्यमां ये्ठांमात्ँसेदस्यड्ादवि- 
मान्‌ ॥५॥ अमाच्रयातथाऽकाटे मिथ्याहार ` 
विहारतः ॥ क्तेः करोति रोफाशस्तंदा- 
निदाविसंज्ञताः ॥ ६ ॥ देयादीपताप्रयेमाता 
न्ेहस्य पलसंमिता ॥ मध्यमाथ त्रिकषां 
स्याञ्जघन्याचदिकार्षिंकी ॥ ७ ॥ 


अर्थ-धृतादिक सेह पीनेकी मात्रा शन (द्‌ 
कर्षकी ) मध्यम ( तीन कषैकी ) ओर श्रेष्ठ 
(एक पर ) इनका तारतम्य विचारके बुद्धिमान्‌ 
तैय योजना करे । खेहादिक- सेह पीनेके कंदे 
प्रमाणको त्यागके न्यूनाधिक पीनेसे अथवा 
पीनेके कारको त्यागके प्रथम या पश्चात्‌ षवे 
अथवा धरतादिक सेह पीकर मिथ्या आहार विहार 
करे तो सजन, बवासीर, तद्रा, निद्रा ओर संज्ञा 
नाडा करे; इस वास्ते यथाथं समयमे ठक २ 
लेदमात्राका सेवन करे । दीप्तभ्रिवारे मनुष्यको 
घृतादिक स्नेदकी एक परु मात्रा देवे । जिसकी 
मध्यमाग्नि है उसको तीन कष ओर निसकीं 
मेदाभ्नि दै उस्र मतुष्यक दौ कषेके प्रमाण 
स्नेहकी मात्रा देनी चादिये । 


केवलैपैत्तिकेसर्षिवोतिकेसैधवान्वितम्‌ ॥ 
पेयंबहुकफेचापिव्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥८॥ 
रकषक्षतविषाताँनांवातपित्तविकारिणाम्‌ ॥ 
हीनमेधास्मृतीनां चसर्पिःपानेप्ररास्यते ॥५॥ 
कुमिकोपानिलाविष्ठाःपरवृद्धकफमेदसः ॥ 
पिबेय॒स्तैलसातम्याय तें दाटचोर्थिनश्च 
दे॥ १० ॥ व्यायामकर्षिताः इष्का रेती- 
रिक्तामहारुजः ॥ 


मन्दागिनिमारुतप्राणा। दोषबलाबलम्‌ 


याङ्ककसहावातातौदीप्रबहयः ॥ मनाः 
नमापिबेयुस्तेसर्पिवांसवेतोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थं-पित्तके रोगे केवल धृत पीवे, वातके 
रोगं संधानिमक मिलके धरत पीवे । अत्यत 
कफ़की वरिम चिका ओर जवाखार आदि 
मिलायके घी पीना चाहिये । अब घृत पीने यो- 
म्य प्राणि्यौको कहत है रूक्ष) उर क्षतः तथा 
वरिषदोष इनकरके पीडित देदवाटे प्राणि्योकोः 
तथा जिनके बातपित्तका विकार है उनको एवे 
हीन ह धारणारूप ओर स्मरणरूप बुद्धि जिनकी 
इतने मनुष्यो को धृतपान उत्तम कहांहे । जिनके 
उद्रमे कृमिबिकार दै, वादीकरके व्याप्त दै शीर 
जिन्हंका, अव्येत बढा हआ कफ ओर भेद 
जिन्दीके) से मनुष्योको तेल पिले एव 
जिनकी प्रकृतिको तेर रुचे अथौत्‌ क्चिरताहो 
उनको ओर प्रदीप्ताग्निवारे मतुष्योको तेल 
पिलाना चाहिये । मह्छादि युद्ध ( दंड कसरत ) 
तथा धनुषआदिका खी चना इनकरके पीडित है 
ङारीर निन्दकाः क्षीण है शयं तथा रक्त जिनका; 
घोर है षोडा देह जिनके, तथा अग्नि ओर 
वायु ये प्ररु हं जिनके, रेसे मनुष्य वसा पीनेके 
योग्य जानना । दृष्ट है कोष्टजिन्दौकाः दुःख स- 
हनेवाला, बातसे पीडितः एवे दीप्त है अग्नि 
जिनकी रेसे मनुष्योके मलना पीना अथवा घी. 
पीना हितकारी हे । | 


शीतकारे दिवा स्नेहम्रष्णकारे पिबे 
तरिशि॥ वातपित्ताधिके रार वातश्ेष्माधिके 
दिवा॥ १३ ॥ नस्याऽभ्य॑जनगंदुषभेद्धेक- 
गांक्षित्षणेः ॥ तेलं वृत वा युंजीत दृष्ट 
॥ १४ ॥ घृते कोष्णं 











क 





( २० ) योगतरंगिणी ! 








जल्पेयंतेलेयूषःप्ररस्यते ॥ वसामजाविः ञमि तन्द्रा, अतिसार ओर देह पीटा पडजवि 
धोमेडमनुपानेसुखावहम्‌ ॥ १५॥ ये लक्षण बहुत स्नेहपान करनेके जानने । 


श्यामाकचणकादेश्च भक्तपिण्याकस- 
भिः ॥ रुक्षणं कारयेदेतेयैथादोषं 
बलाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ जिस रोगीको अत्यंत स्निग्ध जाने 
उसको सामखिय। ओर चने आद रूखे अन्नः 
तथा भात खल ओर सत्त इत्यादे वस्तुओं 
करके रोगीके दोष ओर बलानुसार रक्षण करे । 


स्नेदेव्यायामसंशीतवेगाघातग्रनागरान्‌ ॥ 
दिवास्वप्रमभिष्यंदिरक्षान्नैचविवजयेत्‌२०॥ 

अर्थ- स्नेहका सेवन करनेवाला दंडकसरत, 
ङीतखवस्तका सेवन, मलमूत्रादि वेगोका धारण 
करना, रातिमे जागना, दिनम सोना) अभिष्यद्‌ 
( दही आदे ) पदार्थीका सेवन; तथा रुक्ष 
अन्नका सेवन करना त्यागदेवे । 














अर्ध-सीतकारमें श्रतादिक स्नेह दिनम पैवे, 
गरमीकी ऋते वात पित्त प्रबर होनेसे रात्रिके 
समय षवे, तथा कफ ओर वादी जिनके प्रबलः 
होवे वह घृतादि स्नेह दिनभेरी पवि. इस प्रकार 
स्नेहपानका क्रम जानना । नस्य अभ्यंजनः गं इष 
( कुरे करना ) तथा मस्तकः कणं ओर नेत्रौके 
तर्षणमे वातादि दोषोका बराबर विचार तठ 
अथवा घी इनकीं योजना वैद्य करे । धी पीकर 
उसपर गरम जठ षवे, तथा ते पकिर उसके 
उपर यष षवे । मांमस्नेह तथा हड्डीका तेल 
पीकर उसके ऊपर मंड पैवे तो सुखकारी हीय । 
इस प्रकार स्नेहोके अनुपान जानना । 


वृद्धवालकृङारुक्षाशक्षीणासखराश्षीणरेतसः ॥ 
वातार्तीस्तिमिरातां ये. तेषां स्नेहनम॒त्त- 
मम्‌ ॥ १६ ॥ रुक्षस्यस्नेहनं जेहेरतिीस्न- अथ जेहपाकविपिः । 


ग्धस्यरूक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ विन्ेराक्षेजपालौवटकमपि शभे वासरेपू- 
अर्थ-वृद्ध बाट, करा, रक्ष, जिनका रुधिर | जयित्वातेलस्याञ्यस्यकिंवारचयतिनिषु- 
क्षोण होगयाहो, एवं हीनवीरयवाले, वादीसे| णःसैस्कृतिसंप्रदायात्‌ ॥ आदोवद्िप्रद 
त ओर तिमिरसे ५५००. (54 यायदवधिरानकेः ङाब्दफेनव्ययः स्या 
न करना उत्तम है। जो रूक्ष है उनके | - (~ 
स्नेहौकरके स्नेहन करे, ओर जो अतिस्नेदयुक्त वनो सदन इिमिरदविनोति- 
"हे उनको रूक्षण करना चाहिये । „नै ६, ४ 1 
१ विधिवदथपचेद्वासरादमिमायंकाथेःकल्के- 
ॐ अतिकतिग्धके लक्षण । न श्दुग्येस्तदनुसुरभिभिः शोधयेत्तोरवेरो- 
भक्तददषायुखखावायददाहःपरवाहका ॥ | ध्यम्‌ ॥ कस्तूरी चंदनं ग्छोजेलनलदज्ञ 
तदातीसारपांडतं भ्र शास्नग्धस्यलक्ष ठीरक्तपादीरकुष्ठवङ्मंनिष्ठातरुष्कागरः- 
णम्‌ ॥ १८ ॥ नखरदलश्वेतकाकोटमुख्यैः ॥ २२ ॥ 
अर्थ जिस मनष्यने घरतादिक स्नेह बहुत | अर्थ-गणपाति, कषेत्रपार्‌ ओर बटुकं इनका 
प्यहो उसके रक्षण-भोजनमे अप्रीति, सुखसे | गुभदिनमें पजन कर, फिर तेर अथवा धीकी 
लार गिरना, गदाम दाह होना, प्रवाहिका | विधिको कुश वैद्य गुरुसप्रदायानुसार प्रारंभ 





भाषारीकासमेता । 


श व्य्‌ (ल्या (नप अवते 





करे | प्रथम तेड अथवा घीको छोदेके कटावमे भर्‌ 
च॒र्हेपर रखके मंदमद्‌ अभ्रे देवे; कि-जबतक 
तेरे आग न अवे, ओर घीमें राब्द्‌ न हेवे । 
फिर क्रमसे अग्रिको वटवे; पश्चात्‌ मिद्ीके दरा 
गोरे कि जो न बहत बडेहो; न बहत छोटे 
हों, उनसे तैर अथवा धृतका शोधन करे | 
इस प्रकार एक दिन उस तैलको स्थापन करके 
फिर द्रसरे दिन मंदाग्िस्े पचवि । तथा क्राथ है, 
कल्क दै, दूध है, एवं सुर्गधित वस्त ओंसे उस 
तेरका सोधन करे, फिर कस्तूरी; स्पेद चदन; 
कपूर, नेत्वा) नागरमोथा, साल्चंद्नः कू 
दारचीनी; मजीठ, तुरुष्क ( शिर्हक ): अगर 
नखद्रव्य, तगर, सपेदका कोटी इत्यादिक सुग- 
धित ओषधोसे तैकका शोधन करे } यह सार- 
सग्रहमे छिखाहै । 


"“तेलंकृसाकटादिषिमलदटतरेमंदमदा- 
नििस्तस्पक्निष्फनभावब्रजतिकिखय - 
दाज्ञोव्यभावंततस्तु ॥ मजिष्ठारातरिोभे- 
जैलधरनलिकेःसामलेःसाक्षपथ्येःसूची- 
पुष्पांपिनीरैरुपहितमथितस्तैलगधंज- 
दाति ॥" 


अर्थ-अब तैरम्‌ च्छौके नियम कहते टै 
हिक हट कटावमे मद्‌ २ अग्निस तेर पाक 
केरे, जब तेर ञ्ागरहित हो जवि) तब चृल्हैसे 
उतारके कछ ओीतरु होनेपर पिसी | 
जलें घोरके क्रमसे धीरे २ उस तेलमे छिड- 
कता जवे, ओर्‌ तेरुका पचाता जाय, उसी 
प्रकार पिसी हई हख्दीको जलम घरक धीरे २ 
करमसे डे, फिर रोध; नागरमोथा, नखिकाः 
सांवल; बेडा, हरड, केतकीकी जड; वडकीं 
कपल ओर नेचवाला इन सबको पीस जलम 





(२१) 





घोरके न्या २ तेटमें छिडके ओर उस तेरुको 
अभ्िपर चलता जाय । तथा इस तेरे चोगुना 
जल मिलायके पाक करे, जव कुक जक दोष 
रहे तब उतारके ७ दिन धरा रहने देवे ते 


तेककी दुर्गध दर्‌ हवे । इसी दर्दी ओर मजीठ 


आदिको मूच्छद्रव्य कहते है । 


तेलस्यन्दुकलांशिकेकविकसाभागोऽपि 

मू च्छौविधोयेचान्येत्रिफलापयोद्रजनी- 
होवेरद्धोधान्विताः॥ सूचीपुष्पवशवरो- 
हनलिका तस्याश्च पादांशकादुगधविनि- 

टत्यतेटम 9 न, ५७ 

हत्यतेमरुणंसोरभ्यमाङवते ॥ 
अर्थ-अब इन उक्त ओष्ोके डार्नेके 

परिमाणका नियम कहतेदै कि जितना तेल 


देवे उसक। षोडशांश मजीठ चवे, ओर बाकी 


सब द्रव्य मजीठकी चत॒थौश छेनी ( जैसे १६ 


सेर तेरुटै तो मजीड १ सेर लेव) एवे त्रिफला, 


नागरमोथा, हलदी, नेवा; रोध इत्यादि 
स द्रव्य पाव २ भर्‌ छ्वे 1 तैल्को मूर्छित 
करनेसे तैककी दगध द्र होकर उत्तम सुगंध 
आने रुगतिरै तथा उस्न तेकका छाल वणै उत्पन्न 
होता । 


“आग्रजंघ्रकपिरथानाबीजपूरकविस्वयोः॥ 
लोधनेतिलतेखस्यपद्टवानातुपचकम्‌॥ ” 

अ्थ-आम्‌, जामनः, कैथ; बिजौरा ओर 
बेरु इन पाचके पर्तौको पट्वपंचक कहते । 
यह तिरुतेरुके शोधनके वस्ते है । 
जलस्तेहोषधीनाचप्रमाणंयनोदितम्‌ ॥ 
तच्रस्यादोषधा्ेहः सेहातक्राथश्चतुयै- 
णः ॥ २३ ॥ सेदराचतगणंक्राथ्यसदाच 
स्रहसविधौ ॥ चतगेणंजटदस्वाक्षाथःका- 
ध्यसमोमतः ॥ २४ ॥ 








( २२ ) योगतरगिणी । 









अर्भ-नहांपर जर नेह ओर ओषर्धौके | अर्थ-जेस समय वरतम इन्द्‌ होना जाता 
लेनेका प्रमाण नहीं कहा, तहां ओषधसे चोयुना , ओर ्ार्गोका आना शांति होजाविः तथा 
लेह ओर लेहसे चौगुना क्राथ केना चाद्ये । (गंघ वर्णं ओर रस्की उत्पत्ति होय तब श्रत 
लञहसे चौगुनी ओषध सदैव सेदसाधनमे लेनी (सिद्ध हृजा जानना इस प्रकार सरार वैद्य ्रेत- 
तथा चीगना जर इलि तो क्राथ तैरुके बराबर [सिद्धिके लक्षर्णोको जाने । परंतु तेलमे आग 
मिलवि । यई चरके लिखा । आनेलगे तब जाने कि तेर सिद्ध होगया । रोष 
रक्षण सव धृतके समान जानने । यह्‌ वेद्या 
कार ग्रमे छिखा दे। 
अकस्कयोम्यदव्याणों काडिनानां विचार 
तः ॥ क्राथो विधोयतेधन्येषां कल्क एव 
भिषडमतः ॥ ३० ॥ 


त्ेहमे जलका प्रमाण । 
कस्काचतुगणः स्नेहः सेह त्काथ्यं चतु 
णम्‌॥ क्राथ्याचतुगणं वारिक्राथः काध्य- 
समोमतः ॥ २५.॥ मृदौ चतुखेणंदेयं 


कठिनेष्गणं नलम्‌ ॥ कठिनात्कटिने 
अर्ध-जे द्रव्य कोथ्नि होनेके कारण कल्कं 


द्रव्येवारिषोडङभागकम्‌ ॥ २६ ॥ १ + 
त केगना [नदी टो सके उनका काढा करके स्नेह मिवे 
४6 ४ गुना सखः लेहसे चोगुना |यरीर नभ्र तथा जिनका कल्क हो सकता हा 
ओषध, ओर से चौगुना_ . जक, तथा |उनका तो वैद्य कल्की करके डरे । यह ध्या 
ञओषधके समान क्राथ लेना चादिये । जब स्ेह- |लंकारमे लिखा ३ । 
साधन करे, याद मृदु ओषध होय तो जल 
चौगुना डि, यादं ओषधि कठिन होय तो अर 


आदौसंचारयेच्काथप 


- पेपश्चात्कल्कंततःपयः ॥ 
गुना ज ओर कठिनसेभी कठिन अर्थात्‌ बहुत ततोन्यत्सुरभिद्रव्यमेषस्नेहविधोकरमः॥२१॥ 
कठोर द्रव्यका साधन करना होय तो उसर्मे| अर्धं -अन स्नेहस्ताधनमें कम कहतेहै, किः 
सोकहगुना जल डु । प्रथम स्नेहमें क्राथ डालके पक्त करे । फर 


सिदधलेहके लक्षण वाति । कल्क, फिर दूध, धके पश्चात्‌ अन्यसु्गाधित 
जेहकत्कोयदंगुस्यावर्तितावतित्रद्वेत । द्रव्य मिलि । यह स्नेहसाधनमे कम जानना । 
वहौक्षित्तेचनेोशब्दस्तदासिद्धंविर्निदिशेत्‌ ॥ 


्षीरंलदसमंदयादनुक्तेकेदसंविधो ॥ 
शक़दसंमांसरसंमू्रसोवीरकादिकम्‌ २२) 
स्नेहादष्टगणंदयंनरंचद्विगणं क्षिपेत्‌ ॥। 
अधावशिष्ठः कर्तव्यः पाकोगधोबुकं 
ततः॥ ३३ ॥ चन्द्रकस्त्ररिकादीनांसहः- 
खांशंपरयोजयेत्‌ ॥ पुष्पाणिगन्धनियो 
संसिद्धञ्जीतेवतारिते ॥ ३४ ॥ 

अर्ध-जहां स्नेह साधनमें किसी वस्तुका 
प्रमाण न कहा वहां स्नेहके समान दूध डरे, 


अर्थ-सख्रेहका कल्क उगल्योमें लेकर 
मीटडनेसे बसतासी बटजवे; ओर उसको अग्रिमे 
गेरनेसे चट्चटाहट शब्द न कंरे, तब जाने 
कि स्नेह सिद्ध दोगया । 
राब्दव्युपरमेप्रा्रफेनस्योपशमेतथा ॥ 
गेधवणग्सादीनां संपत्तीसिद्धिमादि 
रोत्‌ ॥२८५दतस्थेवंविपक्स्यसंसिदि- 
कुश भिषक्‌ ॥ फेनो द्रमेचतेलस्यगोषं 
वृतवःशदिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 





भाषाटीकासमेता । 
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तथा मोबरका रस; मांसरसः गोमूत्रादिम्‌तः 


कांजी आदि ये स्नेहसे आदगुने मिवे तथा 
जठ दना डले । इनको मिरायके आश्रिपर रख 
आधा शोष रक्खे फेर सगंधितजठ डारुके 
पाक करे | एवं कपूर ॒कस्त्री आदि स्नेहके 
हजारे भाग मिरे तथा फल गंधकी नियांस 
ये जब स्नेह सिद्ध होकर हीत होजावे तब 
उतारके भिवे । यह चरकमें रिखाह। 


दषतिपिष्ठोभवेत्कस्कःकाथोभ्रिक्थितोमतः॥ 

अर्थ-सिलृपर र्पीसिके ७ समान 
टुगदी करनेको कल्क कहतेहै ओरे जो ओष- 
धमे चौगुना जरु डारूके ^ रोष अभर 
पर करा जवे उसको क्राथ कहतेहे । 


त्रिषिधल्नेहपाक ओर उसके ण । 

स्नेहपाकसिधाप्रोक्तोमदुमध्यःखरस्तथा । 
ईषत्सरसकल्कस्तुकतेहपाकोमदुभेषेत्‌ ॥ 
मध्यपाकस्यसंसिद्धिकत्केनीरिसकोमले 
॥ ३६॥ ईषत्कटिनकल्कश्चस्नेहपाको 
भवेत्खरः ॥ तदृर्वदग्धपाकःस्यादाह- 
कुत्निष्पयोजनः ॥ ३७ ॥ अतिपाक- 
शअनिर्वीयीह्िमांयकरश्चसः ॥ नस्या- 
येस्यान्मृदुः पाको मध्यमः सवकमसु ॥ 
॥ ३८ ॥ अभ्येगार्थेखरःप्रोक्तोयुञ्यादेवं 
यथोचितम्‌ ॥ 


अर्थ स्रेहपाकं तीन प्रकारका है-९ मदु २ 
मध्य; ३ खर; तहां कल्कं द्रन्यका कुछ थोडासा 
रसका अङ रोष रनेमे मृद्पाक कहाताहै, ओर 
जो कोमल हो तथा कल्क रसके रहित हो 
उसको मध्यपाकं कहते ह, एवं कुछ थोडा कठिन 
होनेसे खरपाक कदलाता है । इसके पश्चात्‌ 
पिक पाकं होनेसे दग्धपाक कहटाता है । ये 


द्ग्धपाकवारा स्नेह कार्य॑साधक नहीं होता है | 
कत्‌ यह दाहको प्रगट केरेहै । तथा अत्येत 
पाक हुआ स्नेह निर्वीयं ओर मदाभ्चिकारक जा- 
नना । करीं “आमपक्कश्च निर्वर्य वह्िमांदयकरो 
गुरुः” एसा पाठ है इसका यह अथं है कि 
कचा हआ पाक जिसका रएेसा स्नेह निर्वीयं . 
ओर मंदाभ्रे करे तथा भारी है । नस्यके वास्ते 
मृदुपाक, ओर सर्वकर्ममें मध्यपाकवाला स्नेह ठे 
तथा मास करनेमेँ खरपाकवाला स्नेह ख्व; 
इस प्रकार यथोचित स्नेह होना चाद्ये । 


घृततैलयुडादीस्तुसाधरयेन्नेकवासरे ॥ 

प्रकुवेन््युषिता्चतेविरोषाहणसंचयम्‌ ३९। ¦ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां सेहपाकविधि- 

नाम चतुथेश्तरंगः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रत, तेर ओर गुडादिकोको यादे 

बनाना होय तो एक दिनभेही न बनव, कितु 
धीरे २ बनव । इसभ यह कारण दे कि-ये धत 
तैलादिक जितने दिन वासित करे जाति है उतने 
ही अधिकं गुणोको केर । 


इति श्रीयोगतरंणीभाषाटीकायां स्नेहपाकः 
विधिनौम चतुथेस्तरगः ॥ ४ ॥ 


पृचमस्तरगः । 
पचकमोमे प्रथम स्वेदनविधि । 

खेदश्चतुर्विधःपरोक्तस्तापोष्मस्वेदसंज्ञक । 
उपनाहोदवःस्वद्‌ःसरवेवातातिंहारिणः ॥ 
स्वदौतापोष्मजोपायःशेष्मघ्रोसमुदीरि- 
तौ । उपनादस्तुवा तश्नःपित्तसंज्ञोद्वोहितः 
॥ २ ॥ महाबलेमहाव्याधोकीतेस्वेदो 
महान्मतः ॥ दुबेलेदुबेलःस्वेदोमध्यमे 
मध्यमोमतः ॥ > ॥ 
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अर्थ-पसीने निकारुना चार प्रकारका दैः 
उनके नाम जसे ताप, उष्म, उपनाह ओरं द्रव 
ये चार प्रकारके पसीने वार्दकी षीडा दर करते 
2 । तरां ताप ओर उष्म ये दो प्रकारके स्वेद 
कफनाङाकः ह । उपनाहसंज्ञक स्वेद बातनाङ्क 
है । ओर पित्ताधिक्यमें द्रवसंज्ञक स्वेद्‌ हितकारिं 
३। बल्वान्‌के महाव्याधिमे ओर शीतम महान्‌ 
स्वेद अर्थात्‌ अधिक पसीने निकालने, एवं दुबे- 
लके दुब स्वेद तथा मध्यम वलख्वाले पुरुषके 
मध्यम पसीने निकालने चहिये । 


^ येषानस्यैप्रदा तव्येबस्तिश्वापिदिदेहिनाम्‌॥ 
डोधनीयाश्चयेकेचिल्परषस्वेद्याश्चतेमताः ॥" 


अर्थं जिन प्राणिर्योको नस्यदेना हैः | 
जस्तिकम करना है, एवं जिनको वमन विरेचन 
दवारा शोधन करनाहै उन सवके प्रथम सखेदनकमं 
करन! चाहिये | 


स्वेयाङ्ष्वच्रयोपीटभगंदयेशेसस्तथा ॥ 
अहमयोचातुरोजतुःशमयेच्छख्रकमंणा 
॥ ४ ॥ पश्चास्वेयोहतेशस्येमूटगभग - 


देतथा ॥ कलेपरस्ूताऽकाटेवापश्चास्े- 
दयानि्तंबिनी ॥ ^ ॥ 


अ्थ-भगंद्र, बवासीर ओर पथरी रोगवारे 
मनुष्योके प्रथम पसीने निकार फिर शाखकमं कर्‌ 
वेय रोगको शामन करे । जिस दीक पेटमें 
गर्मैका शार होवे, उसके निकलनेके पश्चात्‌ 
तथा नौ महीनेके पश्चत्‌ अथवा नौ म्ीनेके प्र 
थम भ्रस्त होनेसे उस्तके देहकं पसीने निकाले । 


सर्वान्स्वेदात्िवातेचजीणाहारेचकारयेत्‌। 
स्वियमानदारीरस्य हदय शीतेःस्प्‌ 


डेत्‌ ॥ ६ ॥ स्नेहाभ्यक्तदारीरस्यश्चीतैरा- 
च्छाद्यचष्ठषी ॥ 





योगतरगिणी । 


न 


~~ ~ 
अर्थ-संपूणं स्वेद्‌ निकारने हो तो निवोत 
( जहां हवा न आती हो वपर ) तथा भोजन 
पचजानेकरे पश्चात्‌ निकाले, ओर जिसके पसीने 
निकार हो उस प्राणीके हदयको सीतल वस्तु- 
जकरके सपर करे । स्नेहकी माङिस्वले मतु- 
ष्यके नेत्रोको कमल्दलादि शीतक वस्तुसे 
आच्छादन करे । 
वानत स्वेद्‌ । 
अजीर्णी दबैरोभेरीक्षतक्षीणः पिपासितः 
॥ ७ ॥ अतीसाशेर्तपित्तीपाड्रोगी 
तथोदरी ॥ मदार्तोगर्भिणीचेवनंिस्वे- 
याविजानता ॥ ८ ॥ एतानपिमद्स्वे- 
देःस्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌॥ मदस्वर्दप्रय- 
जीततथाहन्पष्कटषटिष ॥ ९ ॥ अति- 
स्वेदारसंधिपीडादाहस्तृष्णाङ्मोध्रमः॥ 
पित्तासक्पिडिकाकोपस्तत्र शतिरुपाच- 


रेत्‌ ॥ १० ॥ तेषुतापाभिधःस्वेदोवाट- 


कावस्रपाणिभिः ॥ 


अ्थ-अनीर्णवारा, दुबु, प्रमेदरोगी; . क्षत- 
क्षीण ( उरक्षतसे क्षीण हआ ); प्यासयुक्तः 
अतीसारी, रक्तपित्तीःपां इरोगी, उद्ररं गी›मदृक- 
रके पीडत ओर गर्भिणीष्ी इनका वैय स्वेदन 
कर्म न करे | परंत इनर्भेभी जे स्वेदन करनेसेही 
अच्छे होते दीखे उनके मृटु स्वेदकी योजना ,. 
करे, तथा मद॒ स्वेद्‌, हदय, अंडकोड ओर 
टीट इनमे करे । अत्येतस्वेदके करनेसे सधिर्योमें 
पीडा, दाह, प्यास, छम, श्रमः रक्तपित्त 
पिडका ओंका कोपये रोग हेति इनके शांत 
करनेके। शीतर कमे कंरे | तथा पूर्वोक्तं चार 
प्रकारके खेदोमें तापाभिध दे स्वेद्‌ है वह्‌ 
वाल्का, कपडा ओर हाथमे कर। जाता है । 





भाषारीकासमेता । 


अथ उष्मस्वेद्‌ । 


परस्तरेरम्लासिकतेश्वकायेर्टकपेष्टिते॥ ११॥ 
अथवावातनिणोशेद्रवक्राथरसाेभेः ॥ 
उष्णेषंटं पूरायिा पार्द विधाय च 

॥ १२ ॥ विश्दयास्य॑त्रेखंडांचधातुजां 
काष्टजामथ ॥ षडशुलास्पांगापच्छांना 

डी युज्यादिहस्तिकाम्‌। १२॥सुखो पावेषठ 
मभ्यक्तगुरप्रावरणाब्रतम्‌ ॥ हस्तिशडि 
कयानाडयास्वेदयेद्वातरोगिणम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथं देहको कपडसे टकके खट ईम बुञ्चेहृए 
पत्थरोसे, अथवा वादीके नाङकन्ता द्रवपदार्थ 
क्ाथरसादिक गरम २सेघडेको भरके ओ 
सके एकं बाम छिद्र करक तथा उसका सुख 
बद्‌ कर्‌ तीन टकडेकी एक धातु ( लोह पीतल 
आद्‌ ) की अथवा कुकडीकी छः अंगुखुका जि 
सका मुख हो ओर गोपुच्छके आकारवाी एेसी 
दौ हाथकी नरा उस चिद्रमे छ्गावे | फिर सुख 
पूवक बैठा तेककी माछ करचुका हो ओर 
भारी सोड रिजाह आदि ओढ रहाहो एसे 
वातरोगीको उस हस्तिद्यंडिक नरीसे स्वेदन करे । 


दूसरा उष्मस्वेद्‌ । 


पुरुषायामभाव्रवाभूमिय॒त्कीरयखादिरैः ॥ 
क षदेग्ध्वा तथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्यम्लवा- 
रिभिः ॥१५ ॥ वातघ्रपत्रेराच्छाद्यशयानं 
स्वेदेयेन्ररम्‌एवंमाषादिभिःखित्नेःशयानंस्वे- 
दमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ-प्रथम एक पुरुष नीचा ओर चौडा 
गड्ढा खोद) फिर उसमें खेरकीं कंडी भरकर 
जलवे, जव कोला हो जवे तब द्वध, धनिया. 
ओर्‌ खटाईंका जर इनसे बुञ्ञायदे-फिर्‌ उसके 
कोड टर कर अंडके पत्ते बिकछाय देवै; उसपर 
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रोगीको सुलखयकर स्वेदन करे ।इसीप्रकार माषा- 
दि (उडद आदिको ) ओयायकर प्राणीको 
सुरखयकर स्वेदनकमं करे । 


उपना टस्वेद । 


तथोपनाहस्वेदंचकर्यादातहरोषयैः । 
प्रदिग्धदेहं वातात क्षीरमांसरसाविितेः । 
॥ १७ ॥ अम्लपिष्ःसल्वणेःसुखोष्णै 

स्नेदसंयतेः॥ उपग्राम्यानूपमां तैर्जीवनी- 
यगणेन च ॥ १८॥ दधिसौवीरकक्षीरे 

वीरतवीदिनातथा ॥कुलस्थमाषगोधरमेर- 
तसीतिलसषेपेः ॥ १९ ॥दातपएष्पादेव- 
दास्शेफालीस्थख्नीरकेः॥ ररंडमूलनी 

जेश्वरास्नामूलकशियुमिः ॥ २० ॥ 

मिसिकृष्णाङु टेरेश्लवणेरम्टसंयतेः ॥ 

प्रसारेण्यश्वगधार्यांवलयादश्ञमूटकंः ॥ 
॥ २१ ॥ गुडच्यावानरीबीजेर्यथालाभं 
समाहतैः ॥ क्षण्णेःस्वित्ैश्ववसरेणवद्ध 

संस्वेदयेन्नरम्‌ ॥ २२ ॥ महाश्ञाल्वणसं- 
ज्ञोयंयोगःसवौनिखातिजित्‌ ॥ 


अथं -अब उपनाह स्वेदकी विधे कहते है । 
वेदय वातहरण करनेवाली ओषधोसे स्वेदन करे । 
मालिसि करेदए वादीसे पीडित मनुष्यको क्षीर 
मां सरसकरके युक्त तथा खट. पिसेहृए ओर नि- 
मक मिले स्नेहयुक्त सखोष्ण पद्र्थौसे तथा ग्राम 
ओर अनप ( जरसमीप ) संचारी जीवोँके मांस 
करके. तथा जीवनीयगणकरके तथा दही. काजी 
दूध ओर वीरतवादिगणकरकेः तथा खुरुथी; 
उडद. गेहूं अल्सी- तिरु; सरसों इन करके? 
सोफ, देवदारु, निगरुडी, कञेजी;, अंडर्का जड, 
अंडी; रास्ना. मरी, ओर सहजेनेसे, तथा 
सोवा;पीपल- कडेर ओर खटाडंय॒क्त निमक इनसे, 
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(२६) योगतरंगिणी । 
भ 
तथा प्रसारणी, असगंध, खेरी ओर दमरूल | सुखमें होकर तथा लोमकृपकस्के धमनी नाडिर्यो- 
इनसे, तथा गिलोय, क चके बीज, इनमे जो | करके ङरैर्की तृप्त करता है, तथा देहम बरुको 
लो ओषध मिङे उन सबको यथालभ लेकर | बढवि है । यह्‌ विधिपूरवंक स्नेह स्वेदनके गुण ह। 
एकत्र करे, फिर इनको कूट ओर उबारूकर | जसे जल सीचनेसे इक्षकी जड अर बदे टैः 
कपडे बांध प्राणीको स्वेदन करे । यह महा- | उसी प्रकारका स्नेह ( चिकनाई ) से देको सेक- 
ङा ल्वणसंज्ञक योग संपूणे वादीकी पीडाओंको | नेमे देहधातुओंकी बृद्धि होतीहे । इससे परे 
द्र करेहे । वातनाङ्खाक अन्य उपाय नहीं है । 

द्वस्वेद । ब्रीहिजन्यस्ेद । 
द्रवसवेदस्तवातघ्नरव्यक्राेनपरारंतम्‌ ॥ सास्थिकुकुयििकापिलयवेमांषातसी- 
कटारंकोष्णकंचापिसुपविष्टोऽवगाहयेत्‌ २३ षष्ठिकायदैरण्डपुननैवागलकेधान्याम्लः 
4 सदद्व सिकैःसमेः ॥ स्वेदोव्रीहिभवोबुधे्निग- 
= 9 क | दितोवातामयानाहितोहन्यातफ्ठगतास्ं 
पवक क भि र तै । ऽल | त्रकगर्तापारवाभिकटच्ररुगाम्‌ ॥ २९ ॥ 
| 4 | अथ निनो, कुरुथी, तिकः जौ, उडद, 
| अती, सांदीचावरू, मूग, अंडकी जड, सांटकी 
| जड, सपेदसांठकी जड, धनियां इनको खदरी 
कांजीमें उनार्कर स्वेदन करे यह्‌ व्रीहिजन्य स्वेद्‌ 
पडितोने बातरोगियोको हितकारी कह्‌।है । यह्‌ 
पीटकी , त्रिकगत, पस्वाडेकी, पैरोकी; कमर्‌ 
जर उर ( जाधों ) की पीडको नष्ट कंरे है । 
स्वेदकी समापि । 


जीतश्लब्युपरमेस्तंभगोरवनिग्रहे ॥ दीपिः 
मोमादैवेजातिस्वेदनाद्विरतिमंता ॥ ३० ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां स्वेदविधिकथनं 

















दरवस्वेदकां विधान । 
नामेःषडगुरयावन्मग्रःकाथस्यधारया । 
॥ २४ ॥ कोष्णया स्कंधयोः सिक्तःसि- 
ग्पैःलिग्धतनुर्नरः॥ एवे तेलेनदुग्धेनस ` 
पिषास्वेदयेत्नरम्‌ ॥ २५ ॥ एकांतरेय- 
तेरेवालेहोयुक्तोवगाहने॥ रिरामुखेो- 
मकूपेधंमनीभिश्वतषैयेत्‌ ॥२६ ॥ शरीरे 
वलमाधत्तयुक्तंजेरोवगाहने ॥ जलसिः 
क्तस्यवर्ध॑तेयथामूलेऽकुर।स्तरोः॥ २७ ॥ 
तथाधातुषिवृदिरहेहासिक्तस्यजायते ॥ मक्त क 
नातःपरतरःकशचिदुपायोवातनाङनः॥२८॥ | अर्थ-जिस समय इस प्राणीका जीत ओर 
अर्थ प्राणीको कटावभे बैठाकर उसकी | ड ( दरदं ) होना बद्‌ होजवे, तथा स्तम 
नाभिपर्यत केकी धारासे उस कटढावको भरे, | ( जिकडना ) ओर भारीपना चलजायः जठराग्नि 
तथा स्निग्ध देहवाे मनुष्यके स्निग्ध गरमगरम | दीप्त होजावेः तथा देह न्र हीजाय उस समय 
पदार्थौकी धार उसके कंधोंपर्‌ डे, इसी प्र | स्वेदकर्मको त्याग देवे । 
कार ते, दूध ओर धीसे इस प्राणीको स्वेदन 
करे, एक २्दिनके दो दो दिनक अंतरे स्नेहयुक्त 
स्वेदन करना । यह्‌ स्नेहयुक्त स्वेदन रिराओंके | . 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकार्या स्वेद विधि- 
कथनं नाम पञ्चमस्तरगः ॥ ^ ॥ 





भाषादीकासमेता । ( २७ ) 








षष्ठस्तरगः । | वमनअयोगिय रोगी । 
यन नवामनीयस्तिमिरीनयुल्मीनोदरीकृराः ॥ 
कारेवसत | ॥ ६ ॥ नात्िबृद्धोगभिणी च नस्थूलो 
शरत्कारेवसंतेचावृद्कालेचदेहिनाम्‌ ॥ | नक्षतातुरः ॥ मदार्तोवालकोरूकषश्चधिः 
वमनेरेचनचैवकागयेतकुशलोभिषक्‌ ॥ १ ॥ | तश्चनिरूहितः ॥ ७ ॥ उदावत्ूध्वर- 
अरय -ङुरार्वैदय मनुष्योको शर्टकु, वसं | क्तीचदुङ्छेःकेवलानिी ॥ 
(र च विरेचन क य “| _ अधै-तिभिर्तमीः गोलेका रोगवाला, उद्र- 
| रोगवारा, कृङ्दह ( निर्बल ), अत्य॑तव्रद्ध गार्भ, 
वमनयोग्य प्राणी । णीखी, जो अत्येत स्थल ( मोटा ) दै, घावसे 
वलबतंकफल्याप्हृ्धासादिनिपीडितम्‌ ॥ | पीडित मदृते बालकः रुक्ष पुरुष, खाः 


तथावमनसासम्यंचधीरचित्तचवामयेत्‌॥२॥ | निरू हित बस्तिवारा› उदृवत्तरोगीः उध्वैक्त- 
पित्तवाला ओर जैसके केवर वादीका रोग हेव, 


अथं बलवान्‌, कफसे व्याप्त, ह्ासादिसे | ये सब दुश्छ्यं अथीत्‌ वमन करने योग्य नहीं है। 


पीडित, तथा जिसको वमन करना दहित होता| , डुरोनीकृमिः 

जो धीर 8 पाड़रोगोकमिव्याप्तपठनात्स्वरघातकः 
होवे ओर जो धीर चित्तव हो । उनको वमन ॐ तेष्यजी्णव्ययि 
ह ॥ ८ ॥ रतेप्यजीर्णव्ययिता वाम्या ये 


करना चाहिये ) ये वमनके आधेकारी है । च्‌ पृपीदिता दि ॥ ते वाम्याम 
विषदोषसतन्यरगमदाभ् शीपदेष्दे वेषपीडिताः॥ कफव्याप्ताश्च ॥ 
न्यरोगे छीपदेष्डुदे ॥ धरकक्राथपानतः ॥ ९ ॥ 


हदोगकष्टवीसषेमेहाजीणेभ्रमेषच ॥ = भियो 
दाग हे अथं -पांइरोगी; कृमिर्यो करके व्याप्त) जिसका 


# क ०. "8 बहुत पटनेसे कंड बैरगयाहो ओर जो अजीणेसे 
त १ व्यथित है, तथा जो विषपीडित है वह्‌ अवश्य 
तिसारिषु ॥ ४ ॥ नासातास्वोष्ठः | वमन करानेके योग्य है । ओर जो कफते चिर- 
पकेचकणंखवेदि नहके ॥ गल्या रहे है उनको मुखहटीके कदटेको पिरायकर्‌ 
मतीसरेपित्तश्चेष्मगदेतथा ॥ «५ ॥ | वमन करानी चाहिये | 
मदोगदेऽरचोचैववमनकारयेद्धिषक ॥ | सुकुमारंकृशंबालबृद्धभीरंनवामयेत्‌ ॥ 
१ २) ब अथ- सुद्छ्मार्‌ कर्‌ा ५(जदूफ ); बाककः बुड्टरा 

अथं - विषूजन्यरोग › स्तनके रोगः मंदार, | दौर न ए छ 
ॐपद, खद्‌, हृदयरोग, कष्ठ, विसे, प्रमेहः | करवे। 
अर्ज, अरमरोग; विदारिका, अपची, खामी, 


पनयद वमन करनेकी विधि । 
श्वास; पनस; अडन्रष्; मरगी; ज्वर्‌, उन्माद्‌; = = वि ८४ 
्तासार, नासा, ताला, होड इनके पाकम | पीखायवागूमाकैटं्षीरतकदधीनिच ॥ १०॥ 


कर्णखाव, द्विजिह्वक, गठंडी, अतिसार, | असास्म्यैः ॐष्मटेरभोजयदोषानुद्धरय 
पित्तकफके रोग, मेदरोग ओर अरुचि इतने | देदिनः ॥ लिग्धस्विन्नायवमनेदत्तसम्य- 
रोमि वैद रोगीको वमन करवि | केप्रवतैते ॥ ११ ॥ 











(२८ ) 








योगतरगिणी । 


जयया मे 





अर्ध-यवागको कंटपर्यत पीकर अथवा दधः 
छाछ; दी इनको कंठपर्यैत पीकर; तथा उस 
प्राणीको अप्रिय भोजन तथा कफकारी भोजन 
कराय दोषोंको उल्छेहित कर ओर जिसको 
स्नेहन स्वेदन करके ह एेसे मनुष्यको वमन 
करवे तो वमन उत्तम प्रकारसे हीय । 


वमनेष्टचसर्वेषुमैधवमधुनाहितम्‌ ॥ 

बीभर्संवमनंदयाद्विपरीतविरेचनम्‌ १२ 

अर्थ- संपूण वमनमिं संधानिमक सहतकं 
साथ देना हितकारी कहारैः बीभत्स (धिन अनिः 
वाला ) बमन देवे ओर ( चिनरहित ) विरेचन 
देना चाहिये । 


वमनमे क्राथच्ूणेका प्रमाण 
ओर मात्रा। 


क्राथदव्यस्यकुदवेस्थापयित्वाजलाटकम्‌ ॥ 
अर्धभागावशिष् चवमनेष्वपि चारयेत्‌ ॥१३ 
क्राथपाननेवप्रस्थाश्रष्ठामात्राप्रकीतिता ॥ 
मध्यमा षण्मिता प्रोक्ता तिप्रस्था चक 
नीयसी ॥ १४ ॥ कल्कचूणोवलेटा 
नाबिपलभरष्ठमात्रया ॥ मध्यमद्विप- 
लेविद्याच्कनीयस्तुपरभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-एक कुडव ( पावसेर्‌ ) ओषधको एक 
आटकं ( चार सेर ) जलम ओटवे; जब आधा 
वाकं रहे तब उतारके छानल्ेवे ओर बमन 
करानेके वस्ते सोगीको पिरवे । वमन करनेमे 
क्राथ पीनेकी उत्तम मात्रा नै प्रस्थ अथौत्‌ नोस 
रकी हे। छः प्रस्थकी मध्य ओर्‌ तीन प्रस्थकी 
अधममा्रा करी है । कल्क, चरणे ओर अवर 
सेवन करने हों तो इनकी उत्तम मात्रा तीन पट 
(१२ तोके) की है ओर दो पर्की मध्यम, एव १ 
पर अर्थात्‌ चार तोलेकी मात्रा अधम कटातह। 





वमनेचापिवेगाःस्युरणटोपित्तां तउत्तमाः ॥ 
पडगामध्यवगाश्चचत्वारस्त्ववरामताः१६॥ 


अर्थ-वमनमे आढ वेग रहोनेके उपरांत पित्त 
निकले तो उत्तम दै, छः बेगके उपरत पित्त 
निकटे तो मध्यम है, एवं चार बेग हीकर्‌ 
पित्त निकलने लगे वह वमन अधम कहा । 
नौ प्रस्थ जर्‌ किस प्रकार पिया जायगा ? 
इसवास्ते यहां प्रस्थका प्रमाण कहते ह । 
वमनेचविरेकेचतथाश्ञोणितमोक्षणे ॥ 
सार्त्रपोदश्ञपलप्रस्थमाहुमेनीषिणः १७॥ 
अभ्र वमन जीर विरेकं ( जुहाव ) मं तथा 
रुधिर निकारनेमे बुद्धिमान्‌ वैद्य ९३॥ साडे 
तेरह पलका भ्रस्थ ( सेर ) मानते, जिसके ५४ 
तोके इए । 
कफ कटुकती्ष्णोष्णेपित्त स्वादुिमेजे- 
येत्‌ ॥ सुश्वादुलवणाम्लोष्णेःसंसष्ं 
वायुनाकफम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधै- कए, चरपरे ओर गरम पदूर्थौसे 
कफको जीते । भिष्ट ओर शीतर पदूर्थौकरके 
पित्तको, तथा स्वादुपदा्थ, लबणके, खट ओर 
गरम पदुर्धीकरके मिश्रित ओषधोसे बातयुक्त 
कफको जीते । 
कृष्णाराटफलसिधकफेकोष्णजरेः पि- 


चेत ॥ पटोलवासानिबेश्चपित्तेहीतंज- 


लं पिवेत्‌ ॥ १ ॥ सश्चेष्मवात- 


| पीडायांसक्षीरंमदरनपिवेत्‌ ॥ अजीर्णेको- 


ष्णपानीयंसिधुषीखावमेस्सुधीः ॥ २० ॥ 
वामनेपाययित्वातजानुमाज्रासनेस्थितम्‌ ॥ 
कैटमेरंडनालेनस्परोतंवामयंद्धिषक्‌ ॥२१॥ 
अर्थ -पपिल.मैनफलर ओर संधानिमकं इनके 
चर्णको गरम जलके साथ कफके रोगमें पीते, 


ए) जन ~ = ~------*~- 





भाषाटीकासमता । (२९ ) 
क 
परवल, अइसा ओर नामै इनको डीतल जरम | अर्थ -अत्यंत वमन होनेभें साधारण जुह्टाबकी 
पीसके पित्तकी निमरीभे पैवे । कफपित्तवा [ओषध ठेव कि एक दो दस्त होजावे । वमन 
तकी पीडामें मेनफलको दूधमें मिलायके पीव? |करत २ यद जिह्वा भीतर चरीगई होवे तो 
अजीणेरोगमें गरमजल्मे संधानिमक डार्क पैवे। स्निग्ध, अम्ट, निमकीन जर हृदयका प्रिय धृत 
वमन करानेवाटी ओषधोको पीकर घोट्‌ २ ञचे क्षीर ओर रसोंसे कवलग्रह करना हितकारी 
आसनपर वैठकर्‌ कंठको अंडकीं नरम नालसे ह । उस वमन करनेवकके अगि वैटकर दो 
स्यरो करताहुमा भिषक्‌ प्राणीको वमन करवे । चार मनुष्य नीन्र्‌ आदे खट्रे फलोको चम 
प्रसेकोहद्रहःकोठःकंदू दुश्छर्दितेभवेत्‌ ॥ ओर याद जीभ बाह्र निकर अह हो तो तिरु 
अतिवांते भवेतृष्णाहिकोद्रारीविसंज्ञता |दाखके कल्कसे जीभको ेपकर भीतर प्रवरा 
॥ २२ ॥ निहा निःसषैणं चा्षणो्व्या- करे ओर ५ बाहुर्‌ ५ द ध 
वतिरैत॒संहति ~ +. | धृत रगायके भीतस्को धैरि २ दबवि | ठोदीके 
5००७ (न जिकडजानेमें स्वेदन करे ओर यादि रुधिरकी 
पी वमन करता १ उसको आंबे, रसोत, खस, 
का जह | ~ | खीर; चदन ओर नेत्रवाला इनका काटा करके 
क (००१. सीर अही ह ओर मशी कव 
५ केकी. जीन रुधिरकी वमन हाना बंद्‌ होय । तथा इसी 
हेनेते प्यास हिचकी क 7? "१ |यत्नसे वमन होनेके कारण उत्पन्न हहं तष्णा 
बाहर निकर आना, नेत्रीका फटे ह्‌।जाना अदि षीडा शात हेव । 
ओर ठोडीका जिकडजाना, रुधिरकी वमन करना 
च. शकना, कंठमें पीडा होना, उत्तम वमन होनेके लक्षण. 
वमनस्यातियेगितमृदपदिरेचनन्‌ ॥ हत्कट शिरसांश॒द्धिदीप्ाभितंचलाघवम्‌। 
एन ५५५ कफपित्तविनाशश्च सम्यग्बातस्य चेष्ठि- 
- जिह्वायां कवलग्रहः । न छ 


९॥ 
॥ २४॥ ल्िग्धाम्ललवणे्यतक्षीर- | 7५" ^ ` । 
रसैर्हितः ॥ फलान्यम्तानिखादेयुस्त- | अथ द्य, कंठ जीर मस्तक ये शध हो 
यग्रतोनराः 2 अथात्‌ हरक ्रतीत हो, जठराग्रे दीप्त होजवे; 
स्यचान्यग्रतोनराः ॥ २५ ॥ निम्ता |~ -. प 
देहम हर्कापना,) कफ पित्तका विनाङ्ा, ये रक्षणे 
तुतिरैदरौक्षाकल्कलिप्तभवेशयेत्‌ ॥ व्या- 


ोरान्यतेवीदपेवदनःसने २९ जिसको उत्तम वमन होती ह 
हनोर्मेकषिस्मृतःस्वेदोरक्तठर्दिविधो पनः ॥ उत्तम वमनवालेकां पथ्य. 
धात्रीरसांजनोज्ञीरलाजचंदनवारिभिः । | ततोपराहेदीप्ताभिस॒द्रषण्किराशिभिः ॥ 
॥ २७ ॥ क्राथंकृतापाययेच्सयृतक्षौ- | दयेश्वजांगलरसैःकत्वायूषचभोजयेत्‌॥२०॥ 
दराकंरम्‌ ॥ शाम्यंत्यनेनतृष्णाययाः | तेदानिद्रास्यदौगीध्यंपाडुश्चग्रहणीगदः । 
पीडारछर्दिसखद्ववाः ॥ २८ ॥ सुवातस्यनपीडायेभवंत्येतेकदाचन ॥ ३१ ॥ 
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( ३० ) योगतरंगिणी । 
ते र मः 

अथ-फिर तीसरे प्रहर दीप्ताभ्निवारे इद्‌ 
यको प्रिय रेसे मग शारी चवर तथा जंगरीं 


ता ग 





| मंदाभ्नि, भारीपना ओर प्रवाहिकारोगको 
प्रगट करता ह अथवा जो रोगी विरेचन ठेने 
जीरवोके मांसरसके यूष बनायके पिववि, | योग्य नही है उनकी जाम्‌ ओर कफो पाचन 
तद्रा, निद्रा, सुखम दधिः पांडरोग, संग्रहणी सौषधोसि पचवे । पित्तके अथात्‌ याव्न्मान 
थे स" रोग जिसको उत्तम प्रकार वाती होगई | गरमीके रोग टै ष जो ए ५" है 
मो कदाचित्‌ दःख नी उनमें दस्त करानादही उचित है एव उद्र ^ जर 
हो उसकी ^ | देते । = अन 6७४८ 1 = 
अजीर्णङीतपानयिन्यायाममिथूनंतथा ॥ कलेव 
लेहाभ्यगान्पदेहाशवदिनैकंवजयतसुधीः३२॥ | दोषाः कदाचिकुप्यंतिजितालंबनपा 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां वमनविधिनांम | चनैः ॥ यतुसंशोधनैःशुदधानतेषाएुन 
रुद्रवः॥ ४॥ 


षष्रस्तरगः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-अजीणैमेभी भोजन, शीतरुजरका 

पीना, दंडकसरत, स्रीसंगः स्नेहन, तेखकी अर्भ लवन पाचन ओषरधसि द्र करेहुए 

माहि ओर प्रदेह ये सब जिसको वमन ह, | दोष फिरभी कभी ङ्पित_दोजति दहै, अथात्‌ 

रोग कसते है परंतु जो संरोधन ( वमन विरेच- 

नादि पचकर्म ) करकं सोधेगये उनकी फिर 


उसको एकं दिनतक त्याज्य दै । 
उत्पाते कदाचित्‌ नहीं होनेकी । 
















इति श्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायां वनमविं 
धिनौम षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 





स्तमस्तरंगः 1 जुखाव देने अयोग्य रोगी । 
विरेचन बिधि । । बाखद्धावतिक्तिग्ः क्षतक्षीणोः भया 
सिनिग्धस्विन्नस्यवांतस्यदयात्सम्यग्विरे । न्वितः ॥ श्रतस्तृषातेःस्थृलश्र्गाभणी 


चनवञ्वरी ॥ ५ ॥नवप्रसूतानारीचरम- 
दाभिश्वमदात्ययी ॥ शव्योाधृतश्चरूक्षश्च 
नदिरेच्याविजानता ॥ £ ॥ 


अ्थै-बाुक; वृद्ध) अतिस्निग्ध, घावसे 
क्षीण; जिसको किसी प्रकारका भय लगरहाहो; 
प्रिश्रमसे थका, प्यासा, अत्यत मोटा गमेव- 
तीखी, तत्कारु ज्वर अनिवार रोगी? तत्का 
प्रसृत हृदं खरी मदग्रिवालः मदरोगी;) जिसकी 
देहसे किसी प्रकारका कादा आदि शल्य 
निकला रो, ओर रूखे मनुष्यको कदचित्‌ 
जलब न करावे । 


चनम्‌ ॥ अवांतस्यतधः सस्तग्रहणीं 
छादयेत्कफः ॥ १ ॥ मंदामिगेोरवङ्‌- 
यौननयेद्वाप्रवादिकाम्‌ ॥ अथवापाच- 
नैरामवलसंचविपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ पि- 
तेविरेचनथुञ्यादामोद्रतेगदेतथा ॥ 
उद्रेचतथाध्मानेकोष्ठाशद्धोविशेषतः॥ ३॥ 
अर्धं स्नेहन, स्वेदन ओर वमन करचुका 
हो ठेसे प्राणीको वैद्य भके प्रकार विरेचन देवे 
विना वमनके विरेचन न देवे; क्योकि अवा 
तको विरेचन देनेसे उपरका कफ नीचे जाय- 
कर म्रहुणी ( पाचका) को ठक देता है । 





। 
॥ 
त 


भाषारीकासमेता । 


(३१) 





विरेचनयोग्य रोगी। 

जीणेञ्वरीगरव्याप्तोवातरक्तीभगदरी । 
अदौःपाटू दर्रथिददोगारुचिपीडिताः ॥७॥ 
योनिरोगपरमेदातायस्मप्ठीटव्र्णीदताः । 
विद्रधिच्छर्दिषिस्फोटविषतीकुष्ठसंयताः॥ 
॥ ८ ॥ कणैनासाशियोवक्रगदमेहामया- 
न्विताः ॥ प्ीदशोफाक्षिरोगाताः कमि 
क्षारानिलार्दिताः ॥ « ॥ शूखिनोमूच- 
घाताताविरेकारौनरामताः ॥ 

अधे पुराने ज्वाला; विषरोमी, बात- 
रक्ती; भगंद्रवाखा; बवास) पाड, उदर, 
गांठ; हृदयरोगी, अस्चिषीडित, योनिरोग, प्रमे 
हकरके पीडित, बायगोला, प्लीहरोगी, व्रण 
(घाव ) से पीडित, बद्राधे, वमन; विस्फोटः 
विषचिकावाखाः कोदी कणे-नासा- शिर मुख - 
गुदो -वीर्य॑पतन, प्शहरोग, सनन, नेतरोगसे 
पीडितः, कृमिरोगी जिसने खार खायाहो; तथा 
वादीसे पीडितः शारुरोगी; मूत्र घातसे पीडित; 
इतने रोगी विरेकं अरात्‌ ज॒खबकराने योग्य हे । 


मृदु मध्य ओर क्रूरकोष । 


बहुपित्तामदुःप्रोक्तावहशष्माचमत्यम : ॥ 
बहुबातः ऋूरकोष्ठोदुर्विरच्यः 
सकथ्यते ॥ १० ॥ 

अर्थं -अधिक पित्तवाला मृदुकोष्ठ; बहत 
कफवाला मध्यम ओर जिप्के अधिक वादी 
होवे वो प्राणी क्रूरकोष्ठ हे वह दुर्बिरेच्य जानना 
अर्धात्‌ क्रूरकोढेवारेको दस्त नहीं होते । 

मृदुमध्यतीक्ष्णमात्रा । 

मृद्धीमात्रामदोकोष्ठेमध्यकोषठेतुमध्यमा ॥ 
छूरेतीकष्णामताद्रव्येमैदुम- 
ध्यमती्णकेः ॥ ११ ॥ 











अधे जिसका मदु किये नरम कोठाहै 
उसको नरम द्रर्व्योकी मृदुमा्रा देवे, मध्यम 
केठिमें मध्यमात्रा आर क्रूरकोठेवारेको तिणि 
द्रव्य्की तीक्ष्णमातरा देनी चाहिये | 


लेरपि ~ कि 


विरिच्यते॥ १२॥ 
मध्यमचिवृतातिक्ताराजवृक्षेर्विरिच्यते ॥ 
कूरस्नुक्पयसाहमक्षीरीदं तीफलादिभः १३ 
अर्ध-मदुको्वार्को दाख, द्ध ओर 
अंडी आदिके तेख्से भी दस्त हेति है, मध्यमको- 
ठेवारेको निसोथः, कुटकी ओर अमरूतासके 
पीनेसे विरेचन होवे । ओर जो क्रूरकोठेवाटे है 
उनके थुहरका दूध, चोक; द॑तीफर्‌ ( जमा- 
ल्गोटा ) ओर आ दिङब्दसे इन्द्रायन ओर ब्रह्य 


लोणी आदिसे दश्त होतेह । 


विरेककी माजा । 


म्रोत्तमाविरेकस्यतिङद्वेगेःकफांतका ॥ 
गेर्विशतिभिमेध्या हीनोक्तादज्वेगकैः 

॥ १४ ॥ द्विषलैश्रष्टमास्यातंमध्यमंतु 
पलेभवेत्‌ ॥ पलार्धचकषायाणांकनी- 
यस्तुविरेचनम्‌ ॥ १५ ॥ कस्कमोदक- 
चणानांकर्षमध्वाञ्यलेहतः ॥ कषेद्रयं 
पलंवापिदे्यरोगायपेक्षया ॥ १६ ॥ 


अर्थ-दस्तोके ३० वेग होकर फिर आम 
निकरे वह्‌ दस्तकी उत्तममात्रा जाननी, बीस 
दस्त होकर फिर आमनिकटे वह दस्तकीं मध्यम 
मात्रा जाननी; जिसमें दङवेग होकरही आम 
निकल्ने रगे वह द्स्तकी मात्रा हीन कहातीर । 


| दो पठ (८ तोलकी ) मात्रा श्रेष्ठ है,  तोखेकीं 


मध्यम ओर २ तोेकी जुाबकी मातरा हीन कही 
हे । यह्‌ क्राथकी मात्रा कही कल्कः गोरी; चण? 
नकी श्तोखेकी मात्रा सहत धृत ओर्‌ अवरेहुके 


न = --- ~ 





कवग -्ास-  #॥ 


( ३२ ) योगतरंगिणी । 
र 
साथ देवे, तथा दोतोरे एवं तीन तोलकी मात्रा रसम मिलायके सीतलृदी रशरदतुमें 
रोगके तरतम्यके अनुसार देवे । विरेचन देवे | 
| पित्तोत्तरेत्रिषचर्णदाक्षाकाथादिभिःपिबेत्‌ । त्ता जीरकं पाठ अजाजी सरल 
। ^ त्रिफलाक्राथगोभतैःपिवेद्वयोषं कफा- वचा ॥ हेमक्षारी च हेमंते चूणेमुष्णां 
। दितः ॥ १७ ॥ च्वृत्यैधवशुटी बुना पिबेत्‌ ॥ २२ ॥ 
| नांचृणैमम्टेःपिवेन्नरः ॥ वातार्दितोषिः अथं-निसोथ, जीरा, पाट, कालार्जीराः 

रकायजांगलानारसेनवा ॥ १८ ॥ एरं- | ची; वच ओर चोकं इनके चणेको गरम जक्के 
| उतैलेत्रिफलक्रायेनद्विशणेनवा ॥ यु- | साथ हैमतन््तुमे जुरा दषे । 
| क्तंपीतपयोभिवौनचिरेणविरिच्यते ॥ १९. ॥ दिरिरवसंतमें विरेचन । 


अर्थं - पित्ताधिक्यमे निसोथका चूण दाखके पिप्पली नागरं सिधुः उयामा चिबृतया 


काटे आदिके साथ पीवे, कफपीडित प्राणी [सह ॥ टिहेसनौदेण शिक्षिरे वसंते च | 
जिफटेका काटा ओर गोमू्रके साथ वि्टके |~ 
6२ जके साथ (भरु विरेचनम्‌ ॥ २३ ॥ | ॥ 


च॒णको षवे, वातार्दितमन॒ष्य निसोधः सैंधा- 2 क 2 
निमकः ओ सोढ इनके रणको नीच आदिक ओर निसोथ | नके चूणैको सह्‌ तमे मिलायके 
रससे पीवे अथवा जगी जीवोके मांसरसके किदि र 20५ देवे 

रतु ओर वसंतऋतुमें देवे तो दस्त होगा । 












साथ दुस्त होनेके वस्ते षीवे, अरंडीके तेकको नं विरेचन 
दुगुने ्रिफल्मके किमे मिलायके युक्तिपूवैक | ` शराप्मऋठुम्‌ विर्चन्‌ # 
पीवे | अथवा अंडके तेल्को दधमें मिलयके | त्रिवृता शकरा तस्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌ 
पीवे तो बहुत जल्दी दस्त होवे । अर्थ-निसोथके चणैमे बराबरकीं भिश्री 
५ मिलायके ग्रीष्मशतुमे विरेचन देवे । 
वर्षाकालमे विरेचन ! $ ऋतुं विरेचन देव 
्रिषृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वमेष- १. च 
क्‌ ्‌ ॥ ` चमदीकारसःकीद वपाकाले अभया मरिच शटी 1 
च ॥ २४॥ पिप्पली पिपपलीमूलं त्वक्‌ 


विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ पत्र मुस्तमेव च ॥ एतानि समभागानि 





अं निसोथः इन्द्रो, पीप) सोठ इनमें | . क 
दाखका रस ओर सहत मिदल्ायके वषांकारमें दंती च त्रिगुणा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ त्रिवृ- 


॥ विरेचन देवे, यह वषाऋतुका ज॒लाब है । दष्टगणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शकरा ॥ | 
| रारद्मे विरेचन । मधुना मोदकान्कृला कषेमात्रप्रमाणतः 
। ्रिबृहरालमरदेच्यिशक॑रामुस्तचंदनम्‌ ॥ | ॥ २६॥ एकैकं भक्षयेत्मातः शीतं चा- 
| दाक्ोुना सयष्टयादं शीतलं च घना- | दुपिबेनलम्‌॥ तावदिरिच्यते जंतुया 
त्यये ॥ २१॥ वदुष्णं न सेवते ॥ २७ ॥ पानाहारः 
\ अथं-निसोथः धमासा; नेतवाराः; मिश्री विहारेषु भवेन्नियत्रणः सदा ॥ विष- 


नागरमोथा ओर चंदन इनको मुरुहदीके साथ मञ्वरमंदाग्निपौडकासभगंदरान्‌ ॥२८॥ 





वातामङ्कष्ठगुट्माशोगलगंडथ्रमोदरान्‌ ॥ 
विदाहष्टीहमेहश्च यक्ष्माणं नयनाम- 
यान्‌ ॥ २९ ॥ वातरोगांस्तथाष्मानं 
मत्रकृच्छाणि चादमरीम्‌ ॥ पृष्ठ 
पाश्वरुन जातुजंघोद्ररुजं जयेत्‌ ॥३०॥ 
सततं शीटनादेष परितानि विनाड- 
येत्‌ ॥ अभयामोदका दह्येते रसायन- 
अनुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 


अथ-हरड, काटी मिरच, सीट, वायि 
डगः, आमे, पीपर, पीपलामर, तज, पत्र 
ओर नागरमोथा ये समान भागे ओर एक 
ओषधसे तिगुनी दूती ( नमारगेटेकी जड ) 
ख्व, आटगुनी निसोथ सेवे, ओरे आटगुनी 
मिश्री मिरवि, स बको कूट पीस कपडक्छान कर 
सतक साथ ९ तोेकी गोरी बनवि, एक एक 
गोरी प्रातःकार खाय उपरसे शीतर जर षीवे 
तो तबतकं दस्त होते रहेगे कि जबतक गरम 
जर नहीं पीवेगा । इस ओषधपर भोजन पान 
ओर विहारका पथ्य नहीं है । यह ॒विषमज्वर, 
मंदा्नि, पाड्रोग, खाँसी, भगंदर, आमवात, 
कोट, गोला, बवासीर, गर्गंड, अम, उद्ररोग, 
विदाहः प्लीहा (तिद); म्रमेहःराजयक्ष्मा(खड); 
नेत्रकं रोगः वादीके रोग; अफरा, मूजक्रच्छ्र, 
पथरी, पीठ ओर पसवाडेका ददं, एवं घोंट, 
जंघा ओर पेटका दद॑, इन सब रोगोको द्र 
करे । निरंतर इसका सेवन किया करे तो सफेद 
वारु कारे टहेर्वे, यह अभयामोदक उत्तम 
रसायन है । 


मृद्वीका कटुरोहिणी जलधरः रापाक- 
मना शिवा कृष्णा मूलपटोखिके तिवृ- 
दिखाद्श्वीयपत्र समम्‌ ॥ सकाथ्यार 


पि 
भाषारीकासमेता । 


( ३३ ) 


निपीत एष तु गणः सरेचयेदाश्वयं 

ताश्रलाशिनमग्निसेविनमिलगेहस्थितं 

मानवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथे-द्‌ाख, कुटकी, नागरमोथा, अमल्ता- 
सका गरदा) हरड; रपीपलाभरूल, पटोठपत्र- 
निसोथः) बडी इलायची वृश्वीयपत्र [ वा मकर 
सनाय ] ये सब बराबर सेवे इनका काटा करके 
पिबे उपरसे पान चववि, आगसे तपे, पाखानेसे 
हवामें निकले नही तो यह ओषध ज्ीघ 
दृस्त करवे । 
विरेचन लेनेके उपरांत नियम । 

पीत्वा विरेचनं शीतजलैः संसिच्य 

चक्षुषी ॥ सुगंध किंचिदाघाय तब 

शीलयेद्रम्‌ ॥ ३३ ॥ निवातस्थो न 
वेगांश्च धारयन्न स्वपेत्तथा ॥ सीतांच न 

स्पृशेत्काऽपि कोष्णं नीरं पिबेन्पुहुः । 

॥ ३४॥ बलासोषधपित्तानि वारि वति 

यथा ब्रजेत्‌॥ रेकात्तथा मलं पित्तं भेषजं 

च कफो व्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथ-विरेचनकारी ओषधको पीकर शीतल 

जट नेरोपर किडकै, अतर आदि सुगंधित 
पदार्थोको सधे; वीदं चववे, पवनभे न चदे 
द्स्तको न रोके ओर दस्तमें निद्रा अधिक 
आती ह सो सेवै नहीं । शीतर जरुको न चे, 
वारंवार गरम जर पिया करे । जैसे वमन लेनेसे 
कफ जो ओषध पीदं है वह पित्त ओर जक 
ये उलटीमे निकर्ती ह, उसी प्रकार द्स्तकी 
ओषध छेनेसे मल-पित्त-दस्तकी ओषध ओर 
आम ये दृस्तके द्वारा निकठते है | 


दर्विरिक्तके लक्षण । 


दर्विरक्तस्य नाभेस्तु स्तन्धत्वं कुकषिश्ू- 
लता ॥ पुरीषवातसंगं च कंडूमण्डल- 








( ३४ ) योगतरगिणी । 
न न तक् 
गौरवम्‌ ॥ ३६ ॥ बिदारीरुचिराध्मानं तथा रुधिरका दस्त हौ । एसे रोगीको 
श्रमदखछर्दिश्च जायते ॥ ३७ ॥ सीतल जरसे तर्डा दे, देहको हीत कंरे, 
अ्थ-जो दुरविरिक्त अर्थात्‌ जिनको साफ फिर चांबर्के धोवनमें सहत खस डारूके 
जुकाब नहीं हआ रेसे पुरुषकी नाभि कटोर हो, | उस रोगीको पिववि ओर्‌ फिर साधारण वमन 
कलमे श, मर ओर अधोवायुका रुकना देदमे करावे । आमकी छल्के कल्कको दृहा अथवा 
खुजली चलने से. तथा चकत्ते पटजावे ओर कांजीमें मिलायके नाभिपर केष करे तो प्रबल 
देह मारी, तथा दाहः अरुचि, अफ? भ्रमः अतिसार नष्ट होय । 




























वमन, ये लक्षण होते ह | | अतिविरेकमे पथ्य । 
दुिरिक्तका उपचार । अजाक्षीरं रसं वापि वैष्किरं हारिणं 
तं पुनः पाचनैः सदेः पक्त्वा संसह्य | तथा॥ शालीमिः षष्ठिभिः स्वल्पं मस्‌- 


रेचयेत्‌ ॥ तेनास्योपद्रवा याति दीपामर 
लघुता भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-उस दर्विरिक्तको फिर आरण्वधादि 
क्राथसे पाचन करके स्नेहपानादिकंसे आमकौ 
पचायकर स्नेहनपूवैक फिर जुखबकी ओषध 
देवे, किं जिससे उपद्रव शंत हो ओर जठरापनि 
दीपन हो, तथा देह दरका होवे | 
अतिविरेचनके उपद्रव । 
विरेकस्यातियोगेन मूच्छां भ्रंशो गदस्य 
च ॥ शलं कफातियोगः स्यान्मांसधा- 
वनसंनिभम्‌ ॥ ३९ ॥ मेदोनिभं जला- 
मासं रक्तं चापि विरिच्यते ॥ तस्य शी 
तांडुभिः सिक्त्वा शरीरं तड्रषिभिः । 
॥ ५७० ॥ मधुमिन्रेस्तथोज्ञीरैः कारः 
येद्मनं मृदु ॥ ४९ ॥ सहकारखचः 
कल्को द्धा सौवषीरकेण वा ॥ पिष 
नाभिप्रलेपेन रत्यतीसारमुल्वणम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ-अत्यंत दस्तोके होनेसे मूच्छ, गुदाका 

भ्रा { कांछका निकर आना ); श्रु; आमका 
अत्येत निकलना ओर मांसके धोवनके समान 
` जल निकरे, तथा मेदाके समान ( सफेद ) 
दस्त हो अथवा जर्के समान स्वच्छ पानी 


शेवौपि भोजयेत्‌ ॥ रीतेः संग्राहि- 
भिदेन्यैः कयात्संग्रहण भिषक्‌ ॥४३॥ 

अर्थ कोई अतिद्स्त होनेमें उसके रोकनेके 
वास्ते पथ्य कहते, बकरीका दूध अथवा 
बकरीका मांसरस ओर विष्किर ( कुक्कुट आदि ) 
तथा िरणओादिके मांसरसके साथ शाठीर्चावर 
¦ अथवा सादी चवक भात मिखयके मोजन 
करे, अथवा मसरको परिपक्त कर मांसरसके साथ 
भोजन करे । | 


सुविरिक्तके लक्षण । 


लाघवे मनसस्तुष्टावनुलोमं गतेऽनिले॥ 

सुविरिक्तं नरं ज्ञात्वा पाचन पायये- 

तरिशि ॥ ४४ ॥ 

अर्धं देम हलकापना; मनकी प्रसन्नता 
जीर अपानवायु अर्थात्‌ अधोवायुके स्वमागंमे 
गमन करनेसे उस मन॒ष्यको उत्तमदस्त हृए 


धनिया आदि ) पिबिवि | 
रेचन सेवनके युण । 
इंदियाणां बलं बदेः प्रसादो वहिदीः 
तिता॥ धातुस्थेर्यं बल्यै भवेदरेचनसेः 
वनात्‌ ॥ ४५ ॥ 





| 


रेसा जानकर रत्नि पाचन (अडः सटः 





भाषाटीकासमेता । (३५ ) 





अथे नेत्र आदि इन्िर्योका बी होना की गोरी बनवे एक गोीको ज्ञीतरु जख्के 
बुद्धिका प्रसन्न होना, जडराध्रिका दीपन, धातु- | साथ सेवन करे ओर गरम जरु न पीव तो यह 
ओंकीं स्थिरता ओर बरकी! स्थिरता, इतने गुण | इच्छभेदी रस घोर मरको तथा संपूण रोगमारो- 
रेचन ( जुह्वान ) सेवन करनेसे होते हे | को हरण करे । यह सारसमग्रह रथे छिखिा है । 
विरेचनमें अपथ्य । व्योषवरैलामुस्तविडंगं पत्रमाविटसम- 
प्रवातसेवां ङीता स्नेदाम्यगमनीणै- | मत्र कंवगम्‌ ॥ सर्वेभ्यो दिकचिवताकंदं 
ताम्‌ ॥ व्यायामं मेथुनं चैव न सेवेत | प्रबलमर्हरमुष्णकबंधम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विरचित > (र अथं सोठः मिरच, पीपल; हर, बहेडा; 
अर्थ -हवाभें बैठना, इीतरु जलका सेवनः| आवहा, इलायची, व।यविडंग ओर पत्रज सब 
तरका लगाना, अजी्णंकारक पदूर्थौका सेवनः | समानभाग छेवे, सबकी बरावर लग ठे ओर 
दंडकपरत ओर मेथुन इनको जिसने जलब | सनसे दुगुनी निसोथ टे इनका च कर गरम 
छियाहो बट्‌ कंदाचित्‌ सेवन न करे । जख्के साथ पबे तो घोर मरको दुर करे । 


विरेचनमें पथ्य । 


शारिषशिकुद्राटयेयंवागू भोजयेर- 
ताम्‌ ॥ जघालविष्किराणां वा रसैः 
शाल्योदनं हितम्‌ ॥४७ ॥ 
अथे-शाठीचावक, सांठीचावर ओर मूंग 
ओआदिसे बनी इद यवागरूका भोजन करे, तथा 
जंघा ( कु्छटादिक ) ओर विष्किर्‌ ( कल्चर 
आदिं ) के मांसरससे रारीचावलेका भात 
भोजन करे यह शाद्धैधरमे छ्खिरै । 
इच्छाभेदी रस । 
रोभोर्वीजं सटंके बलिमरिचयुतं शैगवे 
च तुर्यं योज्यं नैकुंभवीजं शिषिगण- 
वलिनं मदितं याममेकम्‌ ॥ भुक्तं गुजा- 
द्विमात्र शिशिरनलयुतं व्यक्ततप्ततवय॒चै- 
रिच्छाभेदी रसोय प्रबलमलहरः सवं - 
रोगेकहता ॥ ४८॥ 
अथे-पारा) सुहागा;, गंधक; काठीमिरच 
ओर सोढ ये बराबर लेव, ओर सबकी बराबर 


^ भि > ' 


डद करेहए जमाल्गेटे छ्वे, सबको चित्रका- 






हिवाक्ृष्णाम्नटं भिकट्कमजाजीज- 
छधरखिब्रद्धा्री भ्रमी तरुपटुषिडं- 
गामरसुमम्‌ ॥ दलं ऊठ हिगरञ्वैदखन 
इति संपिष्य मृदुलं जङेरावेग्यु्येमैल - 
ह्रमिद्‌ सुष्णपयसा ॥ ५० ॥ 


अर्थ -हरडः पीपलप्ल, सट? मिरचः पीपल 
जीरा; नागरमोथा; निसोथ; आवे, भरय- 
आवला; सघानिमक, वायविडंगः लग; पत्र; 
कूट) हीग॒ ओर चित्रककी छलः इन सबको 
बारीक पीसके चूण करे, इसकीं फकी लेकर उप- 
रसे जितने गरम जख्के चुर्ट्‌ पवे उतनेही 
दस्त हों यह मलदहरणकती चणे हे । 
नाराचरस । 

जेपाटेन समं सूतन्योषटंकणगंधकम्‌॥ 
नाराचः स्यादसो माषमात्रः सर्षिः- 
सिताय॒तः ॥ ५१ ॥ हंति संग्रहमाना- 
हमामश्यूटं नवजञ्वरम्‌ ॥ वेखाज्वरं 
विरेकेण ्ीतरंबुनिषेवणात्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथै पारा, सीट; मिरच; पीपर; सुहागा 


दकाथ १ प्रहर खररु करे फिरदोदो रत्ती 
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योगतरंगिणो । 


स्म 





जर गंधक ये सब समानभाग लवे । सबकी 
बराबर शुद्ध जमारगोटेके बीज ठे सवको खर- 
लन षीसस्े । यह्‌ नाराचरस ९ मासेको धी 
ओर मिश्री मिरायके रीतरु जख्के साथ 
सेवन करे तो मकुका संग्रहः अफराः आमरृष्ठः 
नवीनन्वर, वेखाज्वर इनको दर करे । यह्‌ रसरः 
नप्रदीपमे लिखा टे । 


इच्छाविभेदीरस । 


शं दीतीष्ष्णरसे दटेकणवलिमोक्तं समं 
तत्रिधा कंभीवीजयुतं विमये स भ- 
वेदिच्छाविभेदी रसः ॥ वहः 
दाकैरयापधिकूपच॒लुकं पुंसः सुखं रेचय- 
निःशेषं मटदोषमेव विनिहंस्येयथभं 
हरिः; ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीयोगतरेगिण्यां विरेचनविधिनोम 

सप्तमस्तरगः ॥७ ॥ 


अर्थ-सठ, काठीमिरच, पारा; सुहागा 
सरीर गंधक ये सब समान रेव; तथा इनसे 
तिगुने शुद्धजमारूगेटे सेवे, इन सबको खरलमें 
इारुके षीस तो यह इच्छाविभेदीरस तयार हो 
इसको ३ रत्ती केकर मिश्रीमें मिखाके फक स्वे 


ननामकः ॥ १ ॥ कषायक्षीितेेवा 
निरूहः स निगदयते ॥ वस्तिभिदीयते 

यस्मात्तस्माद्रस्तिरिति स्मृता॥२॥म्‌- 
गाजश्चुकरगवां महिषस्यापि वा भवेत्‌॥ 
मूत्रकोशस्तु बस्तिः स्यादराभे चान्य- 
चमेजः ॥ ३ ॥ 


अथं - बस्ती दो प्रकारकी होती है, एक अनु- 
वासन ओर टसरी निरूढबस्ती। जो चिकनी वस्तु- 
ओकी दीनी जवे, उसको अनुवासन बस्ती 
कहते है जो क्राथ दूध तेक आदित्ते दीनी जवे 
उसको निरूहनवस्ती कहतहै,अंडकोशादि बस्ती 
करके जो यह दीनी नाती है इसीसे इसको बस्ती 
कहते है । हिरन, वकर, स्नअर, गो ( वैर ) 
ओर भसे आदिक म॒त्रकोराको बस्ती कहते है, 
यदि हिरन आदिकीं बस्ती न मिक तो अन्य चम- 
डेकी बस्ती बनबि । 


नेत्रे कार्य सुबणादिधातुमद्क्षवेण- 
भिः ॥ नरटे्दतरविषाणाप्रेमेणिभिर्वा 
विधीयते॥ ४ ॥ आतुरांगष्ठमानेन मूलं 
स्थूलं विधीयते ॥ कनिष्टिकापरीणा- 
मग्रे च गुटिकामखम्‌॥५॥ मुद्रच्छिदः 


न क ~~ = - --- ब~ इयत द -- 


ध 
या नाता [ि >) कि 
त 


नको 





| उपर कृर्ठंके जरुके चल षवे तो यह्‌ इस 
त्पाणीकेो सुखपूर्वक दस्त करावे ओर संपूण मरके 


युतं वक्रे गोपुच्छसदशे दृटम्‌॥ षडंगु- | 
दोषको इस प्रकार नष्ट करे जैसे सिह मतवारे 


समितं त्च किं वा स्याद्वादशांयुलम्‌॥ 





०० कद योजयेत्तत्र वसिति च बेधद्वयविधानतः६॥ ¦ 
इति श्रीयोगतेगिणीभाषाटीकायां विरेचन- अर्थ-नेत्र किये गुदामे पिचकारी मारनेके ` 
+; विधिनौम सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ स्थि जो नटी होती ईै› वह सुवणोदि धातुकी 
। "अ अथवा सके अथवा नरसरूः वा हाथीदांत, 
लि अष्टमस्त्रगः । अथवा सीगके अग्रभागः) तथा बिद्टोर, अथवा 

| वस्तिषिधि । सयकांतादि ( आतसीकांच आदि मणि्योकीं ) 
\ बस्तिर्दिधातुवासाख्यो निरूहश्च ततः | करमी चादिये । ओर रोगीके अग्ठेकीं बराबर ` 
६ परम्‌ ॥ यःस्नेहैर्दीयते स स्यादनुवास- | मोटा उस नटीका पलभाग होना चाहिये । 





भाषारीकासमेता । 


न न्न अग्रभागभं कनिष्ठिका उगीके 
मोटी करके मुख उसका गो करे । उसका छिद्र 
मूगके दानेके समान चौडा हो, तथा गोपुच्छके 
समान बीचमें मोटो ओरपास पतली रेसी हो; 
वह छः अगु अधवा बारह अंगुख्की रुबवमें 
हो, उस बस्तीके दोनों भाग कर्णिकासे बांध देवे 
कि जिसभसंधि न रहै, इस प्रकार बस्ती 
बनायके देवे | 

उत्तमस्य पलैः षट्भि्म॑ध्यमस्य पले. 

सखिभिः ॥ पलेनार्धेन दीनस्य युक्ता 

मात्राप्नुवासने ॥ ७॥ 

अध -अनुवासननस्तेमिं छः पल्की मात्रा 


उत्तमः तीन पल्की मध्यम ओर आघे पल्की 
माता अनुवासन अधम जाननी | 


भाोनयिखा यथा शाखं कृतच॑क्रमणं 
ततः ॥ ८ ॥ उत्सृ्टानिरूषिण्भूत्नं यो- 
जयेर्तेहबास्तना ॥ सुप्तस्य बामपार््े 
वा वामजनघाप्रसारिणः॥ ९॥ प्रकु 
चितान्यजघस्य नेत्रं लिग्धे यदे न्य 
सेत्‌ ॥ वामेन पाणिना बरस्तिकंठमा- 
लव्य धीरधीः ॥ १० ॥ बस्ति - संपी- 
येखश्वात्मध्यवेगोन्यपाणिना ॥ जंभा- 
कासक्षयादीश्च बस्तिकारे न कारयेत्‌ 
॥ ११ ॥ बिकशन्मात्रामितः काटः 
प्रोक्तो बस्तेस्तु पीडने ॥ जाते विधाने 
तु ततः कयात्निदां यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथं -जि्तको अतुवास्नवस्ती देनी हवि 
उसको प्रथम स्निग्ध पदूरथं भोजन करायकर 


। थोडा इधर उधरको इयर, तथा जो मलमूत्र 


अधोवायु व्याग चुका हो उसको स्नेहबस्ती देवे, 
रेगीको बाड करवट सुय वामेपैशको लबा 
पसार द्हुने पैरको सकोडकर ओर गुदाको 
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( घीसे ) चिकनी करके बस्तीकी नीको गुदकि 
ऊपर्‌ रख तथा कुकाख्वेव्य उस नीको वायं 
हाथमे छे दहने हाथसे मध्यम वेगकरके दानि, 
बस्ती देनेके समय जभाईं केना, खां स्ना ओर 
छीकना इत्यादि कर्मको रोगी न करे । पिचि- 
कारी मारनेके समय तीस मात्रापर्य॑त पिचकारौ 
दाबनेका काठ कहर । इस प्रकार जन नस्तीकी 
विधि होद्ुके तब रोगी इच्छापूर्वक ङायन करे । 
सतेलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य तु॥ 
उपद्रवं विना चैव स॒ सम्यगनुवा- 
सितः ॥१३॥ अनेन विधिना देयाः सत्त 
वाष्टौ नवापि बा ॥ अनायते त्वहोरात्रे 
सेहं संशोधनेरैरत्‌ अतिसंक्षेपतः 
प्रोक्तो बस्तिरेषाभनुवासनः ॥ १४॥ 


अर्थं जिसके गुदारमेसे पिचकारी, तेरु आर 
विष्ठाके साथ उपद्रवके विना तत्कार निकल्आवे 
उसको उत्तम अनुवासित जानना । इसी प्रकार 
सात वा आठ तथा नौ वार पिचकारी गुदार्भ 
ल्गवे, याद्‌ एक दिन ओर रामे वह गुदाका 
तेर बाहर न अवि तो उसको ज॒छ्ाब आदि 
रोधनद्वारा निके, यहु भैने अतिसक्षेपसे 


अन॒वासनबस्तीकी विधि करीं है । 
अथ निरूहबस्ति । 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बयैः। 
स्वस्थानस्थापनादोषधातूनां स्थापनं 


मतम्‌ ॥ १५ ॥ निरूहस्य प्रमाणं 
तु प्रस्थ पदोत्तरं मतम्‌ ॥ मध्यमं 
मरस्थघदिषट हीनं च ऊडवाच्नयः॥१६॥ 
अनुवास्यस्तु रुक्षः स्यात्तीक्ष्णाभिः केव- 
लानिली ॥ नानुवास्यस्तु कुघ्रो वै मेही 
स्थूली तथोदरी ॥ १७ ॥ न स्थाप्या 


। 


= 
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न 





न रर 
नादबास्या; स्थुरजनीर्णेन्मादतडयुताः । 
शोकमूच्छीरुचिभयश्चासकासक्षयातुराः 
॥ १८ ॥ अतिन्तिग्धः इ्िष्टदोषः क्षतो 
रस्कः कृरास्तथा।। अ मानच्छर्दिहिकाः 
रौःकासश्वासप्रपीडितः।। १९॥ गुदे शोफ - 
तिसायतों विष चीकुष्ठ संयुतः। ।गभिणी 
मधुमेही च नास्थाप्याश्च जलोदरी॥२०॥ 


अर्थ -निष्ूहबस्तिकः दूसरा नाम॒ पंडतेनि 
आस्थापन कहा । निरूहननस्तौकी उत्तममात्रा 
१। भ्रस्थकी है, मध्यम ९ प्रस्थकी) ओर्‌ तीन 
कुडवकी मारा हीन जाननी। रुक्षमनुष्यः तीक्ष्णः 
श्रिवाला, ओर [जसके केवर वादीका रोग 
हो ये सब अनुवासनके अधिकारी है । एव कठी. 
प्रमेही, स्थलमतुष्य ओर उद्ररोमी इनको अनु- 
वासन न करे । अजीणैरोगी> उन्मादवाला, तेषा 
सेमी, शोक मू च्छो, अरुचि) भय, श्वासः खासी 
ओर क्षयरोगी इनको न आस्थापन करे, ओर 
न अनुवासन करे । जो अतिस्तिग्ध है, दोषोकी 
कठोरता, उरक्ती . कुड, अफरा, छद्‌, हिचकी: 
बवासीर. खासी) श्वाक्च दन रे गसि पीडितःगुदामे 
सूजन ओर अतिसारते पीडित) विक्षचिकार)ग' 
कोरी, गभिणी, मधुमेही ओर जलोद्ररोगी 
इनको आस्थापनवस्ती नरह देनी चादिये । 


वातव्याधाबुदावर्ते वातास॒ग्विषमञ्वरे ॥ 
मुखछोतष्णोदरानाहमूतरकृच्छारमरीष्‌, च ॥ 
बृद्धयस॒द्ररमंदामिप्रमेदेषु निरू 
णम्‌ ॥ २१॥ 


अर्थ _ वातव्याधि, उदावत, वातरक्त, विषम 
ज्वर, मच्छ, तृषा; उद्र, अफराः मूत्रक्रच्छरः 
पथरी, अंडनृद्धि, रक्तोद्र, मंदाभ्रि ओर प्रमेह 
रोग इनमें निश्हणनस्ती देवे । 





योगतरंगिणी । 











मगधामधुकाभयबित्वबचारमिसि पुष्करः 
मलसरीशिखिभिः ॥ मदनाभरदारषु 
सै्चिपचेत्पयसा यदवस्तिषु तेलमिदम्‌र२ 
अर्थ -पीपल, महज, हरड, बेरुगिरीः 
वच, कञजी, पुट॒करमूक) कचूर्‌ ` चित्रक मन: 


फल ओर देवदारु इनको समान भाग ले क्टकर ` 


कताथ करे, इस क्राथमें तेर डालकर ओटावे जब 
सब जल जरजाय केवल तेलमात्र रोष रहे तब 
उतारे दससे गुदामें बस्ती देवे यह पिप्पल दि 
तैर है । 

गडतिंतिदिकाकडवस्तु भवेदपि चातर 

मूत्रकुडवददितयम्‌ ॥ मिसिरामटरारक- 

सिधयतं नृतिरूहणं हि विहितं मुनिभिः 

अर्थ-गड ओर तितडीक (ई मलीकी खटाई } 
ये पाब २ भर, मौका मूत्र २ कुडवः सौफ 
हीग, पैनफल ओर सेधानिभक ये अनुमान 
माफक डालके मुनीश्वरोने निरूहण बस्तीके वास्त 
कहा । यह दिङद्धमात्र उत्तरवस्ती कीरे । 
उत्तरबस्ती । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि बस्तिखुत्तरसंक्ितम्‌ । , 


द्रादशां॒लमानेन नेते बा॒ समकणि- 
कम्‌॥ २४ ॥ मारतीपु्पवृंताभं खिद्रं 
सपनिर्गमम्‌ ॥ प चाविंशञातिवषाणामधो 
मात्रा द्विकाषिकी ॥ २५ ॥ तदूर 
पलमात्रा हि ज्ञेहस्यापि भिषग्वरैः ॥ 
स्थितस्यजानमात्रे च पीटेऽन्विष्य रला 
कया ॥ २६ ॥ स्निग्धया मेद्रमागे च 
ततो नेच नियोजयेत्‌ ॥ अनुवासक्रमः 
सर्वेपप्यन्यो वापि निवेदितः ॥ २७ ॥ 
छ्रीणां दशांयुलं नेत्र स्थूलं प्रोक्तं कान 
छया ॥ मुद्रच्छिदाननं योऽयं योन्यत- 
श्तुरेगुलम्‌॥ दथेगुं मूत्रमागे त स॒मं 


---~क-> -------- ~~ क पक 


गरीरसी 
क 
भाषारीकासमेता । 


( ३९) 


<-> 
नत्र नियोजयेत्‌ ॥ भूञकृच्छविकारेषु | व के उत्तरवस्ती कदाचित्‌ न करे । इति 


वारानमिकमगुलम्‌ ॥ २८ ॥ योनिः 
मार्गे नारीणां स्नेहमाा दिपालिका ॥ 
द्विकार्षिकी च वालानां मूत्रमाे 


निरूपिता ॥ २९ ॥ बस्तौ 
शुकरुनः पुंसां स्रीणामातैवजा 


रुजः ॥ हन्य दुत्तसबस्तिस्तु नोचितो 
मेहिनां कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थं अन इसके उपरांत उत्तरसंज्ञकं बस्ती 
कहते हे, ब।रह अगुरु ठंबी नली, तथा मध्यमं 
कमलपत्रकी कर्णिकाके समान कर्णिका बनव, व 
माल्तीपृष्पकी इंडीके समान छोटा छिद्र कर, 
कि जिसमे सरसों निकर जवे । पञ्चीस वकी 
अवस्थापते न्यून अवस्थावल्को दो कर्षकी ओर 
पञ्चीस वैसे बडी ऊमरवालको १ पलकी मातरा 
यह्‌ स्नेहकी माजा कहीं है । जि्तको उत्तरबस्ती 
दना ह्येय उस मनुष्यको धो टओंके ब तिहास्न 
वा कुसी आदिपर बैठाकर धत्तस्े चिकनी 
साईकी नीको रगके छिद्रे भवेहा करके 
ओरे सन कम अनुवासननस्तीके समान करे । 
याद उत्तरबस्ती च्ियोके देनी होवे तो उस बस्ती- 
की नरी दा्जगुरुकीबन वे, ओर छोटी उगलीके 
बराबर मोटी; जिसमें मृंगका दाना चलाजाय 
इतन चोडा छिद्र करे, योनिमें चार अंगु प्रबेदा 
केरे, ओर्‌ लगमे बहुत बारीक नी दो अगरु 
प्रेहा करनी चाहिये । ओर मजङ्रच्छ्विकारमें 
बारकोके एक अगुरु नली लिगमे प्रवेक करे, 
लियोकी योनिभागमें स्नेहकी २ पकी मात्राहै, 
ओर बाकि मतरमार्ममें २ कर्षकी कही है । 
पुरुषोकं पेदमें शुक्रकी पाडा ओर छियोके आर्चव- 


उत्तरबस्तिक्रमः | 


नेचवस्ति । 
नेचसंतपेणार्थं च नेत्रवस्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वातातपरजोहीनदेशे चोत्तानशापिनः 
॥ ३१ ॥ नेत्रकषेतरे परित्यज्य साधं च 
दयमंगुलम्‌ ॥ सवैतश्चाप्यथ मषीं जलं 
दत्वा प्रमदेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ तेन पिडेना. 
कवाटं टं संधिविवर्जितम्‌ ॥ कृत्वा 
नवीनतेलेन शुङ्खभागं दवेण बै ॥ ३३॥ 
प्रये यथा पक्ष्म पूरितं चैव जायते॥ 
नेते यलं प्रकुर्वीत. विकाडस्त तथैव च 
॥ ३४॥ वस्तौ कके संधिरोगे मात्रा- 
पंचशतं विदुः ॥ कफे वाते कृष्णरोगे 
मात्रास्तशतं मतम्‌ ॥ ३५ ॥ टदृष्टिरोगे 
स्वष्टशतमधिमथे सहशकम्‌ ॥ शुङेति- 
ट्ठि हस्वे स्याद्रादङशचती भता 1 
॥ ३६॥ पित्तरोगे नवशतं सहसरं वात- 
रोगिणाम्‌ ॥ एकाहं वा अयं वापि 
पंचाहं वेष्यतेऽथवा ॥३७॥ दवं चापां 
गतो नीता नीलद्रव्यं विदोक्य च ॥ 
सुखं निरीक्षयेततावननेत्रवसितिविधिस्त्व- 
यम्‌ ॥ ३८ ॥ नि$ति्यांधिदांतिश्च 
करियालाषवमेव च ॥ सम्यग्योगे सुखं 
सुधिवैशं वणैपाटवम्‌ ॥ २९ ॥ शोफा- 
श्रपातयरूता मौटथं स्यादतितर्पषितैः ॥ 
रुक्षाविल सरक्तं च नेतर स्याद्धानतर्षि- 
तम्‌ ॥ रुक्षः ल्लिग्धः कमश्चात्र प्रयो 
ञ्यः सप्रदायतः ॥ ४० ॥ 
अथे -नेत्रोके तप्त करनेके वस्ति नेत्रबस्तिकी 
कल्पन करे, जहां पवन; धप ओर धल न 


पीडा इनको उत्तरबस्ती नष्ट करे, पतु प्रमेहरोग- | आतीहो वे रेस भीतसके घरमे रोगीको चित्त लेटा- 








( ४० ) 


षकर २॥ अगल नेत्रके क्षित्रको त्यागकर आगे 
उडद्के च॒नको जलम सानकर गोर बनवि उस 
गोलेसे नेत्रके ओरपास दृट चिद्ररहित थामरासा 
नवि, फिर उसको नैन तिटीकं तेरुसे नेतके 
सपेदभागकेो भरदेवे किं जिसमें नेत्रके परुकमी 
वजा, फिर धीरेधेरे नेत्र खोखेःदस प्रकार कफ 
के रोगमें ओर संधिरोराभ ५०० मात्रा | 
की जाननी, कफवात ओर नेत्रके काठे भागम 
७००, दृष्ठिरोग॑मे ८००; अधिमंथ रागे 
१०००, नेतके सपेद ओर कुटिरु तथ। र्टनेमे 
१२०० ब।रहसौ, पित्तके रोगे ९००) वातः 
तेगमे १००० इस नेत्रतपणकौ एक दिनि वा तीन 
दिन वा पाचदिनपर्यत करे । द्रव (मू तैकभादि) 
को नेत्रो भीतरसे पोकर नीरूरंगकीं वस्तुको 
प्रथम देखे, जबतक ठीक २ न ॒दीखे तबतक 
उस नीकरंगकोटी देखा करे, यह्‌ नेत्रवस्तिकी 
विधि करै इससे व्याधिकी निवृत्ति ओर शांतिः 
क्रियाम कघवता, संखपूवक निद्राका अनाः 
ने्रोका निर्मलत्व ओर नेत्रौका सुदखणं होना: 
ये लक्षण उत्तम नेत्रबस्ति होनेसे होतेह । नेमे 
प्रजनन आंसुओंका गिरना, नेत्र भरी ओर 
मूट, ये अतितपितने्रके रक्षण जानने । तथा 
कखे, गदे, कारू, ये हीनतषितनेत्रोके रक्षण 
ह । तहां अतितर्षित नेमे रूक्ष क्म॑करे ओर 
हानतरमित ने में सिग्धकमं करना चाहिये यद्‌ 
चैद्य अपनी चातरीसे के । यह्‌ नेत्रबस्तिविधि 
जहत्‌ आत्रेयग्रथंम लिखी हे । 















िरोबस्ति । 


अभ्यंग: परिषिकश्च पिचुबस्तारेतिकर- 
मात्‌ ॥ तेल मू चतुर्धैव बल्वच्चोत्त- 
रोत्तरभ्‌ ॥ ४१ ॥ एतेषां च परा मात्रा 


दस्‌ प्रकार मस्तके तैर डालना चार प्रकारका 
ये उत्तरोत्तर प्रबल है । जैसे अभ्यंगसे परिषेक? 


योगतरेगिणी । | 


यावच्छावश्च ने्रयोः ॥ सूचीभिरिि 
तोदश्च केदाभूमिषु जायने ॥ ४२ ॥ 
स्नेहं पिचष्ठतं कृखा प्रदद्ान्मस्तकोपरि॥ 
उच्यैजन्रुविकारे च पिचुतेलं भरश- 
स्यते ॥ ४३ ॥ हिरोवस्तिचभेकृतो 
दविमसयो दादशांगुरः ॥ शिर॑प्रमाणं 
तै कुरवा चभैवंेन यंत्रयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा संधिरोधं च चमसीभिः प्रयो. 
जयेत्‌ ॥ ततसतैकं न्यसेत्तत्र याबस्सप्‌- 
णैता भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ तावेद्धायेस्तु 
यावसस्याक्णंनासागुखघुतिः ॥ वद्‌- 
नोपकमो वापि मात्राणां वा सहस्रकम्‌ । 
॥ ४६ ॥ विना भोजनमेवात्र श्िरोब- 
स्तिर्विधीयते ॥ विमोच्याथ हिरो 
वसिति य॒गयत्त्‌ विमदयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ अभ्यंग, परिषिक, पिचु; ओर बस्ति? 


नि र 
च ४ भे ५ ननयाकामादनयानयययानयकाममरयहिकः । 


~ ~ याना णह ट 


7 सि 


परिषेकसे पिच, ओर पिचसे ङिशेबस्ति बरु 
वानहै इनकी परा मात्रा वही है किनेत्रोसि जरं 
गिरनेरे सदैक चचकासा बा्के स्थानम 
टोनेरगे | 


== - = ण क 
चा ८४४ 


रके फोटेको तेलमे भिगोकर मस्तकके ऊपर 
रचे, यह पिचुस्नेह हसीसे उपरके रोगीपर 
करे किसोबस्ति यदि करनी होवे तो च मकं 
दोमुखवाी बारह अगुरु चोंडी जितना बडा 
मस्तक होय उतनी लंबी टोपी बनविः ओर 
टसको चामफी रस्सीसेरी कस्देवे अथवा इसकी 
संधिर्योको उडद चूनको सानकर बेद्‌ करे, फिर 
इसमे ते भरदेवे, जबतक पणे न होय जवं 
कान नाकं स॒खेभंसि तेर निकलने लगे त्‌ 
इसको टर करे अथवा जबतक ददं दूर न टो तब- 


यरि 


स -त- ~ --- 


भाषाटोकासमेता । ( ४१) 
मा 
तक धारण करे अथवा हजार मातापर्यत रतक करे तो ३०० मात्रा रोमां चोमिं ठहरकर 
करे । यह हिरोबस्ति विना भोजन करे होती । | फिर चारसो मामे वह तेर त्वचा भीतर प्रवे 
रिरोबस्तीको त्यागके उसी समय एकसाथ र केर । ओर पांचसो मात्रामें रुधिरमें जाताहै । 









तेकको जहांका तहांही मर्दन करनेकमे । ओर छः सो मात्रा उहरनेसे मांसे, सातसोमं 
मात्रका प्रमाण । मेदारभे, ओर आठसौमें हडियोमिं जाता । ओर 
दक्षजानुकरावतं छोटिकाच्छोटिकायुतम्‌ ॥ | ९०० मात्रा रहनेसे वह तेरु मन्नाम जाताहै । 


नसो मात्राके उपरांत इसको धारण न करे तो 
यह्‌ वातपित्त ओर कफके रोगोँको हरण करे, 
चद्रोको नम्र करे, वातकफको नष्ट करे, धातु- 
ओकी पुष्टि करे, बल्वणैकर्ता रै, विरोषकरके 
संपूण वातरोगोको जीतता । यह बस्त्यवगाहन- 


निमेषोन्मेषकाखो वा एषा मात्रा कृता 
सधे: ॥ ४८ ॥ 

अथं -द्हुने पैरके धोटूपर चारो तरफ़ हाथ 
फरक चुटकी बजाना, अथव परूकोके खोलने 
मूदनेमे जितना समय लगताहै उसको पंडित 


जन मात्रा कहते है । 
बस्तिमें बैठना । 

कटाहे मृन्मये पात्रे कि वा पक्कमूलके ॥ 
ताख्रादिजेऽथवा पात्रे किंवा पाषाण 
संभवे ॥ ४९ ॥ आकंठममो वासेत 
प्रहर प्रातरेव वै ॥ रोमतिष्वनुकूपेषु 
स्थित्वा मावाशशतत्रयम्‌ ॥ ५० ॥ ततः 
भविराति सेदश्वतुभिगैच्छति तचम्‌ ॥ 
पंचभिश्च भजेदक्तं षडभिर्मासिं प्रपयते 
॥ ५१ ॥ मेद्‌ःस्थानं सप्तशतैरण्भिश्रा- 


विधि वेवयार्कारग्रथमें ल्खिी है । 


कण॑प्रणमात्राकी विपि । 


रसायेः परणं कर्णे भोजनासाक्पश्च- 
स्यते ॥ तेलादयैः पूरणं कर्णे भास्केरे- 
ऽस्तसपागते ॥ ५५॥ स्वेदयेत्कणदजं 
तु परिवतनशायिनः ॥ मृतरैः खरै रसैः 
कोष्णेः पूरये ततो भिषक्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वस्थस्य पए्रणे ज्ञेहेमौत्राङातमवेदने ॥ 
शातत्रयं॑श्रोत्रगदे शिरोरोगे तथैव च 


॥ ५७ ॥ कर्णं प्र पूरयत्सम्यक्सनेहाये- 
मोत्रयोक्तया ॥ नोच्चैः श्रुतिनं बाधिर्यं 
स्यातनिव्यं कणेपूरणात्‌ ॥ ५८ ॥ 


स्थि बजेत्‌ ॥ नवभियांति मनानं 
ततो मारां न कारयेत्‌ ॥ ५२॥ ततस्तु 
हरत रोगान्वातपित्तकफोद्धवान्‌ ॥ 
सोतसां मादैवकरः कफ़वातविनाश्चनः 
॥ ५३ ॥ धात्रनां पुष्टिजननो बलवर्णं- 
करः परः ॥ वातरोगानोषांश्च जयेदेष 
विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
जथ-कटावम अथवा मिद्रीके पातम वा 
कटडीके बने पामे अथवा ताभ्रादिक धातुके 
पारमे या पत्थरके पामे चैठजावे, उसमें कंट- 
पयत्‌ तेर भरदेय । यह्‌ प्रातःकाले एक ग्रह्‌ 


॥ 





अथं यदि कार्नोको रस आदित पूरण करना 
होवे तो भोजन करनेसे प्रथम करे, ओर तके 
आदिसे पूरण करना हो तो सूयास्त अर्थात्‌ रात्रिभें\ 
कर । मनुष्यको एक करवट सुलायकर उसके 
कानको गरम गरम मूत्रसे स्नेहसे रससे प्रथम्‌ 
स्वेदन करके फिर पूरण करे अर्थात्‌ तेल डाके । 
निरोगी परूषक स्नेह कर्णपूरणकी अवाधे१०० 
मात्राकी हे । कानके रोगमें तीनसौ माजा, ओर 








। ॥ । 
( ४२) योगतरंगिणी । 








तीनसौही मस्तकरोगमें जाननी । स्नेहोक्ते मात्रा | हरणकरे । वातरोग, पित्तरोगः कंफरोगः रुधिर्‌ 

कसे कानको पूरण करे । नित्य कणेपूरण अथात्‌ सनिपात, मद्‌, मूच्छ, प्रलापः प्यास 

कानमे तेल डालनेसे ऊंचा सनना, ओर बहरा- | जीर्णज्वर धपआदिसे संताप, निरेतर अजीणे 

पना ये नहीं रहं यह योगपारिजिातग्रथमै कण | रोगी; मागेस्े थकाहृआः बारुकः बुडढा; 

पूरणकी विधि कही । तरुण ^ सबको -५५ मालिस १ सदैव 

| उत्तम है यह कृष्णात्रेयग्रथमे लिखा ह्‌ । 

| | नअ दति श्रीयोगतरगिणीभाषा्धाकायां संक्षेपतो 
१ | बस्तिविधिरटमस्तरगः ॥ < ॥ 

स्यते ॥ ५९ ॥ मृदो समे सुपर्यक -------- 

गतः स्वस्थतमो नरः ॥ उत्तानक्ञायी नवमस्तस्य. । 

संभूय तेलाभ्यंगं समाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ नस्यविधि । 

तपो विदां धनं चक्षुरा्ुः कीति प्रनां | नस्यं तत्कथ्यते धीरिनासाम्राह्यं यदौ- 

हरेत्‌ ॥ श्रोतराक्षिबरदं पित्तश्रमठड्‌ | षधम्‌ ॥ नावनं सूष्मकर्ेति नस्यनाम- 

दाहमेहनुत्‌ ॥ ६१ ॥ वति पित्ते कफे | दयं मतम्‌ ॥ १ ॥ तस्य भेदद्वयं प्रोक्त 


रक्ते सनिपाते तथेव च ॥ मदमृच्छ- | रेचनं लेहनं तथा ॥ रेचने कर्षणं प्रोक्त 
प्रपि च ठष्णाजीर्णञ्वरेषु च ॥ ६२॥ | सेदनं बृंहणं मतम्‌ ॥ २ ॥ कफपित्ता- 


संतपे सततानार्णि मागेश्राति विज्ञः | निलध्वंसी पूरवमध्यापराहनके ॥ दिनस्य 
षतः ॥ बाल वृद्धे च तरुणे तेलाभ्यंगः | गृहते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ ३ ॥ 
सदात्तमः # -^र नस्यं त्यजेदधोजनादौ दुर्दिने चापतर्षि- 
ते ॥ तथा नवप्रतिङयायी गभिणी गर- 
दूषितः ॥ ४ ॥ अजीर्णी दत्तवस्तिश्च 
पीतन्नेहोदकासवः ॥ छदः शोकाभि 
भूतश्च तृषार्तो वृद्धवारुको ॥ ५ ॥ 
वेगावरोधी लातश्च सखरातुकामश्च वजे 
येत्‌ ॥ अष्टवषेस्य बालस्य नस्यकमं 
समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ अरीतिवषादूर्ध्वं च 
नावनं नैव दीयते॥ अथ वै रेचनं नस्यं 
ग्राह्यं तैले: सुतीकष्णकेः ॥ ७ ॥ तीक्ष्णः 
मेषजसिद्ेवा सेहः कायै रसस्तथा ॥ 
नासिकारभयोर्ौ षट्‌ चत्वारश्च विदवः 
॥ ८ ॥ प्रव्येकं रेचनं योग्यं मुख्यम- 
ध्यांत्यमात्रया ॥ नस्यकमोणि दातव्यं 













इति श्रीयोगतरगिण्यां संक्षेपतो बस्ति 
विधिरष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 


| 4 अथं पादाभ्यग अथात्‌ पेरमे तैख्की 
मासि करना निद्राकती, देहसुखकत्तौ नेत्रोौको 
हितकारी, पैरोका रोग हरण करे, तथा पैरोकी 
त्वचाको नरम केह सुद्र नरम समान पल्गपर 
जब प्राणी सुखपूवेक सोयजवे तब उसके 
पैरोमें तकी मालिसि करे । यदि चित्त छेटकर 
तेखकी मालिस करावे तो उसके तप, विद्या; 
धनः नेर; आयु, कीरति ओर्‌ सतान इनका हरण 
करे । इसवास्ते चत्त सोयकर माक्सिन करे । 
॥ तेलमाठीसत कानौको ओर नेर्जोको बर 

\ देवे । पित्त; श्रमः तृषा, दाह ओर प्रमेह इनको 











भाषाटोकासमेता ) 


(४३) 
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शाणैकं तीकष्णमोषधम्‌ ॥ ९ ॥ रिगु 
स्यायवमातर॑तुमषिकंपैधवेमतम्‌ ॥ क्षीरं 
चैवाष्टश्षाणं स्यात्पानीयं च त्रिकार्षिकम्‌ 
॥ १० ॥ कार्षिकमधुरदग्यं नस्यकमे 
णियोजयेत्‌॥ षडंगला दिवक्री या नारी 
चर्णेतयाधमेत्‌ ॥ तीक्ष्णकोटमितंवक्रः 
वातैःप्रधमनंहितम्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ-जो ओषध नास्तामे ग्रहण करी 


जाती है उसको नस्य कहत उप्त नस्यके दौ 
नाम है एक नावन दसरा सृष्ष्मकमं । फिर उस 
नस्यके दो भद्‌ है रेचन ओर सलेहन । तहां रेचन- 
नस्य कर्षण ( वात पित्त कफादिकेको छेदन ) 
करे, ओर केहन नश्य बृंहण ( घातुब्रादध ) 
करति । 


प्रातःकाल नस्यकमं कफ़को, मध्याह्वमें 
पित्तको, ओर सायंकालमे कराह नस्य 
वादीको दूर करे है । नस्य दिनमें ठेवे परंतु यदि 
घोर व्याधे होय तो रािमेभी लेनी चाहिये । 


त्याज्यसमय- भोजनके प्रथमः दुर्दिनमेंरुघ- 
न्म, नवीन सरेकमामे, गामिणील्ीके, विषरो- 
गीके, अजीर्णरोगी, जिसके बस्तीकम 
गयाहो, जिसने नेहपान कराहो, जर पीयाहोः 
वा दृ पीया हो, क्रोधी; शोकसे व्याङ्लः 
प्यासा, बद्ध, बालक; मछमूत्रादिविगको धारण 
करता, जिसने तत्कार स्नान कराह; अथवा 
जो स्ञान करा चारै, उसको नस्थकम करना 
वर्जित है । 


आढ्वर्षकी अवस्थाके बारुकके नस्यकम 
करे ओर अस्सी वर्षैकी अवस्थाके पश्चात्‌ नस्य 
न देवे, तीक्ष्ण तैलौकस्के वेरेचन नस्य देवै, 
अथवा वीक्षण ओषधों करके बने एसे तेर क्राथ 


` `" 













ओर रसोंसे नस्यं देवे, नाकके छेदमें आठ छः या 
चार्‌ बद नस्यकी डारनी चाहिये । . तहां आठ 
बदकी मुख्य मात्रा, छः ब्रंदकी मध्यम ओर 
चर्‌ बंदकी अधम मात्रा है | ये प्रत्येक रेचनकी 
मात्रा हे। 

नस्यकभमेँ तीक्ष्ण ओषध ९ शाण स्वे; हींग 
९ जोकी बराबर छे, सैधानिमक १ मासाः दूध 
८ ज्ञाण, ओर जल तीन कर्षं छे, एव मिष्ट द्रव्य 
१ कषे छेनी चाहिये । नस्य दैनेके वास्ते छः 
अंगुल्की ओर दो चिद्रवाठी ेसी नरीमें चण 
डालके धमे, अतितीक्ष्ण ओषध १ कोरु परि- 
माण छे टेटी नकीसे धमाना हितकारी है । 


वैरेचननस्यके प्रयोग । 

नस्यं स्याहृडशोढीभ्यां पिप्पल्या सेध- 
वेन वा ॥ जलपिष्ेन तेनाक्षिकणेना- 
सारिरोगदाः ॥ ९२ ॥ मन्याहनुग- 
लोद्धता नह्यति भजयप्ष्ठजाः ॥ मध्रक- 
सारङृष्णाभ्यां वचामरिचसैधवैः । 
॥ १३ ॥ नस्यं कोष्णजलेः पिष्ठं दया- 
व्संज्ञाप्रवोधनम्‌ ॥ अपस्मारे तथो- 
न्मोदे सनिपातेऽपतंत्रके ॥ १४ ॥ 
सेधवं श्वेतमरिचं सषेपाः कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमूत्रेण पिष्ठानि नस्यं तदानिवारः- 
णम्‌ ॥ १५ ॥ रोहीतमतस्यपित्तेन 
भावित मरिचं बचा ॥ कंकोठं चेति 
चूर्णे हि देयं प्रधमनं दधेः ॥ १६ ॥ 


अर्थं -गुड ओर सोठकी नस्य देवे, अथवा 
पीपल ओर सेधोनिमकको जलम पीसि नस्य देवे 
तो नेर नाक कान ओर्‌ रिरे रोग तथा 
मन्यानाडी, दोडी गक्के रोग ओर हाथ तथा 
पष्केरोगद्रहीं। 








( ४४ ) योगतरंगिणी । 


„ ~ =--------------~ 


अथवा-महएका सत ओर पीप इनसे वा अधममात्रा है । वह्‌ एक नाकके नथने- 


व्च, कारीमिरच ओर संधानिमक इनकी गरम म एक एक मात्रा दो २वारतीन २ वार दो- 
जलमे पीसके देवे तो संज्ञा होजावे । यह मृगी- | षोका बल्रबल देखकर देवे । तथा एक २, दि- 





रोग इनमें देना चाहिये । सैँधानेमकः धुरीहुदं 
| | काटीभिरच, सरसों, कूठ इनको बकरे मूत्रमे 
|! पीसके नस्य देवे तो तद्रा दूर्‌ हो । अथवा रोहू 
मक्ररीके पिततेकी मिरच वच ओर कंको इनके 
चणम भावना देकर तद्रादि रोगमे नाप्त देवे । 


| मश्च प्रतिमरश्च दौ मेदो स्नेहने 
| मतौ ॥ मस्य तपैणी मात्रा मुख्या 
जञाणेः स्मताष्ठभिः ॥ १७ ॥ मध्यमा 
च चतुःशाणेर्हीना शाणमिता मता ॥ 
पएकैकसिमिस्त॒ मात्रेयं देया नासापुटे 
खयै: ॥ १८ ॥ मरोस्य द्वित्रिवेलं च 
॥ दृष्ट्रा दोषबलाबलम्‌ ॥ एकांतरे व्येतरे 
| वा नस्यं दययादिचक्षणः ॥ १९ ॥ 
यहं पचाहमथवा सप्ताह च सूर्यत्रितः॥ 
मजः शिरोषिरेके च व्यापदो विविधाः 
स्मृताः ॥ २० ॥ दोषोद्केशार्षया- 
चापि विज्ञेयास्ता यथाक्रमात्‌ ॥ हि- 
रोनासाक्षिरोगेषु सूयौवतौधंभेदके ॥ 
॥ २९१ ॥ दंतरोगे बले हीने मन्याबा- 
हंसने गदे ॥ मुखशोषे कणेनादे वात 
पित्तगदे तथा ॥ २२ ॥ अकालपलिते 
चैव केडऽमश्रभ्रपातने ॥ युज्यते बरंहणं 
नस्यं स्नेहेवां मधरद्वेः ॥ २३ ॥ 


बहणनस्यकी विपि । 
| 











अं द्ेहन नस्यके दो भद्‌ ह एक मरे दसरा 
\ प्रतिमङ्ञ । तहां मोनस्यकी तर्पिणी मुख्य मात्रा 
| ८ शाणकी है, ४ राणकी मध्यम ओर १ 


सोम, उन्मादरोग, संनिपात ओर अपतत्रकवात | नके दो दो द्निके बीच देकर नस्य देनी चादिये । 
अथवा तीन २ पांच २ सात दिनके अंतरसे 
विधिपू्वक नस्य देवे । मरनस्यके शिरविरचनमं 
अनेक प्रकारकी व्यापात्ते ( उपद्रव ) रोते है । 
वे दो्षोके उन्टछेदसे ओर दोषोके क्षीण रोनेसे 
होति है उनको यथाक्रमसे जानने । 


दिर, नासिका, नेतररोगरमेः मन्या? बाहू 
केयेके रोगमे, मुखङ्ञोष, कणैनाद्‌, बातपित्तके 
सेग, अकाले सफेद्‌ बालोका होना? वलिः ठडटी 
मूक्तौके गिरजानेमे, इन सवे रोगोमिं सेहकरके अ- 
थवा मधुर ओष्धोके द्रर्वोकरके बृंहणनस्य देषे । 


ब हणनस्यके प्रयोग । 


सङ्करं पयःपिष्ट भृष्टमाग्येन इकुमम्‌॥ 
नस्यप्रयोगतो हन्यादातरक्तभवा रुजः 
॥ २४ ॥ श्रुदोखाक्षिशिरःकणसूयां- 
वतौरधमेदकाः ॥ नस्यं स्यात्तिलतेलेन 
तथा नारायणेन वा ॥ २५ ॥ माषा- 
दिना वा सरपिर्भिस्तत्तदवेषनसापितेः ॥ 
तें कफे स्याद्ाते च केवर पवने 
वसा ॥ २६ ॥ ददयात्नस्यं सदा पित्ते 
स्विमैनानमेव च ॥ 


अर्ध प्रथम्‌ केदारको वीमे भृनके मिश्री 
भिलेहए द्धम पीसकर नस्य देवे तो वातरक्तकी 
पीडाको तथा भह, कनपी, नेत्र, हिर, कानः 
सयीव्त ओर अर्धावभेदक इन रोगौकेा दर 
करे । तिलीका तेक वा नारायणतेर वा माषादि- 
तैल तथा उन्हीं २ मेषजोसे वनेहए ्रतोसे नस्य 
देवे तो उक्तरोग द्र होय । कफके रोग वा 


कायाय मयान 








भाषारीकासमेता । 


( ^ ) 








वातके रोगमें तेख्की नस्य ओर केवल वात- 

रोगमें वसाकी नस्य देवे ओर पित्तके रोगभें 

घत ओर मजाकी नस्य देवे | 
माषात्मगुप्तारास्नाभिवेलारचकरौहिषैः। 
कृतोश्चगधया क्राथो दिगुमैधवसं 
युतः ॥ २७ ॥ कोष्णो नस्यप्रयोगेण 
पक्षाघातं सकंपनम्‌ ॥ जयेदर्दितवातं 
च मन्यास्तभापवाहुकम्‌ ॥ २८॥ 


अथे-उडद्‌, कैौचके बीज, रास्ना; बा; 
संचरनिमकः रोहिषत्रण ओर असगंध इनका 
काथ कर उसमे हीग ओर सेधानमक डालके 
गरम २ की नस्य देवे तो पक्षाघातः, कपनवाय, 
अददितवयु मन्यास्तभ, अपबाहुकं इन सब 
रोगोको द्र करे । 


प्रतिमशञेस्य मात्रा ठु दवितरिबिदुमिता 
मता ॥ २९ ॥ प्रच्येकरो नासिकयोः 
सनेहेति विनिश्चितम ॥ सेहे प्रथिदयं 
यावत्निमभ्रं चोत्रतं ततः ॥ ३० ॥ 
तजन्याश्च ख्वेत्तस्या यः स बिदरूदा- 
हतः ॥ एवविधैरष्सर्व्योषिद्भिः 
राण उच्यते ॥ स देयो मोनस्ये तु 
प्रतिमर्श द्विबिदुकः ॥ ३१ ॥ 


अथं -प्रतिमरशनस्यकी माजरा दो बद वा तीन 
बरदकी हे, प्रत्येक नधनेमें स्रहकी वंद डाके । 
तहां कहते है कि रूद्‌ आदिकी दो गांठोफो उबो- 
यके उसकी विद्र नाकमें टपकवे उप्त टपकानेको 
बिड वा बरद कहतेहै । रेसी आठ २ बदोकी 
एक शाणसज्ञा हे । यह्‌ शाण मङ्ञंसंज्ञक नस्यमे 


देवे । ओर प्रतिमे दो बिदु ओर दोनो नथ- 
नेमिं एक २ बिंदु देवे | 


समया प्रतिमस्य बुधैः परोक्ताश्वतु- 


देक ॥ ३२ ॥ प्रभाते दंतकाष्ठति 

गृहात्निगेमने तथा ॥ व्यायामाऽध्वव्य- 

वा्यांते विण्मू्रातिऽनने कृते ॥ ३३ ॥ 

कवते भोजनांति दिवास्वप्रोच्थिते 

तथा ॥ वमनति तथा सायं प्रतिमङ्षीः 

प्रयुज्यते ॥ ३४ ॥ प्रतिमेन शाम्य 

ति रोगश्वेवेष्वैजत्रुनाः॥ 

अथं -प्रतिनस्यके १४ समय है तहां प्रभाते, 
दृतिनिके समयः घरसे निकलनेके बखतः दंड कस 
रतके अंतमे, मार्गं चलनेके पश्चात्‌, ओर भेथुनके 
अतर्मे, एवं मलमूत्रके अर्मे, अंजन आं जनेके 
पश्चात्‌, कवलके अंतमे, भोजनके अंत, दिनम 
सोनेके पश्चात्‌, बमनांतभे, ओर सायंकालमे 
प्रतिमङोनस्य दीनी जातीह प्रतिमङी नस्यसे 
हसलीके उपर होनेवाङे रोग यावन्मात्र है सब 
नष्ट होवें | 

विभीतनिवकभारी शिवा शेट्श्च का- 

किनी ॥ रएकैकतैलनस्येन पलितं 

नहयति धुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथ-बहेडेकी मौगी, नीमकी निबोरी, कंभारी- 
बेज) हरड सहोडा ओर गोदी इन प्रत्येकके 
तेलकी पथक्‌ २ नस्य लेनेसे स्पेद्‌ बालका होना 
अवश्य द्र होय | 

वमनं रेचनं नस्यं निरूहश्चानुबासनम्‌ ॥ 

एतानि पंचकमांणि कथितानि 

मुनीश्वरः ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां नस्यविधिनांम 

नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 
अथं -पंचकर्म-वमनः रेचन; नस्य; निरूह 

ओर अनुवासनः ये मुनीश्वरौने पांच कर्म॑ कटे 
है ये पांच कमं समाप्त हए । 

दापि श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां नस्यवि- 

धिनाम नवमस्तरगः | 








( ४६ ) 


योगतरंगिणी । 


स वनन्न््----- 


दशमस्तरगः । 


धूमपान विधि । 


धूमस्तु ष्धः प्रोक्तो बृंहणं शमनं 
तथा ॥ रेचनः कासदहा चेव वामनो 
व्रणदोधनः ॥ १॥ शमनस्य तु पयोयो 
मध्यः प्रायोगिकस्तथा ॥ बृहणस्य तु 
पर्यायौ स्नेहनो मृदुरेव च ॥ २ ॥ 
रेचनस्य च पयीयो शोधनस्तीष्ष्ण एव 
च ॥ अधूमााश्च ख््वेते श्रातो भीर- 
श्च दुःखितः ॥ २ ॥ दत्तबस्तिविरिक्तश्च 
रात्रो जागरितस्तथा ॥ पिपासितश्च 
दाहातैस्ताट्श्चाषी तथोदरी ॥ ४॥ 
शियेभितापी तिमिरी छयाध्मानप्रपी- 
डितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहाः पांडरोगी 
च गभ्रिणी ॥५॥ क्षः क्षीणोभ्य- 
वहतक्षोरक्षोदयुतासवः ॥ भुक्तान्नदाधे- 
मरस्यश्च बालो वृद्धः कृशस्तथा ॥ ६॥ 
अकाले चातिपीतश्च धूमः कुयोदुपद्र- 
वान्‌ ॥ धमो द्ादशषमाद्रषोदीयतेरी- 
[ततो न च ॥ ७ ॥ कासश्वासपरातिहया- 
यमन्याहनुशिरोरुजः ॥ वातश्वेष्मविका- 
रांश्च हन्याद्धूमस्तु योनितः ॥ ८॥ 
धूमप्रयोगासपुरुषःप्रसतनेद्रयवाङ्मनाः। 
टइदकेशाद्विजश्मश्चः सुगपिवदनो भवेत्‌ । 
॥ ९॥ वदनेन पिबेद्धूमं वदनेनेव 
संत्यजेत्‌ ॥ नासिकाभ्यौ ततः पीला 
मुखेनेव वमतसुधीः ॥ १० ॥ श॒रावसं 
पटे क्षिप्वा कल्कमेगारदीपितम्‌॥ छे 


नेच प्रकेदयाथ व्रणं तेनेव धूपयेत्‌ ११ 


एलादिकस्कं शमने स्जिग्धं सजेरसं 

मृदौ ॥ रेचने ती्णकस्कं च 

कासे शदविकौषणम्‌ ॥ १२ ॥ वामने 

स्नायुचमांये दयाद्धूमस्य पानकम्‌ ॥ 

व्रणे निबवचाद्यं च धूमदानं प्रशस्यते । 

॥ १३ ॥ अन्येऽपि धूमा गेदेषु कतेव्या 

रोगङांतये ॥ 

अर्थ-धमपान छः प्रकारका है बृंहणः ङामनः 
रेचन, कासहा, वामन ओर ब्रणरोधन । तहा 
रामनधूमके पर्याय शब्द्‌ मध्य ओर प्रायोगिक 
हे ओर वृंहणके पर्याय स्नेहन ओर मृद्‌ दै । 
सेचनके पर्याय शोधन ओर तीक्ष्ण है । 

इतने प्राणि्यौको श्ूमपान वाजित है जे 
परिश्रमी इरनेवालः दुःखी जिसको बस्ती 
अथवा जलब दिया हो; रन्निमै जगा हृंआ 
प्यास, दाहषीदितः जिसका तटुजा सख रहा 
हो; उद्ररोगी, शिरकी पीडायुक्तः तिमिररोग- 
वाट) कछीद्रोगी ? अफरासे पीडितः, उरक्षत- 
वाला, प्रमेहार्त, पांडरोगी; गभिणीः रूक्षःक्षीणः 
दूध, सहत, धी ओर आसव इनको पीं चुका हो 
अन्र जर दही मकरी भोजन करचका हो 
बालक, बुड्ढा, कृडा (ल्या इआ ) ओर 
विना समयके षीया जा धरम अनेक उपद्र्वोको 
करे हे। 


वाग्ह्व्षकी अवस्थासे ध्रूमपान करना ओर 
अस्सी वर्षी अवस्थासे उप्त ध्रमपान निषेध 
हे । धमपान करएन! खासी? श्वास, सरेकमा? 
गरदन, लोडी, मस्तकपीडा ओर वातकफके 
विकार इन सबको दूर कंरे । धूमपानके करनेसे 
यह्‌ प्राणी प्रसन्न इन्द्री, वाणी ओर प्रसन्न मन 
होता दै इसके बाल) दात मृ, ठुडदी ये दडः 


~ 


( पुख्त ) होवें सुगधित मुख हा । 


छुखते धरं पवे ओर सुखके रास्तेसेही नि 








भाषारीकासमेता । 


काल देवे: फिर नासिकासे पीवे ओर मुखमा- 
गैसे निकार देवे | इारावसपुभें कल्क ( हक 
पीनेका मसाला ) रख ऊपर जरते अंगारोको 
रखके चिद्रमे नरीको र्गायके उसके दारा व्रण 
(घाव) को धनी देवे। एलादि कल्क शमनके वास्ते 
निग्ध कहा है ओर राल्का रस मृदु धमपानके 
वास्ते हे । रेचन धरमपानको तक्ष्णि ओषधोका 
कल्क ठे कासघ्र धूमपानमे क्टेरी ओर मिरच 
पीपर ले | वमनज्ञक धूमपानं स्नायु अथवा 


( ४७ ) 
नलो । 
नेत्राणि धातुजान्याहुनैलवकशभवान्यपि 
॥ १७ ॥ चतुर्विंशय्यगखानि खंडानि 
जीणि युक्तितः ॥ योजितानि त्रिखंदेयं 
नलिका नेचसंज्ञिका ॥ १८ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां प्रमपानाषिपि 

नाम दशमस्तरंगः ॥ १० ॥ 

अथ॑-श्रनी देनेकी नरी सुबणे चांदी आदि 


खुरसीग कठोर हड़ी प्ख मांस ओर कीडे ओर | धातुकी होवे, अथवा नरसल वा बांसकी हा, 


चाम आदिका कल्क लेके उसका धमपान करे | 
त्रणमे नीम ओर वचा चूर्णकी धरनी देनी 


२४ अगुरु लंबी ओर तीन टूककी, इसको 
युक्ति वनावे । यह्‌ नेजसज्ञक त्रिखण्डनल्िकिा 


चाहिये । जब महामारी आदि रोग हों अथवा | यथायोग्य कार्यमें योजना करे । 


साधारण रोग होवे तो धरकी पवन ड्ुद्ध्‌ कर- 
नेको रार गंधक आदिकी ध्नी देनी चये । 


अपराजिताष्ष । 


मयूरपिच्छं निवस्य पत्राणि बृहतीफ 
लम्‌ ॥ १४ ॥ मरिचं दिगुभांसी च 
बीजं कापांससंभवम्‌ ॥ ऊागरोमाणि 
निर्मोकं विष्ठा वैडाख्की तथा॥ १५ ॥ 
गजदंतस्य चर्ण हि किंचिद्घृतविभिभि- 
तम्‌ ॥ गृहेषु भूपनं दत्तं सवौन्वालय्र- 
दाञ्जयेत्‌ ॥ पिराचावराक्षसान्हत्वा स 
कैञवरहरं भवेत्‌ ॥ १६॥ 


अथे मोरपंखः, नीमके पत्ते, कटेरीके फल, 
काल भिरच, हींग, जटामांसी, कपासके बीज, 
नकरीके वारु, सापकी कांची; बिखाईकीं विष्ठा, 
हाथीदातका चरा; इसमे थोडासा घी मिलायके 
घर्म श्रनी देवे तो सब बारग्र्होको द्र करे । 
प्शिचः राक्षसोको नष्ट करे, तथा सर्वं ज्वरोको 
दुर करे । ईसे अपरानिताधूप कहते ई । 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषार्टीकायां धरम- 
पानपिधिनौम दङामस्तरंगः । 


एकादशस्तरगः । 
रक्तसुतिः । 
शरत्काले स्वभावेन कुयांदक्तस्चतिं नरः॥ 
तवम्दोषग्रथिज्ञोफाया न स्यू रक्तघ्ुते- 
येतः ॥ ९ ॥ विशता दवता रागश्चल्न 
विलयस्तथा ॥ मूम्यादिपंचभूतानामेते 
रक्ते गुणाः स्मृताः ॥ २ ॥ इदगोपप्रभं 
ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌॥ अन्यत्सर्वम- 
शुद्धं हि विज्ञेयं रुधिरं नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
शोथे दारहैऽ्गपाके च रक्तवर्णेऽखजःसुतो। 
वातरक्तं तथा कुष्ठे सषीटे दुजेयेनिले 
॥ ४ ॥पाणिरोगे पदे च विषदुष्टे च 
शोणिते ॥ ग्रथ्यतुंदापचीक्चदरोगरक्ता- 
धिमंथिषु ॥ «^ ॥ विदारीस्तनरोगेषु 
वृपुषश्चापि गरवे ॥ रक्ताभिष्यंदतंदायां 
पूतित्राणस्य हेतवे ॥ ६ ॥ यकृन्छीर- 
विस्पेषु विदधौ पिंडकोदमे ॥ कर्णेठि- 








( ४८ ) योगतरंगिणी । 


त्त्रः ॥ >~ 








व्राणवक्राणां पाके दाहे शिरोरुजे॥॥७॥ 
उपदंशे रक्तपित्ते रक्तख्ावः प्रास्यते । 
एषु रोगेषु शवृगैवां जलोकालाटकैरपि । 
॥ ८ ॥ अथवापि शिरावेधे रक्तमोक्षः 
प्रहास्यते ॥ पंचकमैविश्ुद्धस्य पीतस्ने- 
हस्य चाहेसाम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वागशोथयु- 
क्तानामदरश्वासकासिनाम्‌।छयेतीसारः 
जुष्ठानां पादनं स्विन्रदेहिनाम्‌ ॥ १०॥ 
उनषोडशवषैस्य गतसप्ततिकस्य च ॥ 
आघातश्तरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्यते ११ 


अर्थ-रारहतमे स्वभावसेही इस प्राणि 
रक्तश्चाति करे, क्योकि रक्तश्चाति ( रुधिरे निका- 
छने ) से इस प्राणीके त्वचाके दोष (कष्ठ आदि 
गाँठ परनन आद रोग ) नही होते । इस सुपे 
रमे विस्रता ( आमगध ); द्रवत्व; रग; चरन 
जीर विलयन ( ठीनता ) ये पांचगुण प्रध्वी आद 
पचमहाभू तोके रुधिरमें मसे जानने चाहिये। 
इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) के समान लाक रूधिरको 
दद्ध जानना ओर सब रुधिर मनुष्योके अद्द्‌ 
जानने चाहिये । 


मूजनःदाहःअंगोका पकना, देहका लर वणं 


होजवे, कान नाक मुखसे रुधिर गिरना वात- 


रक्त; कुष्ठ, पीडायुक्त घोरबातरोग, हाथोके रोगः 


छप्‌? विषकी दता, रुधिरकी दष्टता;, गांठ; | 
अबेद, अपची; क्द्ररोगः रक्ताधिमेथ ( नेका | 


रोग ); विदारीरोग, स्तनरोगः, देहके भारी होनेमेः 
रक्ताभेष्यंद, तद्रा, नाकम बास आना; यकृत्‌; 
प्ठीट, विसपे, विद्रधि; पिडिका( कुसी ) होनेमें 
कान, होठ, नाक, मुख इनके पकनेमें ओर 
दाहमें, मस्तकके रोगमे, उपदा, रक्तपित्त इन 
सव रोगोमें सधैरखराव करना चाहिये । 





इन रोगे सिगी) जोकः तंबी; आथव 
फस्त खोलनेद्ारा रुधिर निकारना चाहिये। जो 
पांच कमेौसे विद्युद्ध होगया हो? स्नेहपान करा 
हा बवासीररोगमें, सवौ गकीं सूजन; उद्ररोगी 
श्चास, खांसीवारा, जो वमन ओर अतिसारसे 
युक्त है, पांदरोगी, स्वेदितदेहवााः निसकी 
सोखह्‌ वर्षकी उग्र न हृदहो, ओर सत्तखर्षकी 
अवस्थासे उपरांत, जिसके चोट लगनेसे सूधिर 
निकटगया हो इन सबकी फस्त नही खोरनी 


चाहिये । 


गृह्णाति शोणितं श्रगे दङायुलमितं ब- 
छात्‌ ॥ जलौका हस्तमात्रं तु तुब च 
द्वादशांय॒लम्‌ ॥ १२ ॥ पदमगुलमातर 
तु श्िरा सर्वागरोधिनी ॥ रक्ते दष्टे च 
शिपि व्याधिनव प्रकुप्यति ॥ १३ ॥ 
अतः स्वास्थ्यं सावजेषं रक्ते नातिक्रमो 
मतः ॥ आध्यमाक्षेपकं ठष्णां तिमिरं 
च शिरोरुजम्‌ ॥ १४ ॥ पक्षाघातं 
श्वासकासौ दिक्षां दाहंच पाँदताम्‌ ॥ 
करुतेऽतिखुतं रक्तं मरणे वा करोति हि 
॥ १५ ॥ ददेहस्यो सत्तिरसजा देहस्ते 

तैव धायते ॥ विना तेन ब्रजेजीवो 
रक्षद्रक्तमतो धः ॥ 


अर्थ सिमी देहमेसे दडा अगुरपयंतके रुधि 
रको बलपूव॑क खौ चती है, जोक एक हाथ पर्यतः 
ओर तंबी बारह अगुरके रूधिरकोः पद्‌ (पना) 
एक अगुरुके रुधिरको, ओर फस्त खोरुना सवी. 
गके रुधिरको खीचे रै | थोडासा दृष्ट रुधिर 
बाकी रहनेसे रोगकारी नहीं होताइसीसे सावोष 
अर्थात्‌ थोडासा बाकी रहने देवे, सवेथा न 
निकाल्डालटे । शेष रहाहुआ दराषित रुधिरभी अव- 
गुण नही करे । 





भाषाटीकासमेत । 
स ज लम ज जन मोः अत्यंत निकलनेसे अंधेरा आना, | ओर चरपरे पदार्थोका भक्षणः शोक करना, वात 


त ( 


आप्षिप, तषा, तिमिर, मस्तकपीडा, पक्षाघात, | ओर अजीणे ये कमे जबतक रुधिर निकाले 


( ४९ ) 














श्वास, खासी, टिचकी, दाह, पांड्रोग ओर | हए प्राणीमें बु न होय तवतक त्याज्य है । 


मरण इनको करेहे । इस दहकीं उत्पत्ति रुधिर 
ते रै ओर इसी रुधिरसे देह धारण कराजातंहे । 
विना रूधेरके जीव इस देहुसे निकल जवे, अत- 
एव बुद्धिमान्‌ प्राणी इस सधेरकीं रक्षा करे । 


कीतोपचारेः कृपिते सुतरक्तस्य मारुते। 
कष्णन सर्पिषा शोथं श्वयथुं परिषे- 
चयेत्‌ ॥ १६ ॥ क्षीणस्येणडदोर- 
श्रहरिणच्छागमांसजः ॥ रसः समुचिः 
तः पाने क्षीरं वा षष्टिका हिता ॥ १७ ॥ 
पीडाशांतिटैघुत्वं च व्याधेरुदेकसंक्ष- 
यम्‌ ॥ मनःस्वास्थ्यं भवेचिहं सम्य- 
म्विखावितेऽ्जि ॥ १८ ॥ 


अ्थं-जिप्तका रुधिर्‌ निकालाहै उसके यई 
शातठ उपचार करनेसे वात कुपित हृदं हो तो 
गरम गरम धीसे सोथको सेचन करे । जो 
रुषिरके निकालनेसे क्षीण होगया हौ उसको 
कारे हिरणका; सेका; मढा, रन ओर 
बकरेके मांसका रस पीनेको देवे | अथवा गरम २ 
दूध ॒पविवि, अथवा सांटी चांवरोंका भात 
भोजनको देय । पीडाकी शोत, हक्कापना, 
व्याधिके बटनेका क्षय होना, मनमे खस्थता ये 
लक्षण उत्तम निकरे रुधिखाले मनुष्यके हैँ । 


व्यायाममेथूनकोधदीतस्नानपरवातकान्‌ । 
एकाशनं दिवा निदं क्षाराग्टकट्‌- 
भोजनम्‌ ॥ शोकै बातमजीर्णं च त्यजे- 
द्रावद्धली भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


अथं-दंड कसरत, भेथन, कोध, इत, 
स्नान करना, अत्यंत पवनमें बैठना, एकवार 
भोजन, दिनमें सोना; खारी ( नोन ), खटाई, 


फेनि रुं भवेरघाति निस्तोदि पवनाद- 
सृक ॥ २० ॥ विसृतापीतमाश्यामं 
कोष्णं पित्तेन जायते ॥ मंदगं बहलं 
ज्निग्धं मांसपेश्ीनिभं कफात्‌ ॥ २१ ॥ 
दिदोषद्ट संमृष्ट रिदष पूतिगंधिकम्‌ ॥ 
सवेलक्षणसंपन्न कांनिकाभं च जाय- 
ते ॥ २२॥ विषदु्ं भवेच्छयावं ना- 
सिकोन्मागैगं तथा ॥ दर्गपिकानिसं 
काशं सवैकुष्टकरं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इति श्रीयोगतरंगिण्यामेकादश्स्तरगः११॥ 


अथं-ज्ञागद्‌ारः रूखा, सके समान व्यथाप्त- 
हितः पाक होनेवाला.कीडाकारी ठेसा रुधिर वादी- 


से होतार । फैलनेवाला, पीठा, काल च लिये ओर 
गरम एसा रुधिर पित्तदुषित जानना । धीरे २ 
चलनेवाला, बहुतसा, चिकना ओर मांसपेरीके 
समान रेता रुधिर कफके कोपे होता । 
ओर सत्निपातके कारण सवै दोर्षोके रक्षणयुक्त 
कांजीके समान होतांहै । विषयकरके द्षित 
रुधिर काला ओौर नासिकाके रस्ते होकर निक 
रताहै । जो रुधिर दुर्गधयुक्तं कांजीके सट 
होय बह संपूरणं कोटोको करनेवास्र जानना । 
यह्‌ शाङ्गधरम छ्खिा है । 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायाभेकाद्ङ् 
स्तरगः ॥ ९१९ ॥ 


दरादशस्तरगः। 


नाडीपरीक्षा । 
सयः स्लातस्य भुक्तस्य तथा सेटावगा- 
हिनः॥ क्षुत्नषातेस्य सुप्तस्य सम्यडनाडी 


ग्द न= यका ् क । क" ॐ व क [डे 


नि 











सकन ~ "` 
(५० ) योगतरंगिणी । 


मग जजन 
न इध्यते ॥ १॥ अंगष्ठमूलमारगे या | गुरस्थानको त्यागके ह यके अंगुटेकी जट 
धमनी जीवसाक्षिणी ॥ तचेष्टया सुखं जैसे जही अपने अभ्यासे रत्नोको परखता है 
दःखं जञयं कायस्य पंडितैः ॥ २ ॥ इस प्रकार वैद्य परीक्षा करे । प्रथम उगीकं 
सीणां भिषग्बामरस्ते पादे वामे च यल. ` नीचे वातकी नाडी है दरक नीचे _पित्तकी 
„ ॥ खण संभ्दायेन तथा स्वातु- | ओर तीसरी उगीके नीचे कफ़कीं नाडी 
तः ॥ शाखरण सब्रद्‌ा कै न जाननी . । इस प्रकार सदैव नाडीको बुद्धिः 
गृष्ठुमू | ल १ ॥ परीक्षेदः नृवर ॐ ४ 4 & ^ भद 
ष क | पडितजन सांप जंक आदिकी टेदी गति 


सावभ्यासदिव जायते ॥ ४ ॥ अब्र | वारी नाडीको वातकी नाडी कहते ह । पित्तसे 
वातवहा नाडी मध्ये वहति पित्तला ॥ | कौआ ल्वा ओर भँडकंके समान चपर नाडी 


अति शष्मविकारेण नाडी ज्ञेया सदा | चरती है । राजहंस ( वतक ) ओर मोर तथा 
खुयेः॥ ५॥ सपैजलोकादिगतिं बदेति | कबरतर ओर पिड्किया तथा सुरगा इनके गमः 
| 


विद्धाः प्रभंजने नाडीम्‌ ॥ पित्तेन । नके समान कफकी नाडी चरती है। बाखार , 


काकलावकमंदूकादेस्तथा चपलाम्‌ । सांपकी ओर वारंवार मेंडकके समान गमन 
; 9 + न । करे उसे पोडेतवैदय वातपित्तकीं नाडी कहते है । ` 
॥ £ ॥ राजरंसमयूराणां पारावतक 


दै असि भते | दसी प्रकार सांप ओर हंस्कीसो चार चरनेसे 
प्रोतयोः ॥ ककुद 1 ध धमनी | नाडीको वातकफकी नाडी जाननी । पित्तक- 
क ॥७॥ मुहः सपेगति नाडी | फकी नाडी भंडकं ओर हंसकीसीं चारु चरती । 
मुहु तथा ॥ वातपित्तसमुद्तां |हे । जैसे ख्कडीको चीरनेवाख मनुष्य ठहर ९ 
ताँ वदंति विचक्षणाः ॥ ८ ॥ सहं | के रकडीको अति वेगसे फाडता है, उसी प्रकार 
गतिं तददयातश्चेष्मगतिं वदेत्‌ ॥ संनिपातमें नाडी ठहर २ के बडे वेगसे चरती ` 
हरिहंसगतिं धत्ते पित्तकेष्मान्विता है । यह बृद्धदारीतसंहिता् छिखा है । 
धरा ॥ ९॥ कष्टो यथा काष्ठं | स्पंदते चेकमानेन व्रिदाद्वारं यदा धरा ॥ 
कते चातिवेगतः ॥ स्थित्वा स्थित्वा | स्वस्थानेन तदा नून रोमी जीवति ना- | 
तथा नादी सन्निपति भवेद्‌ | न्यथा ॥ स्थित्वा स्थिता वहति या सा | 
वम्‌ ॥ १० ॥ ज्ञया प्राणवातिनी ॥११॥ नजिद्य जिह्यं 
अर्यै-तत्काल न्हाया, भोजन कर" तेल र्गा-। ऊुटिल्क्कटिलं व्याक्कलं व्याङ्कलं वा 
ण ज | तिता साक गःय 
अकी नद जो थमनीनाडी ह वह जीवक | गानवगीः स ००७८२. = 
साक्षिणी ( गवाही देनेवारी ) दै, उसकी चा | गीः ससपृरोदधा भवस्व चड़ 
लिर्योकी वैय वाम हाय ओर वाम्‌ पैरकी यत्नपू- | “१ पित्तगतिं प्रभजनगति शष्माण- 
चक शाख्रसंप्रदायसे तथा अपने अनुभवसे एकं माविधती स्वस्थानाद्धमण सुडुविदधता 





भाषाटीकासमेता । 


( ५१ ) 


व -्त्त््त््त्त्््त 





चक्रापिरूटेव या ॥ भीमं दधती 
कलापिगतिका सृषष्मव्वमातन्वती नो 
साध्यां धमनी वदंति सुनयो नाडीग- 
तिज्ञानिनः ॥ १३ ॥ गंभीरा या भवे- 
त्राडी सा भवेन्मांसवाहिनी ॥ ज्वरवेगेन 
धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कामाकोधाद्वेगवहा क्षीणा चिताभय- 
प्ता ॥ मंदरः क्षीणधातोश्च नाडी 
मंदतरा भवेत्‌ ॥ १५ ॥ असुक्पणो 
भ्वेत्कोष्णा य्वौ सामा गरीयसी ॥ 
लघ्वी वहति दीकषामेस्तथा वेगवती 
मता ॥ १६ ॥ चपला क्षुधितस्यापि 
तस्य वहति स्थिरा ॥ शीघ्रा नाड 
मलापाते दिनार्देऽभिसमो ज्वरः॥ १७॥ 
दिनै जीवितं तस्य द्वितीये भियते 
भृङाम्‌ ॥ मरणे डमरूकस्थेव भवेदेक- 
दिनिन च ॥ १८ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां नाडीपरीक्षा 
नाम द्ादशस्तरगः ॥ १२ ॥ 


अर्थ- जिस प्राणीकी नाडी अपने स्थानपर 
एकटी समय ३० वार खटका देवे, वह रोगी 
अवश्य जीवे । ओर जो. नाडी ठहर २ के चल 
तीरे वह्‌ ्राणनारिनी जाननी । कुछ २ टेढी 
तथा अत्यंत टेदी व्याकु २ ठह्र २ चले ओर 
फिर नष्ट रोजवे अथौत्‌ न मालूम पडे अथवा 
बहत बारीकं हो जवि ओर नित्य कंठभं चले 
ओर फिर उगश्ोंका स्परो करे इस प्रकारके 
अनेक मवसे वह्‌ सन्निपातकी नाडी असाध्य 
जाननी । प्रथम तीक्ष्ण पित्तगति फिर वादीसे 
वक्रगति ओर फिर कफकीं मंदगति नाडी चले 
अपने स्थानको त्यागके जैसे चाकपर वस्त 


फिरै इस प्रकार अन्य स्थार्नोमिं अरमण केर 
उसको नाडीगतिके ज्ञाता वैद्य साध्य नही कहते, 
अर्थात्‌ वह॒ असाध्य है । मांस बहुनेवाठी नादी 
अतिरगंभीरे होती है, ज्वरक वेगसे नाड़ी गरम 
ओर वेगवान्‌ होती हे। कामसे कोधसे वेगवती 
होतीहै । ओर चिता भय इनसे नाडी मंद्‌ 
चलती है । मेदाग्नि ओर धातुक्षीण मनुष्यकी 
नाडी अतिक्षीण होती है । रुधिरसे परिपणे 


। नाडी गरम ओर उष्ण होती है । तथा आम- 
| सहित नाडी भारी होती है । दीप्ाभिवारेकीं 


नाडी हर्की ओर वेगवती होती है । भंखे मनु- 
ष्यकी नाडी चपर ओर भोजन करे हृएकी नाडीं 
स्थिर चरे, मल गिरगयाहो; नाडी शीघ्र चे, 
मध्याहूके समय अप्रिके समान धोर ज्वर्‌ हो, 
वह्‌ मनुष्य १ दिन जीवे दूसरे दिन मरजये | जब 
एक दिन मरणका रहुताहै तब इसकी नाड 
इमशूके समान आद अंतमे तेन ओर मध्यमे 


सुक्ष्म हो जाती है । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां नाडी- 
परीक्षा नाम दादङस्तरंगः ॥ १२ ॥ 





जयादशस्तरगः । 
वसखरपरीक्षा । 
ज्वरव्याप्तशरीरस्य ऊष्मा भवति 
दारुणः ॥ स ऊष्मा बहिरप्रोति वख 
तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ वातपित्तक- 
फानां च द्वितिदोषस्य लक्षणम्‌॥ परी- 
षज्ज्वरिणो वखे वैद्यो वे शुद्धवंशजः। 
॥ २ ॥ वाते वचं सीरभं घाणतः 
स्यात्‌ पौष्यं पेतते मत्स्यतुस्यं विगंधम्‌ ॥ 
पाकास्थोणं छष्मणः संप्रकोपाद्‌ ददै 
ददाच्यस्वणेस्येकता च ॥ ३॥ यदा 
वरे भवेद्रधः सरिताजालकदंमः ॥ 











न 





( ५२ ) योगतरंगिणी । 

त 
तदा दीर्घो भवद्रोगो स्रियते शवग- 
धकः ॥ ४ ॥ 
















रक्षणर्वानित होती है । 
इति श्रीयगतरगिणीभाषाधेकायां वच्रादि- 
परीक्षा नाम अयोद्ङस्तरंगः ॥ ९३ ॥ 


चतुदशस्तरंगः 1 


छायापुरुषलक्षण । 
अथातः संप्रवश्यामि छयापुरुषलक्ष- 


अरभ- ज्वरे मनुष्यके देहम घोर उष्मा 
( गरमी ) रहुतीरैः वह गरमी देहसे बाहर निक- 
लवर वच्मि रहतीर शद्धवंङवारा वैय वात 
पित्त कफके द्विदोष ओर सानरपातके रक्षणोको 
ज्वरवाखेके वद्वोसे पर्क्षा करे । वातके रोगमें 
व्र संघनेसे सुगंधित प्रतीत होः पित्तसे वमे 
फुलकीसी सुगेध अवि, ओर्‌ कफके कोपसे 
पकी मदलीकी घोर दुष्ट दुर्गध अवे । दो 
दृषोमिं दो दोषोकी मिरी ओर तीन दर्षे 
तीनों दोषोकी मिरी गंध आती है । जिसके 
वधम सड हए जार ओर कीचकीसी दगध 
मरे उसके बहुत दिनका रोग जानना । ओर 
जिसके कपडेमें सर्देकीसी दु्गध अवि वह रोगी । 
मप्नवे । 





भवेन्नरः ॥ १ ॥ कालो दूरस्थितश्चापि 
येनोपायेन लक्ष्यते ॥ तमहं संप्रवक्ष्यामि 
यथोदिष्ठं रिवागमे ॥ २ ॥ एकि 
विजने प्रातः कृखादित्यं च प्तः ॥ 
निरीक्षते निजां छायां कंठदेशे समाः 
हितः ॥ ३ ॥ ततश्चाकारामीक्षेत ततः 
| प्रयति डेकरम्‌ ॥ 

| ॐ हीं परब्रह्मणे नमः इति मंत्रः ॥ 
| अष्टोत्तरशतं जस्वा ततः पश्यति ठक- 
| रम्‌ ॥ ७ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाडां नाना- 
रूपधरं हरम्‌ ॥ षण्मासाम्यासयोगेन 
| भूचराणां पतिभैवेत्‌ ॥ ५॥ वैद्येन हे 
नाथ कता हतौ स्वयं प्रभुः ॥ तद्रूपं 
कृष्णवर्णं यः पश्यति व्योभ्रि निमेले । 
॥६ ॥ षण्मासान्न्रत्युमाप्रोति स योगी 
नात्र संशयः ॥ पीते व्याधिभयं रक्ते 
नीले हत्यां बिनिदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ नाना- 
वणेस्वरूपेऽस्मिनरद्ेगो जायते महान्‌ ॥ 
पादे गुरफे च जठरे विनष्टे मृव्युमादि- 
शत्‌ ॥ ८ ॥ अद्धेवर्षेण वषेण कमा- 
दरषद्येन च ॥ विनष्टे दक्षिणे बाहौ 
स्ववधुभ्रियते धवम्‌ ॥ ९ ॥ वामबाहौ 
तथा भायां विनङ्यति न संशयः ॥ 


जिहापरीक्षा । 


पीता निहा खरस्पश्चो स्फुटिता मारु- 
ताधिके ॥ रक्ता श्यामा भवेतिपत्ते कफे 
शुभ्रातिपिच्छिला ॥ « ॥ कृष्णा सकं- 
टका शष्का सन्निपाताधिकं तु सा॥ 
मिभिते मिश्रता ज्ञयाऽरिष्टे लक्षणव- 
जिता ॥ ६ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां बखादि परीक्षा 
नाम अयोदशस्तरगः ॥ ९३ ॥ 
अर्भ-वातकी अधिकतासे जीभ पीठी 
खरदरी फटी इदं होती है । पित्तसे खरु काठीं 
ओर कफसे जीभ स्पेद्‌ ओर गिरगिठी ` होती 
है ओर वही जीभ सन्निपातमें कारी कोटेदार 
सूखी होती है। ओर मिले इए रोगोमे जीभकेभी 


लक्षण मिले हए होते है । तथा अरिष्ट होनेपर 


णम्‌ ॥ येन विज्ञातमात्रेण त्रिकालन्ञो 





भाषारीकासमेता । 


( ५३ ) 





उरोदक्षिणबा हृभ्याविनाशे मृव्युमादिः 
शत्‌ ॥ १० ॥ अशिरोमासमरणं विना 
जेषे दिनाष्टकम्‌ ॥ अषभिः कंधरानारो 
ऊायारोपेन तक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थं -अब भ छायापुरूषके रक्षण कहता? 
जिसके जाननेसे यह प्राणी निकारन्ञ होता । 
दूर रहनेवालाभी काल ( मृव्यु ) जिस उपायत 
जाना जवि उक्षको जिस प्रकार हिवागमग्रधमें 
कहा है भ इस नगह्‌ कहुताहू । यह्‌ प्राणी प्रातः- 
कार्‌ एकांत निजेन वनभ जायके सूरयैके। अपने 
 पिक्छाडी करके अपनी छायाके कंठटदेङापर साव- 
धानीके साथ देखे । फिर आकारङाकी तरफ देखे 


तो करका दान हो ।८ अॐ्टीपरब्रह्मणे नमः" 


दस म॑त्रको ९०८ वार्‌ जपकर्‌ देखे तो युद 
स्फटिकमणिके समान गौर्‌ अनेक रूपके 
धारणकतौं िवके द्दीन केरे । इस प्रकार छः 
महीने अभ्यास करनेसे राजा ओंका पति हो ओर 
द्‌) वष॑तक अभ्यास करनेसे स्वयं कतौ हत्त 
समर्थ हो । यदि छायापुरुष पीठा दीखे तो 
रोगका भय ह, खर नीरा दीखे तो हत्या होय 
जर अनेकं प्रकारके रूप दीखनेसे चिनत्तमें 
घोर उेग हो । यदि उस्र छायापुरुषके पेर 
टकन। ओर पेट न दीखे तो मृत्यु होय पैर 
न दीखनेसे छः मरीनेमे, टकना न दीखे तो वष 
दिनम ओर पेट न दीखे तो दो वषमे मृत्यु होय 
उसकी दहनी भुजा न दीखनेसे अपना बंधु मर्‌? 
वामभुज न दीखनेसे अपनी खी निस्संदेह्‌ मरे । 
उर ( छाती ) ओर दहनी भुजाके नासे अपनी 
मत्यु जाननी । विना मस्तकके दीखे तो १ 
मनेमें मरण हो ओर विना जघाओंके आढ 
दिनम मेरे ओर कंधा्ओंके नाङसे आठ दिनि 
या आठ महीनेमे मरे जर यदि छया स्वधा 


न दीखे तो तत्क्षण मृत्यु हो ॥ इति छायापुरुष- 
॥ 


मूञपरीक्षा । 
परीक्षा पिधिवत्कायौ रोगिमूतरस्य तच्च- 
तः ॥ तृणेन दखा तटस्य बिद तवरा- 
तिखाघवात्‌ ॥ १२ ॥ विकाश चेते 
लमथश्च मूत्रे साध्यः स रोगीन 
विकाशि चेत्तत्‌ ॥ स्यात्कष्टसाध्यस्तल- 
गे त्वसाध्यो नागायनेनेव कृता परीक्षा 
॥ १३ ॥ नीलं च रूक्ष कुपिते च 
वायो पीतारुण तैलसमं च पितते ॥ 
लिग्धं कफारत्वलवारितस्यं ज्िगधो- 
ष्णरक्तं रुधिरपरकोपात्‌ ॥ १४ ॥ 
मातुटगरसाभासं सोवीराभे जलोप- 
मम्‌ ॥ प्रपषाकरदहितानां च मूतर चंदन- 
सत्रिभम्‌ ॥ १५ ॥ अजीणेप्रभवे रोगे 
मूत्र तंदुरुतोयवत्‌ ॥ नवज्वरे ध्रम्रवणे 
बहुमूं प्रजायते ॥ १६ ॥ पित्तानिले 
धूष्रनलाभमुष्णं शेतं मरुच्छेष्मणि बुद - 
दाभम्‌ ॥ तच्छष्मपित्ते कलुषं सरक्त 
जीणज्वरेऽक्सरश्चं च पीतम्‌ ॥ स्या 
त्त्निपातादपि मिश्नवर्णं तूर्णं विधिज्ञेन 
विचारणीयम्‌ ॥ १७ ॥ पूरवेस्यां वधेते 
विदु्यंदा शीं सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षि 
णस्यां ञ्वरो ज्ेयस्तथारोग्यं कमाद् 
वेत्‌ ॥ १८ ॥ उत्तरस्यां यदा विदः 
प्रसरः संप्रजायते ॥ आरोग्यता तदा 
तूने पुरुषस्य न संशयः ॥ १९ ॥ वार्‌ 
ण्या प्रसरेद्िदुः सुखारोग्य तदा दिशेत्‌॥ 
इशान्यां वर्ध॑ते विदुध्रवं मासेन नहय- 
ति॥ २० ॥ आप्रेथ्यां तु तथा ज्ञेय 











( ५४ ) 





न्ैर्या प्रसरेयदा ॥ क्िदितं च भवे 
त्पश्चात्‌ ध्रवं मरणमेव च ॥ २१॥वाय- 
वयां प्रसेरेदविदुः सुधापोपि षिनयति॥ 
विकाशिते मसस्यकूर्मसोरभाकारसं- 
यतम्‌ ॥ २२ ॥ करंडमडलं वापि नरं 
मूधविवर्जितम्‌ ॥ गात्रखंडं च शाखे च 
खड्गं मुसलपदट्िशम्‌ ॥ २३ ॥ शरं च 
करटं चैव तथेव त्रिचतुष्पथम्‌ ॥ बिदु- 
रूपं नरो दृष्टा न कुर्वीत कयां कचित्‌ 
॥२४ ॥ दंसकारंडताडागं कमलं गज- 
चामरम्‌ ॥ छत्रे च तोरणं हर्म्यं संपूर्ण 
हदयते यदि ॥ २५ ॥ अरोगता धवं 
ज्ञेया तदा कुयौरतिङियाम्‌ ॥ तेल- 
बिदयैदा मूत्रे चालनीसदशो भवेत्‌ 
॥ २६ ॥ कुरदोषौ धुवं ज्ञेयः प्रेतदोष- 
सम॒द्धवः ॥ नराकारं प्रजयेत कि वा 
स्यान्मस्तकद्यम्‌ ॥ भृतदोषं विजा - 
नीयाद्ूतवि्ां तदाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इति भ्रीयोगतरङ्िष्यां मूत्रपरक्षा नाम 
चतुदैरास्तरंगः ॥ १४ ॥ 


अर्थं -अत्येत हाथकी कुङारूतासे उस मूत्मे 
तिनकेसे तेख्की बद डार्क रोगीके मूत्रकी परी 
क्षा विधिपू्वैक ठीक ठीक करे । यदि तेख्की वरद्‌ 
उस मर्म उपर तैरा करे तो उस्र रोगीको साध्य 
जाने ओर वह प्रकारित न होवे तो कष्टसाध्य 
जानना ओर यदि तैरुकीं बद्‌ उस भूतभ नीचे 
वेठजाय तो असाध्य जानना; यह्‌ परीक्षा नागा- 
जनने कही । बादीके कोपसे नीला ओर रूक्ष 
भ्रू होताहे । पित्तसे पीटा लल ओर तेटके 
समान, एवं कफके कोपे चिकना ओर पोख- 


योगतरगिणी । 


कोपे चिकना गरम मूत्र उतरताहै, बिजोरेके 


रसके समान, कांजीके समान जरुके समान आरे 
चदनके समान ठेस मूत्र पाकर हित मनुरष्योका 
होतार । अजीणके रोगमेँ मूतर चावरुके धोव- 
नसा निकरे, नवीन ज्वरभें धंएके रगका ओर 
बहुता उतरताहै । पित्त ओर बादीसे मूत ध्रआं 
ओर जलके समान गरम होताहै। वादी ओर 
कृफसे स्पेद्‌ ओर बबरेके समान हो तथा कफः 
पित्तम॑ कलो चस्य, सरु ओर जीणेज्वरभ 
रुधिरके समान पीर होता । संनिपाते भिरे 
हुए रगकाःइस प्रकार विधिज्ञ वेद्यको शीघ्र विचा- 
र करना चाहिये । यदि मूख गेरीहृईं तेरुकी बरद 
पूरबकी तरफ फैले तो रोगी जल्दी आराम हो, 
दक्षिणकी तरफ फैलनेसे ज्वर होय ओर कमसे 
आरोग्यता होवे । यदि बरद उत्तरकी तरफ कैरेतो 
निश्चय रोगीको आराम होय । पश्चिम दिङासे 
फैलनेसे संख ओर आरोग्य होवे । ईंशानदिः 
शाकी तरफकैठे तो वह्‌ रोगी १ महीनेमे 
निश्चय मरे, उसी प्रकार अभ्रेयदिङ्ामें जानना। 
यदि तैख्की वरद्‌ नैरत्यकोनकी तरफ फैरुके 
चिद्र होजवे तो उसका मरण हीय । वायव्य- 
कोणमें कैटे तो अमत पीनेवाखा भी मरजवे । 
जो तेरु कैलकर मछली, कक्छजा, बैर, पिटार, 
मंडल, रुडके समानः देहके एक खंडके आकारः 
राघ्ल, खद्ध ( तद्वार ); मूसरः पटर, बाण, 
ल्कडी, तथा तिराहा, चौराहा इनके समान 
हो तो वैद्य उसका यत्न न करे । 


हंस, जल्घुरगावी; तारावः कमः हाधी; 
चमर्‌, छत्र, तोरण; महर इनके पणे आकारसे 
दीखे तो आरोग्यता जानके उसका यत्न करे । 
यदि तेरकी बद्‌ मू्रभे चरनीके समान अनेक 


रेके जख्के तुल्य मू उतरतारै, तथा रुधिरके | चछिद्रवारी होजवि तो उसके ङलदोष अथवा 








( ५५ ) 











्रेतका दोष जानना । तेख्की वद्‌ मठुष्यके | नेवाा ठेसा दूत उत्तम नहीं हे । एवं जो आन- 
आकार अथवा दो मस्तकके तुल्य होजव तो | कर पूर पश्चिम उत्तर ओर ईशानकोणमें बे 
उसपर भतबाधा जाने, उस भतवाधाका नादाक | हो बह उत्तमरै, परन्तु अन्यदिामें बेडा उत्तम 
येत्र मंत्र करे | = नहीं । तथा तुष (तषा ) अंगार राख इत्यादिमे 






इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां मत्रपरीक्षा 


नाम चतुदैङस्तरगः ॥ १४ ॥ 
पचदशस्तरगः । 
दूतपरीक्षा । 


सुज्ञानः शुद्धवेषो द्र विणयुतकरः क्षत्रियो 
ब्राह्यणो वा तातलाटचः सुशीलः शुभव- 
चनवदः स्याखजञस्तोऽ्र दूतः । शस्ता 
योषिन्न दत्य न च जनयुगलं नांगरीनो 
न रोगी शोकात्तौ वा ॒रुदन्वा नतहतप- 
तितो भरष्रशब्दा्खवाणः ॥ १॥ आगत्य 
विश्रमेयो बलिमथनदिशं पश्चिमामुत्तरां 


भ्यक्ता वक्षोजनासालकनिहितकरा ये 
च विक्षिप्रकेशाः ॥ २ ॥ दूतो रक्तकषा- 
यकृष्णवसनो दंडी जी मुंडितस्तेखाम्य- 
क्तवपभयकरवचा दीनोऽशरुपूर्णक्षणः ॥ 
भ्मांगारकपालपांसुम॒सली सूर्येस्तगे 
व्याकुलो यः श्ुन्यस्वरसंस्थितो गदवतो 
दूतस्तु कालानलः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-उत्तम जातिकाः सुदसेष हाथ द्रव्य 
स्यि, क्षती वा ब्राह्मण, वीडी चवाय रखीहो? सु 
इर, शुभवाणीका बोरुनेवाला एसा ट्त उत्तम 
कहारै । द्तकर्ममें खी उत्तम नहीं हेः ओर दो मनु- 
ष्यभी उत्तम नहीं, अंगरहीन, रोगी, शोकात, 
रुदनकत्तौ ) दीनः हत, पतितः; दुषटशब्दको केह 





आनकर ठे, लार माला गंध ( चंदन ) ओर 
राल्वछखोको पहने, तण, ख्कडी, पर्तोको 
तोडता, कीच ओर तेरु जिसके रुगरहाहो तथा 
छाती, नाक, अरुक इनपर हाथ धरेहो ओर 
जिसके बार खों, एसा दत उत्तम नहीं है यह 
रसमजरीमें छिखाहै । 


लाल वच्च, काले त › दंड हाथमे लियि, जटा- 
वाटा, भुंडित ( मुडेहृए मुडका ) जिसके देहभे 


तेल लगाहो भयंकर बोटनेवारा, दीन, आंसूसं 


भरेदृए नेत्र, राख, अंगार, खिपडा, धूर ओर 
मसु इनको हाथमे छ्यि, सयौस्तसमय अवि 
व्याकर हो, जो शृल्यस्वरसे आकर खडा होजावे 
ओर जो रोगी दत रोवे एेसा द्रत कालनकरके 
समान जानना ॥ इति दतलक्षणम्‌ ॥ 


अथ मटपरीक्षा । 


टितं फेनिलं रुक ध्रमटं वाततो मलम्‌ ॥ 
हरिर्पीतं च दुर्गधि पित्तादुष्णछ्य 
भवेत्‌ ॥ ४॥ शीतं शङ्कं मलं सादं 
स्निग्धं स्याकफकोपतः ॥ वातश्ेष्म- 
विकारे च जायते कपिर मलम्‌ ॥५॥। 
बद्धं संतरटितं पीतं श्यामं पित्तानिखा- 
द्रवेत्‌ ॥ पीतश्यामं शेष्मपित्तदोषा- 
र्सां च पिच्छिलम्‌ ॥ ६॥ इयामं 
उटितषीताभं बद्धं श्वेतं अिदोषतः ॥ 
दुर्गधः शिथिदश्चेव विषठोत्सर्गो यदा 
भवेत्‌ ।\ ७ ॥ तदा जीर्ण मलं वैथेर्दो- 
पङ्ञैः परिगण्यते ॥ कपिलं य॒टिकायुक्त 








( ५५६ ) 


योगतरगिणी । 





यदि वर्चोऽवलोक्यते ॥ ८ ॥ प्रक्षीण- 
मलदोषेण दूषितः परिकथ्यते ॥ सितं 
महदतिगंधं मरं ज्ञेयं जलोदरे ॥ ९ ॥ 


यामं क्षये त्वामवति पीतं सकटिवेद्‌- ` 


नम्‌ ॥ अतिकृष्ण चातिञ्युभ्रमतिपीतम- 
थारुणम्‌ । मरणाय मलं किंतु भृशोष्णं 
मृत्यवे ध्रवम्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां मलपरीक्षा नाम 
पञ्चदशस्तरगः ॥ १५. ॥ 


अर्थ-वारदीसे मरु ट्टा हआ, ्गदार, 
ह्खा ओर ध॒एके रेगका होताहै । पित्तसे हरा? 
पीला दुर्गधियुक्त, गरम ओर टीला होता है, 
कफके कोपसे रतरः सपेद, गाढा ओर चिकना 
मल होता है । बातकफके विकारसे मर कपिरा 
( बेदरके ) रगका होताहै, वातपित्तसे बधा 
कुछ २ उच्ति पल ओर काटा रेसा मट 
होता है । कफपित्तसे पीठा श्याम गाटा ओर्‌ 
गिलगिरा दस्त होता है । एवं त्रिदोषोँसे काला 
ट्टा हआ पिराई स्यि बधा हआ ओर सपेद्‌ 
द्स्त हेता हे । 


दर्गधयुक्त; टीका टसा दृस्त दोषज्ञौने पका 
हआ कहा है । भराःभेगनीके समान यादै मह 
उतरे उसे श्रीणमरु दोषकरके द्रषित जानना । 
सपेद अत्यंत दुगं धयुक्त एेसा मरु जलोद्सवाङे 
का होता है । क्षयरोगमें काला, आमवातर्मे कमर्‌ 
की षाडायुक्त पीटा होता हे; जिस रोगीका मल 
अव्यंतकाला) अतिस्पद्‌, अतिपीडा; आतिलालः 
ओर अतिगरम हो वह निश्चय मरे । यह रद्रतं 
त्रभे छिखाहै । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीका्यां मल 


परीक्षा नाम पचदंङ्स्तरगः ॥ १९ ॥ 


षोटशस्तरंगः । 
नेत्रपरीक्षा । 


रक्षा धृषरा तथा रोदा चला चातञ्वे- 
लव्यपि॥ दष्ियंदा तदा वातरोगे रोग- 
विदो विदुः ॥ १॥ दीपद्ेषं च संतप्त 
पीतं पित्ते च छोचनम्‌ ॥ जट्र 
उ्योतिषा हीनं ग्धं मदं कफेन तत्‌ । 
॥२॥ दवद्दोषे भर्वािमश्रवण तूणं 
विलोचनम्‌॥श्य(मवर्णं च निृत्रं तदा- 
मोहसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ रोदं च रक्त 
वर्णं च भवेचक्षखिदोषतः ॥ एकं चक्षु 
यद्‌! भीमं दवितीयं स्तिमितं भवेत्‌ । 
॥ % ॥ जिभिर्दिनैस्तदा रोगी ख याति 
यममेदिरम्‌ ॥ ज्यो्तिषिहीनं सदसा 
रोगिणो यस्य लोचनम्‌ ॥ ^. ॥ ईेष- 
कृष्णं स नियतं प्रयाति यमसद्मनि ॥ 
संरक्तं कृष्णवर्ण च रोद्रं च म्रक्षेत 
तथा ॥ ६ ॥ इति कििर्विजानीया- 
नमृयुरेव न संशयः ॥एकदृष्टिरचेतन्यो 
भ्रमस्फरित तारकः ॥ एकरात्रेण नियत 
परल्ोकपथं व्रजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-नेत-रूखे, ध्एके रंगके; रद्र 
( भयंकर )› चचल ओर भीतस्से प्रज्वलति हीं 
उसको रोगके जाननेवारे वातसेगके क्ते हे । 
पित्तसे ने दीपकसे देष करता अधोत्‌ दीपक 
अच्छा न लगे; गरम ओर पे रएेसे होते है| 
कफसे नेत्र जलकरके आदरः ज्योतिदहीनः चिकने 
ओर चचरूतारदित हेतिहै । दो दोर्षौसे मिरे 
रगके होते है, श्यामवर्णं, टेटे तद्रा-मोहयुक्त 
भयंकर ओर लाररगके त्रिदोषे कोपे होते है । 
एक नत्र भयकर्‌ ह्‌। अर वतसर चचल्ता- 





भाषाटीकासमेता । (५७ ) 








रहित हो बह रोगी तीन दिनम यममंदिरिको 
पधरे । जिस रोगीके नेच अकस्मात्‌ तेजहीन 
हो जावि ओर कुछ २ करछैच आय जवे तो 
वह्‌ र्मश्वय यमराजके घरको पधारे । खार्‌ कष्टे 
रंगके) भयंकर नैज दीखें तो इस चिह्वसे उस 
रोगीकी निःसंदेह मृत्यु होवे । जि्षकी एक 


प्रेतो नीरोदनश्च ज्वलदनलशिखाश्वे- 

तवसो ध्वजो वा चित्ते शस्तेऽत्र सिद्धिः 
प्रभजति भिषजो नान्यथा किंचिदुकतैः१० 
अर्थ-कै्य जिस समय रोगीके घर जाय उस 
समय हाथी ब्राह्मण; घोडा, बैक) फट; छतः 


ष्टि चैतन्यतारहित हो ओर द्रसरी तारा जब- | मासः जरुका भरा करुसः पु्रसहित खी, बछरा 


कभी फडक जवे वह्‌ निश्चय एक रामे पररो- 

कको पधारे । यह यमरग्रथमें छिखाहै । 
शुष्कोषठः श्यामकेोष्ठोप्यसितरदततिः 
कीतनासाप्रदेश्चः शोणाक्षशनेकनेत्रो रशि 
तकरपदः श्रोत्रपातिस्ययुक्तः ॥ शीत- 
श्रासोऽथवोष्णश्वसनसमुदयः शीतगात्रः 
सकंपः सेद्धेगो निष्प्रपः प्रभवति 
मनुजः स्वधा मृत्युकाले ॥ ८ ॥ 


सहित गो, खंजनः, मोर, वीणा, मेरी, मदग, 
कमलः नगाडे इनका शब्द्‌ तथा वेद ओर 
मांगलिक शब्द; नीलकंठ; सिद्ध अत्र; ब्राह्मण 
फूल, पुरवासिनी खी ओर चंदनादिक ये सन्मुख 
अविं तो उत्तम ह| दृहनी तरफ काला दिरण 
ओर कोएका आन। दयुम है । तथा बाई तरफ 
कुत्ता, गधा; [ चक्वा ] मूसा, नौला; मछरी; 
द्री, दधः स्यारियाः मेटः, रोदनरहित मुरदा; 
धमररित अभि, सपेद्‌ कपड।; ध्वजा ये दुभ 


है. यह चित्तदयद्धसे अथोत्‌ मन प्रसत्ततासे 


अथं जिस रोगीके हो सख गये हौ" दात |वैद्योको सिद्धि होय अन्यथा सिद्धि नहीं हो । 


काले पडजविं, नाक शीतर हो जवि, एक नेत्र 
लार हो जवे, हाथपेररोको पटकेः कान आदि 
इन्द्रिये शाक्तिरदित ह; श्चास शीतर बा गरम होः 
श्वासका वेग हो, देह शीतर ओर कंपयुक्त होः 


उद्गयुक्त बेहोश एमे रक्षणयुक्त प्राणी सवे! 


मृत्युके समय होता हे । 
शङ्कन । 


याने मातंगविप्रास्तुरगवृषफलच्छतमां 
सोदकभा योषिल्पुजान्विता वा सुरभिर 
पि तथा खजरीटा मयूराः॥वीणाभेरीम्‌- 
दंगांबुनपटहरवावेदमांगस्यघोषाश्चाषाः 
सिद्धात्नभभ कुसमपुरवधूचंदनायाःप्रशा- 


अथ स्वम । 
स्वव्रास्तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः। 
षहिमामिोर्देतीये तु त्रिमिमासस्तृती- 
यके ॥ अरुणोदयवेलायां दशाहेन फल- 
प्रदाः ॥ ११॥ आरोहणं गोहयकुजरा- 
णां प्रासादरौलाग्रवनस्पतीनाम्‌ ॥ 
विष्ठानुलेपो रुदितं मृतं च स्वप्रेष्वग- 
म्यागमनं च धन्यम्‌ ॥ १२॥ 
इति भ्रीयोगतरंगिण्यां नेत्रादिपरीक्षा 
नाम षोडश्स्तरगः ॥ १६॥ 
अर्थ-रािक पहर प्रहरे देखाहआ स्वप्र 


स्ताः ॥ ९ ॥ एणः काकोपसव्ये शुभ॒|( सपना ) एक वर्षमे ॒भाञयभ फर देताहि 


इव कथितःसव्यतःसारमेयश्चकीयाना- 


दसरे प्रहरे देखाहृआ। छः मीने ओर तीसरे 


खबश्ुःशफरिदधिपयोरूयगोमायुमेषाः । । प्रहरभें जे स्वप्र देखा वह्‌ तीन महीनेमे फर 
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( ५८ ) योगतरगिणी । 





इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटेकायां नेत्रादिपः 
रीक्षा नाम षोडरास्तरगः ॥ १६ ॥ 


सुप्तदशस्तरगः । 


धातुङोधन । तहां प्रथम 
पारदशोधन । 


 जयंदेयं संहितयाप्यजेयान्गदान्महापा ` 


तकजान्क्षणे ॥ शुद्धस्ततः शोधनमस्य 
काथैमार्येरडद्धो न सुखाय सूतः ॥ १॥ 
अतः सुनीरो वहिरुञ्ञ्वलो यो मध्या- 
हसुयेप्रतिमप्रकाशः ॥ शस्तोऽथ धूम्रः 


परिपाड्रश्च चित्रो न योज्यो रसकमे 


सिद्धये ॥ २। पिति स्वाभाविकाः सेस्यध्युणा 
रसेस्मिन्नागाभिवेगादिकनामधेयाः ॥ 

नागाद्धवेय॒गंलगेडरोगाः शष्ठ च वेगा 

न्मरणं विषेण ॥३॥ मरेन मूच्छां दद 
नेन दाहो वीर्यच्युतिः स्यादसकृचरता- 
त्‌ ॥ स्याक्कंचुकाजाडचमथोद्राणि 

ततो विशुद्धोभिमतो रसेदः ॥ ४ ॥ 


(| 
कोट करे, विष होनेसे मरण करे, मेलके प्रभावसे 
मृच्छ करे, अग्निक प्रभावसे दाह ओर चचर- 
ताके कारण पारा वारेवार वीर्यच्युति करे दे। 
कंचुकीके कारण जडता ओर उद्रयोग करे हैः 
इसीसे पारा गुध. करा ग्रहण करना चाहिये । 


त 


देवे, एवं सूर्योदयके समय सपना देखा गया 
दा दिने अपना शुभाम फर देताहै । 
तैल, घोडा, हाथी, मंदिर, मह, पवतका अ 
ग्रभाग ओर बडे २ वृ्षोपर चदना तथा देहं 
विष्ठाका छेष हो, रोवे, मृ्यु देखे ओर अगम्या 
चचियोते गमन केर रेसे स्वप्रदेखे तो द्यम ह । 


विचित्ररगका अदद होताहै. उसको रसकमेमे 
योजना न करे । इस परेम नाग, अभ्रे, वंग 
ञओर विषादिक अवगुण स्वाभाविक है। तहां 


व स 


क होनेसे यह गरगंडरोगको करे, वंगसे 


शुमेहि दैटिं परिचित्य सम्यक कुयो- 
त्कमारीबदटुकाचेनं च ॥ विधाय रक्षा 
विधिमंत्रपतौं कमौरभेदस्य रसस्य तज्ज्ञः 
॥ ५ ॥ निशेष्ठिकाधूमरजनोम्लपिष्टो 
विकंचकः स्यादिवसेन सोणेः॥ वरारना- 
छानलकन्यकाभिः सत्यूषणीभिभरदित- 
स्तु पूतः ॥६॥ खिन्नौ वरायेरथ दोलि- 
कायां दिनं मलायेरहितसखिभिः स्यात्‌॥ 
तच्यंदातामरेण विमं सूतं जंवीरनीरेण 
ततः प्रगाटम्‌ ॥७॥ संरुध्य भांडद्रयग- 
भमध्ये पिष्ठि ततः संपुटमत्रणं तत्‌ । 
निवेदय चस्स्यां तु शनैः प्रदीपप्रमाण- 
मसिं च तले प्रदध्यात्‌ ॥ ८ ॥ ततः 
रिरस्यस्य जछाद्रं मेकं वखं क्षिपेदर्प- 
मनुष्णमेव ॥ वारत्रयेणोरगवंगसंज्ञो 
न स्तः प्रदिष्टो ह्ययमूष्वपातः ॥ ९ ॥ 


त 
॥ 
। 


| 


अर्ध-यह्‌ शुद्ध पारा महापातकजन्य अजेय 
रो्गौकोभी क्षणमात्रे सेवन करनेसे जीतनेवाखः 
सर्वोपरि है, इसी वास्ते श्रेष्ठजन इसका शोधन 
करे क्योकि विना श्ञोधा पारा सुखकत्ता नरी है| 






अर्थं -तहां ञयुभ दिनम गणपति, दुग ओर 
बट॒क ( मैस ) इनका मंसे विधिपूवक पूजन 
ञओर अपनी देहरक्षा कर इस कमेका जानने- 
परक्षा-भीतरते नीका, ऊपरसे उज्ज्वल, वाला पारदका शोधनाई कर्म॑को प्रारंभ करे । 


मध्याहके सर्यके समान प्रकारवाला पारा उत्तम | शोधन-हर्दीः ईटका कृू्ुभाः धूमसा ओर 
हे । जर जो धररके रगका, पिाई रयि, चित्र- | उन, इनमे नीका रस मिलाय परेको खरल । 


। \ 


= 


८.9 


(“न 





भाषारीकासमेता । ( ५९ ) 








केरे तो पारा १ दिनमें कंचुकी ( कांची ) ओर चित्रकके जलमें स्वेदन करनेसे पारा 
रहित हो । फिर त्रिफला, कांजी, चित्रक | स्थिरता दीप्ता ओर तीकष्णताको प्राप्त होता है, 
वीगुवारका रस॒ ओर त्रिकुटा, इनमे डाख्के यह रसञद्धि र्षरत्नप्रदीपमें लिली हे । 


पारेको घोटे तो पारा द्ध होय । स्वेदनकम 
करे, तहां दोरायंत्रमे तरिफलेका काटा डर 
एक दिन स्वेदन करनेसे पारा नागादि तीनों 
दोर्षोसे रहित हो । फर इसमे ठतीयांङा ताप्रक। 
जुरादा डारुके जभीरीके रसम खररु करे, फिर 
इस पिद्रीको एक हांडमे बंद्‌ कर उपरसे दूसरी 
हांडी दारा मुखसे सख मिरायके जो डदेवे, ओर 
कपडमिद्री करदेवे कि मुखकी संधि खुरे नीः 
फेर इसको चट्देपर चटायकर नीचे दीपक अग्नि 
चार प्रहर देवे, अरे उपरकी हांडीपर भीगा 
हआ शीतर कपडा रखे, जब जब वह्‌ गरम हो 
जवे तब २ उसको उतारकर दृखर। हीत 
रखदिया करे, इस प्रकार तीन वार पारेको उडवे 
यह परिका उर्ध्वपातन संस्कार कहोहे इसके 
करनेसे शीडश। ओर वंगके दोष दुर होतेह । 


कद्थनेनेव नपुसकत्व भरादुभेवेदस्य रस 
स्य पश्चात्‌ ॥ बलप्रकषौय च दोलिका- 
यां स्वेयो जरे सैधवचृणगर्भे ॥ १० ॥ 
वध्यहनेत्रौबुजमाकंवानां सतिक्तकानां 
द्रवसंप्रपक्ते ॥ स्विन्नरस्थिरत्वं लमतेमि- 
तोये सकांजिके दीषियुतोतितीक्ष्णः११ 


मृत्पाषाणजनलाख्याश्च कालिका पाटिका 
तथा ॥ उयामा कपालिका चेति पारदे 
सप्त कंच्चकाः ॥ १२ ॥ मरदोषो वहि 
दोषो भूदोषोन्मत्तदोषको ॥ शेखदो- 
षश्च पचेते दोषाः सूते समीरिताः॥१३॥ 
मृदूपश्वाकमरूपश्च जलरूपः पयोनिभः॥ 
पंचवणैः कृष्णव्णैस्तैखवणेश्च कंचकः 
॥ १४ ॥ मृन्भयाकंचकात्कुष्ठ जाडचं 
पाषाणदोषतः ॥ बठीपलितखवालित्ये 
वारिदोषास्मनायते ॥ १५ ॥ ददूश्च ग- 
जचमौणि करोयेव कपालिका ॥ काम- 
लं पाडशेगं च तथा कुष्ठं जखोदरम्‌ 
॥ १६॥ प्रमेहं धेतकुष्ठं च कुरुते 
इ्यामकंच॒कः ॥ ममेच्छेदं वस्तिशरूल 
काली कुयादसंशयम्‌ ॥ कापा- 
ली वी्य॑ह।नि च कुरुते तां निवारयत्‌ १७॥ 


अथ- मिद्ध, पत्थर, लख्य; कालिकाः 
पालिका, श्यामा ओर कपार्का परेकी सात 
कांची है । मल्दोष, बह्विदोष, उन्मत्तदोषः 
जर रौरदोष ये परमे पांच दोषे, मिदीके रूपः 
पाषाणके रूप, जकषूष, पयोनिभ ( दुग्धरूप )> 


अर्ध-इस प्रकार शोधन करनेसे परिमें नपु- | पचवर्णै, क्रष्णवणे ओर तैरणे ये सात काच. 
सकत्व प्रगट होति, उन नपुंसकत्वके नाई | लियोके वणे टै । 


करनेको ओर पारेमें बल बढानेके लिये इसको 
दोल येमे कांजी भर उस सेधानिमक डालकर 


फिर स्वेदन करे । 


म्रन्मय अथौत्‌ मिद्टीकी कांचलीसे पारा कुष्ठ 
करे, पाषाण ( पत्थर ) के दोषसे जडत। करे" 
जल्के दोषे गुजल्ट, बालका स्पेद्‌ हीना 


वाज्ञककोडा, सरफोका, कमठ, भांगरा | ओर खार्त्थरोग इनको करे है । कपालिका 
ओर नव आदिके पततोके रम स्वेदन करे तथा | कंचुकी दाद्‌ ओर गजचर्मरोगको करे श्यामा- 





( ६० ) योमतरगिणी । 








ग्पेऽकदुग्पे इतभनि टश्चने चापि पाला- 
शके सोध्वौधः पातने वे लशनपटम- 
तिः स्वेदयेत्कांजिके च ॥२२॥ दिनद्वयं 
दिनद्वये भ्रमद॑येदसाधिपम्‌ ॥ समी 
रितौषधं प्रति प्रहृष्टमानसो भिषक्‌।।२३॥ 
एकेन टशनेनापि शद्धो भवति पारदः। 
तप्तखल्वे मासमेकं पिष्ठो ट्वणसयुतः 
॥२४॥ सृते पादमितं सर्व प्रक्िपेच्छा- 
धनौषधम्‌ ॥ अष्टमांशं पुनः केऽपि कथ- 
यंति मनीषिणः ॥ २५ ॥ सदर्खानबू- 
फलरुतोयवृष्ठो रसो भवेददहविसमप्रभावः॥ 
सव्योषराजीलवणः सचितः सरामटो 
विश्तिवासराणि ॥ २६ ॥ 

अभै-पोरको हल्दी काटी भिचैका चण 
ईटका क्कुआ, भजँ कांजी तुरुसीका रसः विष 
जमीकंद ओर सहजनेका रसश्रहरका दूधःआक- 
का दूष, चित्रकका काढा, रहसनका रस ओर 
| रस इनमें खररुकर डमरूयंत्रमे डाच 
पारेको उडायखेे । फिर दसन ओर निमक्रको 
डारके कांजी स्वेदनकंरे । इन करीहुदं एक २ 
ओषधं पारेको दो दोदिन खरल करके उडायेख 
अथवा पारा एकं केवल रहसनके रसर्भभा 
घोटनेसे ग॒ होतादै, उसकी यह विध हे कि तत्त 
खल्वे रस्नका रस डार ओर थोडासा निम- 
कं डालके १ महीने पयत परेको घोटे तो युद्ध 
होय । तहां ओषध डारनेका प्रमाण कहते है कि 
पारेसे चोथाईं शोधन ओषर्धौको डे ओर 
कोई आचार्य कहतेहे किं सोधनओषध अष्टमांश 
डालना चाद्ये । 


काची, कामला पांड्रोग, कोटः जटोद्र) 
प्रमेह ओर स्पेदकोटकी करे हे । ओर कारी 
नामक कांचरी ममौका केदन ओर बस्तिरर 
इनको करे है । एवे कपाटीकंचुकी वीयहानिको 
| | करे इसी वास्ते इनका शोधन करके द्र करे । 
| मूर्खयेदरह्िसंय॒क्तं म्युक्तंचतापयेत्‌॥ १८॥ 

अर्भ-अग्निसंयुक्त पारदको मूच्छित करे ओर 

मर्युक्तको तपवि तो उुद्ध होय । 






















तेजोनारा च भदोषोप्युन्मत्तश्चांगभन- 
।। नम्‌॥ कुयांनाडचं जञेटदोषस्तस्मात्सं 
जञोधयेदसम्‌॥ १९ ॥रसश्चतुर्बिधो ज्ञेयो 
| ¦ ब्रह्मक्ष्रविडत्यजः ॥ शवेतो रक्तस्तथा 
8 पीतः कृष्णो बेणाद्विधीयते ॥ २० ॥ 
बराह्यणः कर्पते कल्पे ग॒टिकायां च 
बाहुनः॥ धातुवादे तथा वेदयः शरदश 
तरकमैणि ॥ २१ ॥ 
अर्थ पृध्वी के दोषयुक्तं पारा देहके तेजका 
नारा करे है, ओर परेका उन्मत्त दोष अगभग 
। करताह । डौ ८ पर्वत ) का दोष जडता करे हैः 
इसी वास्ते इसका संदोधन कंरे । 
॥ पारा चार प्रकारका रै. बराह्मणः क्षत्री; वेश्यः 
॥ \ ओर श्रद्र तहां सपेद्‌ रंगका ब्राह्मणः टार रंगका 
क्षज्री, पीरे रंगका वैश्य; ओर काटे रेगका पारा 
द्र है । ब्राह्मण परिको कल्प ( रसायन ) में 
चे, ओर गयिका बनानेमेंक्षत्री खेवे, धातुवादमें 
वैश्य सेवे, ओर जो इतरकमहै उनमें शद्रजातिका 
पारा छेना । 


ङोधन । 
= 7४ (+ # (अ ^ > ~~ -- ~ 
सूतः शोध्यो निशायां मरिचनिचयके | ९ तप्तखल्वकी विधि हमारे बनाये रसराज- 


पिष्टके चेष्टकायां्म किंपाकतोये व्यधि- | संदर ्रथके पह भागमे देखो. तथा ओर जो जो 
तुरसिविषे सूरणे शिगपाके ॥ वज्नीदु- | य॑त्र इसमे र्खि ह वेभी सब उसी ग्रयमं मिरेगे। 


~ 4 ॥ 
१ [र ~~~ ~~ 
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भाषारीकासमेता ¦ 


( ६१) 








अथवा-हजार नीबरके रसम पारद्को खरर › बह दीपि करे, ओर जो सुबणखाद्क है 
करनेसे पारा अभ्रिके समान प्रभाववाला होताहे | वह्‌ रोगनाङक जानना तहां युद्धपारदके तीन 


परतु इस रसमेँ सोठ, भिरचः पीपल, राई, निमकः 
चित्रक ओर हींग ये मिलायके बराबर बीस 
दिनि खर करे । यहु रसचतामाणि ग्रमे 
र्षि हे। 
गधकश्चोधन । 
सदुग्धभाडस्थपटस्थितोऽयं शुद्धो भवे- 
तकमेपुटेन गंधः ॥ आभ्यां कृता कजन- 
सिकानुपनिः सवौमयघी रसगंधका- 
भ्याम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-एक पारे दूध भर उसके मुखको कप- 
डेसे बाध देय ओर उस्षके ऊपर गधकके ट॒कडे २ 
करके बिछाय देवै, फिर उसके ऊपर तवा 
रखके आग जलवे तो उस आगकी गरमीसे 
गंधक पिषरूकर्‌ द्धम टपक जावेगी उसको 
निकाल ञुदध्‌नल्से धोयके सुखाय लेवे, फिर इस 
गंधक ओर युद्ध परेको मिलायके कजरी बनावे 
यह पारेगंधककी कजरी अनुपानके साथ सेवन 
करनेसे संपूण रोगीको दूर करे है। इ 
गेधकरोधन । 
शुद्धया विञयुद्धोथ सुजीणेगधो दीपिप्रदः 
कांचनस॒गगदघ्रः ॥ वदंति चैनं जिविधं 
सुबद्धं संमूच्छितं चापि मृते रसेदम्‌।२८॥ 
मृ प्रपन्नो हरते च रोगान्वदस्तथा 
खेचरतां ददाति ॥ मृतो मृतिं नाशयति 
प्रकषोनीयाद सेदोऽगणितप्रभावः ॥२९ 
मूरोदिकमेतरितयं सुखं च सूतादलेः 
षड्गुणजारणं च ॥ अजीणैनाक्ञं च 
यथातथं च ब्रमोऽस्य रूपं प्रतिभानुरू- 
पस्‌ ॥ ३० ॥ 
अथं -जो पारा शुद्धि करनेसे विद्ध है ओर 
जिसमें षट्‌ युणगधक जारणादि कमे करे गये 


मेद है बद्ध मूर्छित ओर मृत । मूर्छित पार 
सब रोर्गोको हरण करे है, बद्धपारा आकारे 
गमनकी शक्ति देता है, ओर मृत ( मराहञा ) 
पारा इस प्राणीकीं मृत्युको नष्ट केरे, एेसा 
अमितप्रभाववाला पार सर्वोपरि है । मृच्छीदि 
त्रय ( मूर्छन बद्ध ओर मारण ) तथा पारेसे 
षट्‌ गरुणगंधक जारणः तथा पारदका यथायोग्य 
अजीर्णनाङन, इन सब कर्मक मै अपनी 
बुद्धिके अनुसार कहताहू । 
सूतम्रमाणं सिकताख्ययत्रे दत्वा बाख 
मुद्धटितेष्ल्पभांटे ॥ तैखावशेषेऽ्र रसे 
नियुञ्यान्मग्रादधेकाय प्रविरोक्य भूयः 
॥ ३१॥ आषडगुणे गंधकमतल्पमसपं ` 
शिषेदसौ जीणेबल्िबिली स्यात्‌ ॥ 
रसेषु सर्वेषु नियो जनीयमसंश्चयं हंति 
गदं जवेन ॥ ३२ ॥ 


अर्थ-मिद्यके छछोटेसे वाल्कायंतरमें परेकी 
बराबर गंधक डारुके अग्नि जवे जब सब गंधक 
जल जवे तब इसर्मषे फिर थोडी २ गंधक 
डाङ्के जारण करे, इस प्रकार पारेसे छः गुनी 
गंधक जारण करे जब इस प्रकार्‌ षड्‌ गुणगेधक 
जारण होचुके तब इस परेको सब रसम 
भिरुवे तो यह्‌ सीघ्रताके साथ निःसंदेह रोर्गोको 
नाडा करे । 
दूति षड्गुणगंधकजारणाषेधिः | 
दूसरा प्रकार । | 
विरोिते स्वणेजलेर्विशष्के वखेऽथ 
दत्वा नवनीतगर्भे॥ चूर्णं शिलागधक- 
तालकानां सपन्नगानां समभागिकानाम्‌ 
॥ ३३ ॥ कंषेप्रमाणं च ततोऽस्य षति 


1 








(६२) 


तत्तत 


प्रञ्वालयेत्तद्रलितिे पृतं स्यात्‌ ॥ 

अनेन कुयौद सनायकस्य सवेत पिष्ट 

वलिजारणाय ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-सपेद्‌ कपडेको धत्रेके रसम भिगो- 
यके सुखायकले फिर मनसि) गंधकः हरताल 


ओर शीदा समान भाग ठे. इनको मक्खनमें 
खरल कर उस कपडेपर रपे देवै; फिर ईस 
कपडेकी बत्ती बनायके एक कष घी डबोय रवे 


ओर इस बत्तीमेँ आग स्गायके कांसेके पातम 


चीमटीसे पकडकर उल्टी कटके, एसा कर- 
नेसे उस बत्तीमेसे घी यपक २कर्‌ उस कासेके 


पत्रमे गिरेगा यह गंधक जारणके वासते पिट्री 
कटी है । दति पिष्टीकरणम्‌ । 
रसभस्मप्रकार । 

भागो रसस्य जय एव भागा गंधस्य 
भागः पवनाङानस्य ॥ समयं गाटं सुक- 
लं सुभडि तां कनलीं काचकृते निद- 
ध्यात्‌ ॥ ३५॥ संरुध्य मृकषैटकेषेी 
तां मुखे सचूर्णां यटिकां च दा ॥ 
कमामिना जीणि दिनानि पक्तवा तां 
वालकाययंत्रगतां ततः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वधूकपुष्पारुणमीराजस्य भस्म प्रयोभ्यं 
सकलामयेष ॥ निजानु पानैर्मरणं जरां 
च हंत्यस्य वे वद्धकसेवनेन ॥ ३७ ॥ 
निखिलक्षयभक्षणदक्षतर व्रणङुष्ठभगंः 
दरमेहदरम्‌॥ वलघीधृतिशुक्रसमृद्धिकरं 
रसभस्म समस्तगदापहरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अ्ध-ुद्ध पारा ४ तोङे, गंधक १२ तोके 
लीरोका चण ४ तोठे ठे सबको खरम 
डालके बारीक खरल करे, फिर दृस्त कजनलठीको 
कांचकी आतसी शीरि भरके गुड च॒नेसे सुख 
बेद्‌ केरे ओर उपरमे कपडमिद्ी करके सुखाय 





लवे, फिर इसको वालुकायंत्रमें रखकर कमसे मद्‌ 


मध्य तेज तीन दिन रारि अग्नि देवे तो गुडहर 
पुष्पके समान लाल पारेकी भस्म होयः इसको 
सब रोगे देवे । इस्तको पथक्‌रोगके अनुपार्नोके 
साथ ३ सतीकी मातरादेवेतो मरण (अका. 
रमृत्यु ) ओर इुटापिको द्र करे । यह्‌ संपूण 
क्ष्योके नष्ट करनेमेँ चतुर, ब्रणः कोट; भगंदृर 
प्रमेह इनको हरण करे, तथा बर) बुद्धि? धृति 
ओर ड॒करको बटावे, यह्‌ पिकी भस्म स्वे रोग 
द्रण करे हे । 


रसमूच्छेन । 


इष्कायां सुपक्रायां सुखाते चतुरंणलम्‌। 
कृत्वा काचेन दिपै स्यातः पिष्टि. 
कों क्षिपेत्‌ ॥३९॥ निबूद्वार्दो गंधोस्य 
देयो र्भ दविकाषिकिः ॥ सख संरुध्य 
शुष्केथ दयाद्टावपुटं ततः ॥ ४० ॥ 
ज्ञीति तस्योपरि पुनः पुटं देयं ततोऽधि- 
कम्‌॥ एवं द्वििश्चतुःकाया यावनीयति 
गेधकः ॥ ४१ ॥ जीर्णे पुनस्तथा देयो 
यावनीर्य॑ति षडगुणः ॥ मूच्छितो 
विधिनानेन भवत्येव रसेश्चरः ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-पकीं इई पजवेकीं इमे चार्‌ अगु 
रका गड्ढा करे, फिर उसको शीरोसे लेपकर 
उसमें पारे गंधकर्की पिद्री डस्के दौ कषे नीबके 
रसम घुटीहृईं गंधक दसके उपर डार्क इसके 
मुखको बंद कर छाव संपुटभें रखके फक देवे 
जब ज्ञीतर होजवि तब फिर इसी प्रकार दो कषं 
गंधक ऊपर डारके वडे संपुट फूंके जव जीणे 
ोजवे तब फिर गंधक डे इस प्रकार दो तीन 
वार करे, किं जैसे षगुणगंधक जारण रोवे इस 
विधिसे पारा मूश्छित होताहे । 


भाषारीकासमेता । (र) 


---------------------------------------------------- 





हिंगदूसे पारा निकाटना । दूसरा प्रकार । 
जेवीरनिवुनीरेण मर्दितो िग॒लर्दिनम्‌ ॥ | राजिकाफालिनीकंदतुलसीरक्तचित्रकैः॥ 


ऊरप्वपातनयत्रेण ग्राह्यः स्यात्रिमेटो 
रसः ॥ ४३ ॥ कंचुकेनोगवंगा्यर्वि- 
मक्तो रसकर्मेणि ॥ योज्यः सबुपुटः 
स्विन्नः परवौभावे भिषग्वरैः ॥ ४४॥ 


मूषालेपस्तु कतैव्यः क्षणं बद्धस 
तकः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ-राह, प्रियगुका कंद्‌; तुरुषी, खल 
इनको मूषे रेप करके धमवि तो 
आधे क्षणमें पारा बद्ध होजवे । 

मुखकरण । 

सास्योरसःस्यात्पट॒शिगरुतु्थैःसराणिकेः 
सोषणकैखिराचम्‌ ॥ पिष्ठस्तथा स्विन्न 
तनुः सुवणयुखानयं खादति सव- 
धातून्‌ ॥ ४९ ॥ 


अर्थ संघानिमक; सजना, रीलाथोथा; 
रा, सोठ, मिरच ओर पीपल इनमें तीन रात्र 
परेको खरर करै । फिर दोखायंत्रमे स्वेदन 
करे तो परेको मुख दोय \ यह सुवणोदि संपूण 
धातुर्ओंको खाता हे | 
अजीणेनाङान । 
अजीणैनाश्चाय सुश्रजेपत्र स्वेयस्चिरा् 
पटुकानिकेऽथ ॥ मात्राधिकश्वसमता- 
मुपैति याक्तर तावद्रसनाधिकारी॥५०॥ 
॥ | अर्थ-परेको भोजपत्रमे बाधके काजी 
अर्ध-परेका चतुथं भाग गंधक डालके | निमक डाख्के स्वेदन करे तो सु्णोदि धातुरओकि 
बला ( सिरी ), चलाई, भ्॑यआबला ओर | अजीणंको दूर करे । जबतक अजीणे दूर नरी 
गोनी इनके रसमें खर करे, फिर हीगको कटू- | हो तबतक पारा ग्रसनेका अधिकारी नदीं हे । 
रे च्छं = 9 ॐ 
फरमें रखदेवे, फिर इस केथको एक हादी क = क्रे शरा. 
निमक निदायके बीच रलदेय जौर ऊपर नीचे | वकम्‌ ॥ द्वा छिदे , पकषमूषा देया 
नीरा वियोगिनी ॥ ५१ ॥ तस्यां 


चूना भरदेवे, फिर इसको अग्निम रके धक 5 
विडावृतः सूतो देयो लोहावृते सुखे ॥ 


तो पारा बद्ध होय; दस बद्ध परेको मुखमें रखे 
तो देहकीं स्थिरता ओर संपूरणं रोगोको दूर करे ।। इनेध्मोतो ग्रसव्येष कांचनं सृष्ष्॑मतां 







अर्थ-रहीगर्को एक दिनि जंभीरौ या नीरे 
रसमें खरर करे, फिर डमरूयं जम डारुके पारेको 
उडायसखवे । यह काची नाग ओर वंग आदिक 
दोषे रहित दै । इसको रसकमेभे डेः यादें 
रेसा न होवे तो पारेको जटयंत्रमे स्वेदन करके 
ग्रहण कंरे । 


रसवधन । 

बलाब्दरवभूधात्री सस्यघ्री निह्कौ 
बभिः ॥ मदितस्तुयभागेन गेधकेन 
समन्वितः ॥ ७५ ॥ वेष्टितो हिंयुना 
फटगु्षीराक्तेन दधित्थजे ॥ चृणगमें 
प्रदेयोऽयमतलेवणमीञ्चजः ॥ ४६ ॥ 
म्रध्मातः शनकेबेदधो रसो भवति नन्य- 
था ॥ व॒क्रस्थो वपुषः स्थेय करोच्यखि- 
लरोगनित्‌ ॥ ७७ ॥ 








( ६४ ) 





गतम्‌ ॥ ५२ ॥ स्वल्पं सपित्ततापाक्तं 
दानेदेयं समाषयपि ॥ देहार्थं धातुवा- 
दाथ प्रयच्छत्यल्पबुद्धयः ॥ ५३ ॥ 
अर्थं -चिद्रयुक्त जरते परिपूर्णं पात्रके मुख- 
पर सराव धरके फिर उस चिद्र ओर न्मे 
र्गी रहे एसी पङ्की मूषा स्थापन करे, फिर 
उसमें बिडयुक्त पारा रक्खे ओर उपरसे मुखकरो 
लोहके पासे ढकदेवे, फिर उपर जल भरके 
नीचे अग्रि धमावे तो यह पारा सुर्णको खा 
जाता है, यदि छक थोडासा दोष रहगय होय 
तो फिर उसके पाकार्थं बिड देके पकावे जैते 
पारा तोरम बराबर होनवि, इस सवर्णजारित 
पारेको अल्प बुद्धिवारे देहकी सिद्धिको ओर 
धातुवाद्‌ ( सुबणं बनाने ) के वस्ते देते है | 


रखवणभेदी सुधानिपि रस । 
पिष्टं पाड पटु प्रगाटममले क्जांसुना 
चेकराः सूतं धातुयुतं षरीकवलितं तं 
संपुटे रोधयेत्‌ ॥ अतःस्थं लवणस्य 
तस्य च तले प्रज्वाल्य वहं हटाद्‌ धस 
ग्राह्ममथेदुकुंदधवलं भस्मोपरिस्थं शनैः 
॥ ५४ ॥ तद्वल्लद्वितयं छ्वंगसहितं प्रातः 
भुक्तं च येरर्ध्वं रेचयति द्वियाममस- 
कृत्पेयं जटं शीतलम्‌ ॥ रएतद्धति च 
वरसरावाधे विषं षाण्मासिकं मासिकं 
शेरोत्थं गरलं मृगेदकुटिलोदरभूतं च 
तात्कालिकम्‌ ॥ «५ ॥ 
अ्थ-पारेको रेहके निमकके साथ शरहरके 
दूषसे किसी सुवणोदि धातमें मिखके खरल 
करे, फिर इसके गोलेको कपडेमेँ ल्पेटकर ल्व- 


णके संपुटमें ब॑द्‌ कर उसके नीचे आगर जलवे, 
एकं दन दठा ध्र देवे तो उपरके पात्रमेँ चन्द्रमा 


योगतरंगिणी । 





ओर कुद्पुष्पके समान सेद्‌ भस्म लगजाती है 
उसको सावधानीसे निकाल लेव । इस भस्मको 
& रत्तीके प्रमाण प्रातःकाल ल्ञैगोके साथ 
खानेको देवे ओर इसके ऊपर थोडा शीतल 
जर्‌ एक बार पैवे तो यह दो प्रहर बराबर दस्त 
करवि तथा वषे दिनके छः महीने ओर महीनेके 
खायेहुए विरषोके विकारोको तथा पवेतसे उत्पन्न 
संखिया आदि विष, सपबिष, तथा सिह ( सेर ' 
के वारु खानेके विषको तत्कारु दर करे रै। 
इसको लोकिकमें रसकपूर कहते दै । 
हिरण्यगभगुटिका । 
उत्कृस्य मूलं विषं विदध्याद्र्भेस्य 
सूतं कनकारापिष्ठम्‌ ॥ सवेष्टयेत्कोल- 
भवेन तं तु मासेन पश्चादविपचे- 
दियामम्‌ ॥ ५६ ॥ धत्तरबीजोद्धवते- 
लगे संबद्धतां याति मृखस्थितोः- 
यम्‌ ॥ संभोगकाले दटतां करोति 
वीयंस्य दुग्धं भजतां नराणाम्‌ ॥ ५.७ ॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ । 


अर्थ-विषकी गांठको पोली करके उस चतु- 
धीरा सुवणं भिरे हए धटे परेको रक्खे फिर 
विषहीके टुकडसे उसके कछेदको बंद कर स्‌ञअ- 
रके मांसम धरके लपेट देवे फिर इसको धत्‌- 
रेके बीर्जौके तेरमें दो प्रहरतक पचवे तो यह 
पारा. बद्ध हो जायगा, इसको सुखमें रक्खे. जब 
गरमी माह्छ्म होय तब अधौ दूध षैवेतो 
यह भमैथुनमे बीर्यको दढ करे ओर अत्यंत 
आनददायी है इसे हिरण्यगभगुटिका कहत हे । 


रससिदूर । 
सूतः पचपलः स्वदोषरहितस्तत्तूल्य- 
भागो बिद टंको नवसाद्रस्य तुबरी- 





भाषाटीकासमेत । 





कपषं च संमर्दितः ॥ कृष्यां काचकृतौ 
स्थितश्च सिकतायंत्रे विंभिवांसरैः पको 
बहविभिरद्रवत्यरुणभाः सिद्रनामा रसः 
॥ ५८ ॥ वाते सक्षौद पिप्पस्यपि च 
कफरुनि उयूषणं चाभिचर्ण पित्ते सैरा 
सिता स्याद्रणवति बृहती नागरार्दाम- 
तां ॥ पृष्टो साञ्या त्रियामा हरनय- 
नफलाशास्मलीपुष्पव्रन्तं कि वा काता- 
ललाटाभरणरसपतेः . स्यादनूपानमेतत्‌ 
॥ ५९ ॥ अपनयति रोगव्रंदं दटयति 
कायं महद्रलं कुरुते ॥ पुत्दातानि च 
स॒ते सिदूराख्यो रसः पुंसाम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्मरस्यायुनानागददहनदावानलशिखा- 

सखा वहेस्तेजोकलरुचिरतावद्धिमदिरः॥ 
अपि प्रोदख्रीणामतुलवलहारी निधुवने 
रसःसिदूराख्यः सकलरसराजो विजः 
यते ॥ ६१ ॥ 


इति वसंतराजात्‌ । 


अर्थ-सवंदोषरहित पारा ` २० तोते, गंधक 
२० तोके, नोसाद्र ८ मासे, फिटकरी १ तो 
इनको खरु करे जब कजली होजाय तब 
कांचकी आतसीं सीरीमें भर वाट्कायत्रमें तीन 
दिनि रारे अग्नि देवे जब इसका नरी राट 
रगकीं शरीरके मुखमें जावे तब उतार स्वे तो 
यह रससिदुर नामकं रसायन बनकर तैयार 
हय. वादीके रोग पीपरुका चण ओर सह- 
तके साथ देवे. कफ़के रोगमें सोँठ मिरच पीप 
ओर चित्रकके चर्णैके साथ देवे. पित्तके रोगमें 
इलायची ओर मिश्रीके साथ देवे. व्रणरोगमें 
कटेरी, सोठ, अद्रख ओर गिलोयके स्वरसमें 
देय. देह पृष्ट करनेको मक्खन; हक्दी, रुद्र 


( ६५ ) 


वन्ती ओर सेमरके फलके स्वरसमें देवे, यह 
रसरसिदररके अनुपान कहे है । यह रोगसमूहको 
नष्ट करे? देह टट हो, अत्य॑त बल देय, तङ 
सेवनसे १०० पूर्वको प्रगट करे. यह काम. 
देवको बटानिवाहा अनेक रोगवनोके जलनेको 
अभिरूप जटराग्रिको बढवि, तेज, बल, साचे 





। ओर मोददाता है । यह रससिदर संपूर्णं रसोका 
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राजा है. ( यह वसंतराज प्रथमे छिखा है ) 
रसकपुर । 
यत्रे सुसिद्धे उमरूसमाख्ये पिधाय 
सूतस्य पलानि पंच ॥ वत्मीकमत्तला- 
खटिकष्टिकानां सगेरिकाणां तुवरीयता- 
नाम्‌ ॥ ६२ ॥ ससेधवानां समभागि- 
कानां चूणोटकं चोपरितो निदध्यात्‌ ॥ 
अम्लेन दधा महिषीभवेन पिष्ठं रसो- 
नस्य शरावमेकम्‌ ॥ ६३ ॥ समक्रमे- 
णात्र निधाय खेदेराच्छादयेत्छप्षरसै- 
विसंधिः ॥ वचृणयप्रलिप्तोदरमूरध्वभांटे 
संस्थाप्य समुद्य दटं सुञ्खल्ल्याम्‌ ॥६४॥ 
प्रज्वादयेद्रहविमधः क्रमेण संस्थाप्य 
यंत्रोपरि वखमादंम्‌ ॥ बहि प्रदया- 
दिनषटमत्र तत्स्वगीतं परिगरद्य 
बुद्धया ॥ ६५ ॥ तं दोणपुष्पीपयसा 
प्रपिष्ठं कूप्यां विदध्यान्रवसादरं च ॥ 
कषेप्रमाणं प्रहरद्रयं च बहनि प्रदयादथ 
ङीतलंगीम्‌ ॥ ६६ ॥ निष्कास्य कूपी 
सिकताख्ययंजादास्फोदय कंटस्थमम्‌ 
प्रगृह्यात्‌ ॥ कपूरनामा रसनायकोये 
वद्धः पुराणेन गडेन अक्तः ॥ ६७ ॥ 
निव।तभाजा सरुजा च पथ्यशशीलिन 
कुष्टामनयादानः स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ फिर 








( ६६ ) 





गकरिकेसरी ६ । 
बणविनाराकृद्रणजगतेपूर्तिप्रदः ॥ सुव - 
णंसमवणेकृदटहुताशतेजस्करः समस्त- 
गदतस्करो रसपतिः स कपुरकः॥ ६९ ॥ 


( इति बौद्धस्व॑स्वात्‌ ) 
अथे-ङ्द्ध पारा २० तोके ओर बमहईैकी 


मिश्च खडिया ईटका चरणे गेरू फिटकरी ओर 
सैघानिमक ये समान भाग लेके इसमें प्रथम 


परेको उमरूयंत्रम भरे फिर मिदर आदि 


सबका ४ सेर चरणं कर उस पारेके उपर ठक- 
देवे फिर खट्टे भस्तके द्रीम रुहसनको पीस एक 
साराब बनव उससे इक्त पारदको ठकदेवे ओर 
इसकी संधियोँको बंद्‌ कर देवे. फिर ॒द्रसरी 
हांटीको भीतरसे च॒नेसे रुपेटके पहटी हांडीके 
मुखसे मुख मिलाय जोड देवे फिर कपड- 
भिद्ीसे सुखकी संधि बद्‌ करे. इस उमरूय॑त्रको 
्ल्हेपर चटाके नीचे आग जलवि ओर उपर 
उसके शीतर जलम भीगा हआ कपडा रक्खे 
जच वह गरम होजाय तब दसरा रख देवे. उसे 
ङीतरु करनेको जरम डाख्दे, इस मसे 8 
दिनि रात्रे बराबर अग्नि देवे जब स्वांगङ्षीतरु 
ह्येजाय तब उपरकी हांडीमें लगेहृए रप्को 
निकार ठे फिर इसको द्रौणपुष्पीं ( गोमा ) के 
रसभ पीस ओर आतसी सीसीमें नोसदहरका १ 
तोरा च॒णे भरके बाल्कायंत्रमे ३ प्रहरकी आप्र 
देवे जब स्वांग शीतर हीजाय तव ओीङ्ञीको 
फ़ोड के उसके केठमें लगेहुए रसकपूरको निकार 
लवे, इसको ३ रत्तीकीं मात्रासे पुराने गुडमें 
रखके खाय ओर पवनरहित स्थानम रेः 
खटाई भिरचाई आदिसे पथ्य करे तो कुष्ठरोग 
नष्ट करे है । यह फिरंगरोगरूप हाथीके मार- 


नेमे सिहके समान है, सकर कुष्ठोको कार- 
गिनिरूप है, सब प्रकारके घावोको भर्व, देह- 
का सुव्णेके समान उत्तम रंगका कंरदेवेः बर 
ञओर जठराग्निकौ प्रबर्‌ करे, तेज देवे, यह सब 
रसोका अधिपति रसकप्रूर सब रोगहारक है 
( यह्‌ बोद्धसर्वस्वग्र॑थमें छ्खा ह ) 


खोटवद्ध रसकपुर । 


शद्धसूतसमं तुत्थं घनक्राथेन सप्तधा ॥ 
भावयित्वा न्यसेक्कूप्यां सखे सदां च 
कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ वालुकायत्रमध्ये तु 
यामा ज्वाल्येदधः॥ रसकपृरषिख्या- 
तः खोटबद्धो भवेदसः ॥ ७१॥ 
अर्थ-२० तोरे पारदमे २० तोरे ठीखा- 
धोथा मिखय नागरमोथेके रसकीं सात भावना 
देवे फिर इसको आतरी शीज्ञीमें भरके मुख - 
पर मुद्रा देकर बालुकायनत्रमें १२ प्रहरकी अग्नि 
देवे तो यह खायबद्ध रसकपूर सिद होय । इसके 
सेवन करनेकी विंधिभी पूर्वोक्त रसकपूरके समान 
जानना. यह भी बैौद्धसर्वस्वमे छिखा हे । 


स॒वणादिसवेधातुशोधन । 


स्वणोदया धातवः सवे दवीभूताः सुयो- 
जिताः॥ शुध्यति वक्ष्यमाणेषु दवदव्ये- 
घ्वनुक्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ तेे तके गवां 
मूते कोंजिकेऽथ कुलत्थके ॥ तरिफला- 
काथतोये च संशोध्याः सवेधातवः॥७२॥ 
अ्थ-सवर्णसे आदि ठे संपणे धातुर्ओको 
आगम पतली करके तेरु छं गोमूत्र 
कौँजी कल्थीका काढा ओर तरिफस्के काढेमें 
कीन २ बार बुद्यानेसे इसकी याड होती है ओर 
तामे तथा खोहेके पत्र कराके आगमे तपाके 
बुञ्चाने चाहिये तो द्धि होय । 


योगतरंगिणी । 


-------~ ----~--- 


भाषाटीकासमेत । 


( ६७ ) 





लोहका शधन मारण । 


स्या्तीक्ष्णलोहयीः शद्धी रजसोपय 
पुटेखिभिः ॥ रंभाजलेन वृषस्य शिघयु- 
मलत्वगंबुना ॥ ७४ ॥ पुनस्तप्त हिमी- 
भूते बाह्वीकाबुनि तद्रजः ॥ भावितं 
माकवदावैः सप्ता पुटितं ततः ॥७५॥ 
म्स्याक्षीसलिैस्तावद्रानीरेमरतिभवे- 
त्‌ ॥ तक्कुठक्षयमंदाभि्पाडकासादिका- 
न्गदान्‌ ॥ ७६ ॥ नादायत्यनुपानैः 
स्वेनेरां च पलितं तथा ॥ शुद्धिमारण- 
योरेक्यादुक्तमेतन्न दूषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 


( इति रसरत्नप्रदीपात्‌ ॥ ) 


अर्थ-खेडी रोह ओर पोरादका रोहा 
( गजबेरु ) को तथा चौदी इनको तपाके केरेके 
जरम ३ बार बुञ्चानेसे इसकी शुद्धि दोती है, 
तथा सर्हैननेके जडकी छार्के रसम घोटके 
तपावे ओर बुद्यावे फिर इसको हीगके पार्नमें 
बुञ्चावे तथा इसको रितायके सात भावना 
भांगरेके रसकी देय, एवे मेछीके रसम सात 
बार बुञ्वे ओर अभ्िसंपुटमें फंक्देवे. इसी 
प्रकार जिफरेके रसम घोटके अग्रि देनेसे 
रृहिकी भस्म होय । यह्‌ छोदकी भस्म कुष्ठः क्षयः 
मदाभि, पांडकामला आदिको अपने २ अनुप- 
नके साथ सेवन करनेसे नष्ट करे दै। ओर 
बृद्धावस्थाको नष्ट करे दै । यह डुद्धि मारणकीं 
एकत्रता कदी है. सो दरषण नहीं हे । ( यह रस- 
रत्नप्रदीप म्रथमें छिखिा है ) | 


लोहभस्मके गुण । 


व्यनिलपित्तवरासरोगादुक्तानुपानस- 
हितं न हिताय कस्य ॥ ७८ ॥ 
अथं-जो लोह द्ध. होकर सिगरफ ओर 
गंधकके योगसे भस्म हआ हो तथा जिसकी 
सदरैयने ज्म तैरने योग्य भस्म करीहो वहविधि 
पूर्वक बना रोह वात पित्त कफके रोगोँको नष्ट 
करे. यह अपने २ अनुपानकै साथ सेवन कर- 
नेसे किसको हितकारी नकी है ? 
छोहमारणकी दूसरी विधि । 
गुद्धे - दाडिमजेः कथेरनटे पक्रतां 
गतम्‌॥ सवरावारिभिषृष्ठं नवसादरसं- 
य॒तः ॥ ७९ ॥ तदर्धं गंधकं तस्याप्यर्धं 
सूतं नियोजयेत्‌ ॥ कुमारीवारिभिः 
खल्वे मर्दितं गोलकीकृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
युष्कमेरंडजैः पतरवे्टितं तंतुभिस्तथा॥ 
संपटे स्थापयित्वा तं वेष्ठिते च मृदा 
पुनः ॥ ८१ ॥ कइसूटधान्यमध्यस्थं 
दिनानि किङ विशतिः ॥ उद्रत्य 
च॑ ततो रोह चूणितं सुधया 
समम्‌॥ ८२ ॥ सवामयहरं सम्यग्रसा- 
यनमनुत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ पांडं खंडयति 
षयं क्षपर्यति केण्यं क्षिणोति क्षणा- 
त्कासं नाश्षयति भ्रमं नमयति शष्मा- 
मयान्खादति ॥ अरशोगुस्मसश्ुपी - 
नसवमिश्वासप्रमेदारुचीराशल्मूख्यति 
प्रभूतयणकृष्टोदं परं मारितम्‌ ॥८४॥ 
इति लोहमारणं बौद्धस्वेस्वात्‌ । 
अर्थ-प्रथम ञुद्ध्‌ छोदेके वर्णको अनारके 
सिल्केके काथ डारके ओटवे फिर जिफरेके 


शुद्धं हतं दरद्गधकयोगतः सदेन | किमे नीसदर डार्के खरल कंरे फिर इसमें 


वारितरयुख्यदिनप्रकाशम्‌॥ रों निह | रोचसे आधी गंधक डले ओर गंधकसे . 





| क 





( ६८ ) योगतरंगिणी । 












न्ना पारा मिरे फिर सबको धीगुवारके जेपाटुदि । 


रससे खरल करे गाढा होनेपर गो। बना खेवे क क 
गोलेक अंडके "अ रह्‌ ग्‌ कु ५ 
इस गोेको चारो तरफ सखे अंडके पत्ते पेट जेपाटं राहितं त्वगकुररसज्ञानिमले मा 


डर्सि लपेट दे फिर उसको संघु रख | हिषे निक्षपं भयहमुष्णतोयविमल 
उपरते मिद रेट देवे फिर इसको ज्वार | खल्वे सवासोदितम्‌ ॥ लि्गूतनखपे 
बाजरा आदि या अन्य धान्यकी रिं रखदेवे | रेषु विगतं रजःसंनिभं निबूकौडवि- 
कि जेसमें अत्यत गरमी होय इस प्रकार र्खः भावितं च बहुशः शुद्ध गुणाद्य 
नेसे २० दिनम स्वयं भस्म होजायग।. इसको | भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


निकालके खरम डर चण करलेवे यह अमृ ग 
तके तुल्य सवै रोगनाङ्ाक हे अगर उत्तम अथ-जमाल्गेो भेसके गं तान्‌ 


रसायन ह । यह पौडरोग, क्षय, क्षीणता, खोँसी, | दिनि गाड देवे फिर इनके ऊपरका ।छरका 


भ्रम कफके विकार, बवासीर, गोला; डकः पीनस ओर भीतरकी हरीहरी ४० निकाल्के गरम्‌ 
वमन, श्वास, प्रमेह, अस्चि इत्यादि सकल रोगो जलमसे घोडे फिर खरलमे डारु धटे ओर 


को तत्काल नष्ट करे ओर अत्यंत गुणका करने- इसके घोटते समय सपेद्‌ कपड़ा भी डर छे 
बाला है. यह छेदक मारण बौद्धसर्स्वमे छिलादै। | तो बह कपडा सन चिकनाईको पी जवेगा । 
हरितालश्चादि । लीलाथोथेकी चदि । 
शद्धः स्यात्तालकः सिवित्नः कृष्माडस- | ओतोरषिष्ठासमं तुत्थ सोदरं ठकार 
लिङैसततः ॥ वर्णोदकैः प्रथवतैरे भ- | युक १ त्रिधैव पुटितं शुद्धं वांतिश्राति- 
स्मीभूतो न दोषकृत्‌ ॥ ८५ ॥ विवजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
नि ९. | अर्थ-नीरथोथेको जिरावकी विष्ठाके साथ 
अथे-हरिताख्की कुम्डडे ( पेठे ) के र्मे | घेटे ओर इसमे सहत ओर नीलथोधेका 
ओयटानेसे शद. होती हे फिर चूनेके जठ ओर | चतुर्था सुहागा डारकेवे फिर्‌ अभ्रम रखके 
तेम ओटवे फिर मारणकी विधिसे जो भस्म | फक देवे इस प्रकार ३ पुट देनेसे यह ॒वांति 








करीगद्‌ है वह्‌ अवगुण नही करती । । ओर भरातिरहित सेजवे । 
मनासिलरसश्युद्धि । तारमाक्षिकञ्चुदधि । 


वीजपृररसेः पिष्ठा जयानीरेभेनःरितख ॥ ¦ भाविता विमला धर्मे जरनंवीरवारिणा 
सप्ताहं स्वेदितः शधो रसको नरवा- । मेष दखग्यबुना घस्रं शुद्धा कर्कोटकी- 
रिणा ॥ ८६ ॥ | जरः ॥ ८९ ॥ 


अ्थ-मनसिरुको प्रथम बिसीरेके रसमे | अर्थ-विमला ( तारमाक्षिक ) को प्राचीन 
पीसे फिर अरनीके रसम षीसे तो अद्ध दोय । | जंभीरीके रसम तथा मेढासिगीके रसमें ओ 
खपरियाको मनुष्यके मत्रमे सात दिन ओटवि | ककोडेके रसम एक एक दिन धोटेनेसे उसकी 
ति यदध होय । ग होती है । 


| 
| 





भाषाटीकासमेत । ( ६९ ) | 








स्वणेमाकषिकशुद्धि । अरथ-खहकी कीटीको बहेडेकी आगमे खल 
र्यैधवोपेतं माकं मदैयददम्‌ ॥ | करके फिर गोमूजमंवुज्ञावे इस प्रकार सात वार 
बीजपृराुना दग्धं सम्यकपात्रे च | उ्ानेसे कटी डद रोय । 
लोहे ॥ ९० ॥ धान्याश्रकं करनेकी विधि । | 


अथं-सुबणमा्षिकका चतुथौरा संघानिमक पादाशशालिसेयुक्तमभ बद्ध्वा च कंवटे॥ ॥ | 


डार बिजोरेके रसमें खरर करे फिर लोहके 


प्रभे रलके फकदेवे तो वह युद्ध होय । त्रिरात्र स्थापयेत्रीरे त्न महैयेरकरेः । । (@ 


दरदशदि । ॥ ९५ ॥ कबला रसितं श्ष्णं वालुका- 


अम्तद्रव्यद्रवैः पिष्टा दरदो मापण रहितं च यत्‌ ॥ तद्धान्याभमिति प्रोक्तं | 


त॒ ॥ दुग्धेन सप्तधा पिष्ठः शष्ष्णीभूतो सद्धर्दहस्य इद्धये ॥ ९६ ॥ | 
विध्यति ॥ ९१॥ ७००८ अभ्रक हो उसके चतु्थौर्‌ 

अर्भ -हीगर्की इलीको अम्रद्रव्यके साथ | चावूकं धान ठेवे दोनोको कंबल बाधके 
वेट फिर भैसके द्धकी सात पुट देय तो दध | ३ रात्निपयैत्‌ जलम भीगने देवे जब वह भीग- | 
होय. तहां अश्रद्रव्य ( रसराजसुंदर प्रथके | कर नरम होजाय तब हार्थो उस कंबरुकी | 


मध्यम भागम अम्ट्वगंनामते लिला है सो ) | ¶वटीको मीड २ कै जल इलि त उस कव 
| लेसे नकर अश्रक पानीमें आय जायगी 


त शिटाज रि | उस वालुकारहित्‌ अश्रकको निकार छ्ेवे यह | 
- - शफं देहकी शुद्धिके बस्ते विद्रर्नौनि धान्याश्रक | 
गोदुग्धविफटाभगदं ६ पिष शिला ` | क ई | | । 
जतु ॥ दिनेकं रोहे पात्रे शद्धिमा- | 
याव्यसंशयम्‌ ॥ ९२ ॥ विषका रोधन । | 


अर्थं -शिलखजीतको गोका दूध त्रिफलेका | विषं तु खडा: कृत्वा वखखंटेन बंध. 
क्राथ मांगरका रस इनसे लोहके पात्रमे एक २| येत्‌ ॥ गोमूत्रमध्ये निक्षिप्य स्थापये- 
विन वोन कहं निः ड होय । दातपे तयहम्‌॥ ५७ ॥ गोमू तु भरदा- ॑ 


चलाशोधन । तव्यं नूतनं प्रत्यहं बुधः ॥ उयटेऽतीते 
विदिनं कोजकः स्विनः शद्धः स्यादि- | तदुद्रत्य शञोषयत्मृद॒ पेषयेत्‌ ॥ ९८ ॥ | 


षतिदुकः ॥ ९३ ॥ धयस्य विषं सेवायोम्य ि | 

ध्यत्येवं विषं सेवायोग्यं भवति चार्ति- 

अथे -कुचलेको ३ दिन कांजी्मे ओटानेसे ५ ॥ | ॥ 

बह्‌ शद्ध दोय दै । मीत ष | 
कीटीश्चाधन | अथै-सिगिया विषको . बहुत छेटे २ टुक- 


घ गोमत  निवोपितमयोम डे कर कपडेकी पोरे बांध लवे उस पोट- 
अकषन्निदग्ं गामूतर ,* ९" .^ | ठीको गोमूत्रमे डारुके ३ दिन धरम रख देवे | 
लम्‌ ॥ परथक्पृथक्सप्तवार शद्ध भवातं | परंतु गोमू्को नित्य पल्टता रहे जब तीन दिनि 
सवथा ॥ ९४ ॥ बीतजविं तब गोमूभेसे निकार धूपमें सुखा- 














(७० ) योगतरंगिणी । 


उपरसोका शोधन । 
कंकृष्ठं गैरिकं रांखं कासीसं टंकणं 
तथा ॥ नीलांजन शुक्तिभेदाः श्ु्धकाः 
सवरादिकाः ॥ १०० ॥ जंबीरवारिणा 
खिन्नाः क्षालिताः कोष्णवारिणा ॥ 
गुद्धिमायाव्यमी योज्या भिषग्भिर्योग- 
सिद्धये ॥ १०९॥ 


अ्थ-कंङष् ( मुरद्‌।संख ); गेरू राख; 
कसीस, सहागा, नीला सुरमा, सीप ओर छोटी 
सीप तथा कौडी -कडडे इन सबको जंभीरीके 
रसे ओटवि ओर गरम जले धो उ तो ये 
दद्ध रों इनको वैय योगसिद्धिके वस्ते उन्दी २ 
योगौँमे डे तो गुणकारक हाय । 


सुवणेमारण ओर गुण । 
रसस्य भस्मना वाप्य रसेनाटिप्य वै 
दलम्‌ ॥ दिगदिणलसिंद्रशिलासाम्यन 
मेलयेत्‌ ॥ ९१०२ ॥ संम कांचनदा- 
वैरदिनं काथ गोटकम्‌ ॥ तं भांडस्य 
ते दत्वा भस्मना पूरयेदृटम्‌ ॥१०३॥ 
अभि प्रञ्वाख्येद्राटं दिनिशं स्वांगङीत- 
लम्‌ ॥ उड्त्य सावरषं चेत्पुनर्ेयं पुट 
द्वयम्‌ ॥ १०४ ॥ अनेन विधिना स्वर्ण 
निर्यं जायते मृतम्‌ ॥ एतद्रसायनं 
त्यं वृष्यं ङतं क्षयादिजित्‌ ॥१०५ ॥ 
स्वर्ण स्वणेसवणेवणेजनकं सवेक्षयो- 
न्मलकरद्धस्ये इष्यमनुष्णवीयंमसकृख- 
दवधेनं बृंहणम्‌ ॥ निःरोषामयसंधसं- 
हतिकरं तेजस्करं ुक्रकृचक्षरोगजरापहं 
नवसुधापानोपमं प्राणिनाम्‌ ॥ १०६ ॥ 


| 

| 
यङे ओर पीसके चणे कर लेवे इस प्रकार 
करोधित विष सेवन करने योम्य ओर रोगनार- 
कतो होता । 


अर्भ-सुवणके कंटक्वेधीं पररोको पारदकीं 
भस्मसे अथवा पारदसे पोत देवे हीगः दिग 
सिद मनसिक इन चारोको सुबणेपत्रके समान 
लेकर पारेके साथ कचनारके रससे ९ दिन 
खर कर्‌ पत्रोको पेट फिर उन पत्रोकं | 
पिद्रीका गोला बनाय एक हांदीके बीचमं रखे | 
ओर इसका मुख बेद्‌ कर घोर अग्नि दो दिनरात | 
बराबर देवे जब स्वांगदीतर होजाय फिर पूर्वक्त 
हीग हीग्‌ आद डा कचनारकं रसभ घोट 
दो अग्निषुट देवे तो सुवणैकी निरुत्थ भस्म दीय 
गणं -यह रसायन ह बर करे दृष्य है इीतर 
्षयाद रोगोको दुर करे । सुवण सबणैके समान | 
देहके वणको कः सब क्षयके रोग नष्ट करे बर करे 
वृष्य ङीतक वीवा खको बटानेवाखा वृहण 
हे। सकु रोगनाङक तेज करे तीयं वदवि नेत्र 
तेग ओर उदपिको दूर करे, यह्‌ प्राणि्योको | 
नवीन अभ्रतके तुल्य गुण करता दै । - 


रौप्यमारण ओर गुण । 


येत्‌ ॥ तालगंधं समं पश्चान्मेख्येत्निु- 
कदवैः ॥ १०७ ॥ दिल्िःपुैभवद्रस्म 
योज्यमेतद्रसादिषु ॥ १०८ ॥ तारं 
जीतकषायमम्लमधुरं दोषत्रयच्छेदनं 
सतिग्धं दीपनमक्षिकुक्षिगदजिदादममेद- 
प्रणत्‌ ॥ मेदोभेदि मदात्ययात्ययकरं 
कीत्यायुरारोग्यकृयक्ष्मापस्मृतिपाड्ञ्च- 
टपलित $ीहञ्वरघ्र परम्‌ ॥ १०९ ॥ 


विधाय पिष्टि सतस्य रजस्तस्याथ मेल- 
। 


अर्थ प्रथम पारेकी पिद्टीकरके उसमें चादीके 
करटववेधी छोटे कंडे डाक देवे जब पाय 
चांदीपर चढजावे तब तार ओर गंधक दोना 
समान भाग ठे नींवूके रसम घोटकर्‌ इारावसं- 











भाषादीकासमेता (७१) 
| 


टमं रखके फक देवे इस प्रकार ३ अग्नि देव | होय । इस भस्मका सेवन स्प्रकारके प्रमेहोको 


ओर प्रत्येक बार हरताल गंधकमे घोट छिया 
कुरे तो चांदीकी भस्म होय इसे रसादिकोमे 
मिवे । चांदीकीं भस्मके गुण-ीतर्वीरयं 
कमेटाः खडा; मीठा; निदोषनाङाक, चिकना, 
दिन; नेत कोखके रोग; दह्‌? प्रमेहः मेदरोगः 
मदात्यय, क्षई, मृगी, पांडरोग, शर, परित, 
ति्टी ओर ज्वरको नष्ट करे कांति, आयु ओर 
अगोग्य करे है । 


धातुसे धातुमारण । 
तालेन वंगं द्रदेन तीक्ष्णं नागेन निष्कं 
शिखया च नागम्‌ ॥ गंधाङमना चैव 
निहात शुल्वं तारं च माक्षीकरसेन 
हन्यात्‌ ॥ ११० ॥ 
अथं-हरतारसे वंग हीगल्ते खोहा, शीरोसे 
सुवणे, मनसिरसे सीरा, गंधकसे तामा ओर 
सुबणेमाक्षिकके योगसे रूपेकी भसम होती है । 


पीतटकाँसेका मारण । 
राजरीति तथा घोषं ताम्रवन्मारयोदि- 
षक्‌ ॥ १११ ॥ 


अथं-पीतर्‌ ओर कांसेको ताभ्रके समान 
ञुद्ध. करे ओर तारके मारण योगसे इसकी भस्म 
करनी चाहिये । 


शीशामारण । 
तरिभिः कुभीपुटेनांगो वासारसविमर्दितः॥ 
सशिो भस्मतामेोति तदनः सर्वरमेह- 
युत्‌ ॥ ११२ ॥ 


अथं-जीरोको अद्रसेके रसम मनसिटः 
इार्के घोटे फिर संपुट बंद्‌ कर गनजपुटमें 
पक देय इस प्रकार ३ पुट देनेसे सीदोकीं भस्म 


०.९ 


द्र करे हे। 


वंगका मारण ओरे यण । 
वगं सतालमकेस्य पिष्ट दुग्धेन संषु- 
टेत्‌ ॥ शरष्काश्वत्थभवेवैल्केः सप्तधा 
भस्मतां ्रजेत्‌ ॥ ११३ ॥ आयुःप्दाता ` 
वलवीयेकतां रोगापहतां मदनस्य 
कतां ॥ वंगेन तुर्यं न च किंचिदन्यद- 
सायनं श्रेष्ठतमं नराणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वस्यं दीपनपाचनं रुचिकरं प्रज्ञाकरं 
ङीतल सौदर्येकविव्धैनं हतजरं नीसे- 
गताकारणम्‌ ॥ धातुस्थौल्यकरं क्षय- 
क्षयकरं सवेपरमेहापहं वंगं भक्षयतो नर- 
स्य न भवेस्स्वफरेपि शुकक्षयः॥ ११५ ॥ 


अर्थ-युद्ध वेगके कंटक्वेधी पोको नाश 
नके समान छोटे २ टकडे करके हरतालके साथ 
आकके दधसे खर करे फिर सखे पीपर्की 
छाटमें रखके अभि देवे इस प्रकार ७ पुट देनेसे 
वंगकी भस्म होय । वगभस्मके गुण-वंगभस्मके 
सेवन करनेसे आयु. बडे बरु वीयैको बढमवे 
रोगहरणकनत्तं कामदेववद्धेक इस वेगके समान 
दसरी रसायन मनुष्योको नहीं है । अन्यगुण- 
बरुकारी दीपन पाचन रुचिकारी बुद्धिवद्धक 
सीतल सुंदरता बटवि बुढापा द्रर करे नैरोग्यकत्तौ, 
धातु पुष्ट करे, क्षयरोगको नष्ट करे ओर सर्व 
प्रमेहोको दर करे जो प्राणी वंगभस्मका सेवन 
करते है उनके स्वप्रे भी वीय क्षीण नहीं होता । 


ताघ्रमारण । 
ताभ्रपादांशतः सूतं तत्तस्य गंधकं 
क्षिपेत्‌ ॥ कन्यारसेन संपिषटर॒ताम्नष- 
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न्त या (म 


बाणि छेषयेत्‌ ॥ ११६ ॥ निक्षिप्य |आदि ) की ३ पुट दे गजपुटमें ३ आंच देनेसे 








॥ देटिकामध्ये श्रावेण निरोधयेत्‌ ॥ तामा भस्म होजाता दै । 
॥ इहंडिकां पटनापूयै पचेदयामत्रयं भिषक्‌ तामेकी भस्मके यण । 


तं विचूण्योऽथ तिविवाित 
ब किनं ताकि ववतोम वांतिथरांतिविवर्जितं उ्वररुनः कुष्ठानि 
| सवैयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ११८ ॥ | पाड़ामयं शूलं महगुदारानिरगदातु 
॥#. - ्तालपानेगयेत्‌ ॥ यँजामात्रमिदं ततो 
| अर्थ-जितना ताग्र होय उसका चतुधार | द्वियणितं संञ्द्कायेन चेरत स्थो- 
| पारा ओर तामेकी बराबर गंधक ले दोनँको | स्यजरावपात्तश्मन पथ्याशिनो वर्स- | 
|| धीगुचारके रसम खरक कर पिद करे इसको | रात्‌ ॥ ५२० ॥ 
| | ताभेके पर्रोपर चटावे, जब सख जवे तव 
४५ स शरावसे कवे निउ रोग होय उसके अनुसार अनुपानके साथ सेवन 
हौडीको निमकचरूणसे भरे ओर चर्हेपर चटाय |> का महवि 
३ शरहएकी प्रचडामनि देवे जब स्वयं स्वांगकीतर ग द्र कुरे यदं मस्म वमन जर भ्रमको नही 
होजाय तब तात्नको २4 खरम चूण करे | इस ताश्रमस्मको म्रथम वमन विरेचन 
| कर डि, यह वांति ओर दाहरहित भस्म | > ~~ | । 
होती ९ € रोगो मेँ = >>| द्र कर्‌ क ¦ खाय्‌ € पश्य्‌ पूवक 
| होती ह यह सै दोष हरणकतत सवै रोमं [शर ९ य! करके खाय यह पथ्यपूवेक १ 


=-= तक क ~= क = 9 


अर्थ-१ सत्ती या दो रत्ती भस्मको जेसा 


राका --- ~~ 


| यप पर्य॑त सेवन करनेसे देहका अत्यंत मोद 
| चाहिये | ~ == 1. णि ` क) 
कती चि टोना, ब॒ढापा ओर अनेक देहकी विपत्तिर्योको 
| दूसरी मारणकी विधि । द्र कर है | 
| ॥ सुक्ष्म ताख्रदल विमय पटुना क्षरेण | अभ्रकमारण । 


| जंवीरैरिथिखमिदंसनुगकंपयसा हितं | दग्धव्यं मारय गंगापुर नमू्कम्‌॥ 
॑ धमेतसष्तधा॥निरगडचंबहिमं रसेदकल्ितं | वण्यंगमजारक्तमभिरधं सुमर्दितम्‌। 
| #‹ दुग्धाव्यगंघेन तततव्येनाथ मृतं भवे- | ॥ १२१ ॥ न~ पुटितं भस्म जायते 

|. त्सुपुटितं पंचामृतेन विधा ॥ ११९ ॥ | पद्मरागवत्‌ ॥ निशवदिकं भवेत्तु शद्ध 

| | देहे रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


अ्ध-कंटक्वेधी छोटे २ ताभेके प्रोको | अथ-अभ्रकको आक थृहर ओर वड इन 
| खररमें निमक जवाखार ओर जभीरीका रस तीनोके द्धे धीक्वार नागरमोथा मनुष्यका 
| डारुके ९ दिन घोटे फिर शहर ओर आकका |मूत्र बडकी ाडी ( या उसकी कठी ) ओर 
॥.॥५ दध उन पत्रोसे ल्पेटकर ७ बार अग्रिमे धमे |वकरीका रुधिर इनमे खरु कर १०० अग्नि ¦ 
| अर्यात्‌ सात ओंच देवे फिर निर्युडीके रसे देवे तो यह सौ पुट माणिकके समान लाख 
पारा गंधक डाल ओर आकका द्ध मिकाके घोटे |रेगकी निश्चन्द्र भस्म होय । यह्‌ शुद्ध देह करके 
| | ओर आर देवे फिर पंचामृत ( गिरोय गोखष् | सेवन करे तो रसायन हे । 


मि 
॥ छर 
क 5 भै 
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भाषारीकासमेता । (७३ ) 





अश्रकभस्मके गुण । 
रोगान्दति दटयति वपूर्वीयिवुद्धिं विधत्ते 
तारुण्याटयं रमयति शतं योषितां 
नित्यमेव ॥ दीधायुष्काञ्जनयति स॒ता- 
न्सिहतुस्यपभावान्मत्योभीतिं दरति च 


अभ्रक उत्तम योगके साथ दिया जायतो यह 
पारदके समान असंख्य गुणौको करे दै । 


हीरेका शोधन मारण । 
व्याघ्रीकंटगतं वज्रं दोलायते विपाचि- 
तम्‌॥सप्ताहं कोदवक्राथे कोलत्थे विमलं 


सदा सेव्यमानो मृताः ॥ १२३ ॥ भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ भिःसप्तकृत्वः संतप्त 
अर्थ-रोगोको न्ट करे देको दृढ करे वीयं | खरमूत्रेण सेचयेत्‌ ॥ मुणेस्ताखकं 
बटयि नित्य १०० तशूण च्ियोँसे रमण कर- | पिष्टा तद्रोटे कटि कषिपत्‌॥ १२७ ॥ 
नेकी शाक्ति होय जिनका सिहके समान ॒परा- | प्रध्मातं वाजिमूत्रेण सिक्तं पृधैकमेण 
कम ओर दीधे जीवनवरे एेसे पूर्वको उत्पत्न | च ॥ भस्मीमवति तदभक्तं क्रवकरुते 
करे यदि अध्रकमस्म विधिपूवंक सेवन करी | तनुम्‌ ॥ १२८ ॥ 
जवे तो अवश्य मोत ( अकालमृत्यु) के भयको 


दर करे । अथ॑-हीरेको कंटेरीकी जड चीर उसके 
दूसरे युण । | वीचमें रख दोलायं तमे कांजी भरके ७ दिनि बरा- 

। वर पचानेसे तथा कोदौं र छर्थीके क्राथमें 

गोरीतेजः परमममृते वातपित्तक्षयात्यं ।७ दिन ओटनेसे हीरा शुद्ध दोय है । मारण 
प्ज्ञोद्धोपधि परशामितजरं वृष्यमायुष्यम- |फिर इषे = तपाय २ के २१ ९ गधेके 
ग्यम्‌ ॥ बल्यं लिग्धं रुचिरमक्फ | मूर बुञ्चावे फिर हरतालको खटमोके रुधिरमें 
दीपने श्ञीतवी्यै॑तत्तयोगातसकलगद- | पीस उसके गोटे हैरेको रख देवे ओर अघि 
जिद्रबोम सूतेदवेधि ॥ १२४॥ वयः. देवे जब हरतार नरजावे तब निकार्के पूर्वोक्त 


तीन + ऋमसे घोडेके मूत्रमें बुञ्मवे तो हीरेकी भस्म 
स्तभकारी जरामयुहारी बलाराग्यकारी होय इस भस्मका सेवन करनेसे मनुष्यका देह 


महाकुषठहारी॥गृतो मेष एकःसुयोगे सुयो- वज्रके समान कठोर होय ओर सवे रोगोको 
ग्यः सदा सूतराजस्यतुस्यो युणन॥ १२५॥ | दूर करे हे । 
अथे-यह पवेतीका परम उत्तमं अमूतके | कां 
तस्य तेज है सो यह वात पित्त ओर क्षयको । , वेकरोतशोधन मारण । 
नष्ट करता हे बुद्धि बढवि बृटापा नहीं आनेदे | वेकीतं क्जवच्छोध्य ध्मातं तद्धयमूत्रके॥ 
वृष्य है ओर आयुके बटानेमें श्रष्ठहे वर करता हिमं तद्धस्म संयोज्यं क्चस्थाने षिच- 
चिकना-रचिकारी-कफ नहीं कंरे-दीपन- | क्षणैः ॥ १२९ ॥ 
रीतवीय॑वाला यह अपने प्रथक्‌ २ अनुपा नसे 
स्व रोगनाशक पारदका बंधन करनेवाला है । | अर्थ-व्ैकांत ( कारे ) को रेके समान 
अवस्थास्थापक बुढापा ओर मृत्युनाराक वर | ङोये फिर आगमं तपायके घोडेक मूजमें बुद्चवे 
अरोग्यकत्तौ महाकृषठोका नारक यदि यही एक | ईस प्रकार क वार बु्ञानेसे भस्म होय इस भस्म- 
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योगतरगिणी । 








को जहां हीरेकी भस्मन होय उसकी 
ग्रतिनेधेमें डालना चाहिये । 


अश्रककी परीक्षा । 
यदनननिभं क्षिप्तं बहौ नो विकृतिं व्रजेत्‌॥ 
वज्रसज्ञं हि तयोज्यं व्योम स्वेत नेत- 
रत्‌ ॥ १३० ॥ 


अथं-जो कनके समान कल रगकी रहो 
ओ आगम डारनेसे विकृत न हो अथात्‌ पत्र २ 
न होजाय उसको वज्नाभ्रक कहते है इसी अभ्र 
कको सवयोर्गोमं मिवे अन्य दर्दर नाग आद 
अभ्रकको न उषे । 


अश्रकका सत्वपातन । 
भावयेच्चरू्णितं व्रं दिनैकं कांजिकेन 
च ॥ रंभासूरणनेर्मरिभूंलकोत्थेश्च मदै- 
येत्‌ ॥ १३१ ॥ तुयौशषटंकणनेव क्षद- 
मसस्येः समं पुनः ॥ मरिषीमलसंमिश्ना- 
न्विधाय स्थाप्य गोलकान्‌ ॥ १३२ ॥ 
खराभिना धमेद्राटं स्वं मुचति कांस्य- 
वत्‌ ॥ सत्वसेवी वयःस्तमं कृतशुदिल- 
भेत्ततः ॥ १३३ ॥ 


अथं पूर्वोक्त धान्याभ्रकको १ दिन कांनीमे 
घोट फिर केरेका कंद्‌, जमीकंद्‌, मूली इनके 
रसमें एक एक दिनि खररु करे फिर इसमें अभ्र 
कका चतुर्थाङ सुहागा मिरवेओर छोटी मछठी 
डारुके खरक करे फिर भेसका गोवर डालके 
आठ २ दशा २ तोकं गोरे बनाय छे इनको 
मिद्रीमे रख प्रचंड अग्रि अथौत्‌ बेकनार घौक- 
नीसे धमवे तो इसर्मसे कांसेके समान सत्व 
निकले. ( विङोष देखना हो तो हमारे रसराजसु- 
न्द्रग्रथको देखोगे तो सत्व शीघ्र निकार लोगे ) 


जो प्राणी देह शुद्ध करके सत्वका सेवन करते 


हे वे अवस्थाका स्तभन ्ीघ्र पा सक्ते हे । 


कैल्चएका सत्वपातन । 
ता््रभवभूनागानिक्ापिष्ठन्समेन 
तान्‌ ॥ गुडगुगगुलुलक्षोणोमसस्यपि- 
ण्याकरटकणैः ॥ १३४ ॥ दटमेतेश्च 
संयोज्य मदैयिता धमेत्सुखम्‌॥ सचति 


तास्रसच्वं तत्तन्मुद्ाजलपानतः॥१३५॥ 


नश्यंति जगमविषाण्यजञोषाण्यपि स 
वेथा ॥ १३६ ॥ 


अथं-ताग्र जआकाखारी प्रथ्वीमें उत्पन्न कै- 
चए ( गिडोहों ) को ठे उनको हर्दीके साथ 
पीसे फिर गुड; गगर, खख; उन, छो 
मचछछरी? तिरलोकी खल ओर सुहागा डार गोला 
बनावे भटीमे रख बंकनारु धौकनीकी अग्नि 
देनेसे तामेके समान खार रंगका सत्व निकले. 
इस सत्वकी अँगठी बनाङरे विषनाधावाख्को यह्‌ 
अंगी धोकर पिलानेसे सवै सांप आदे जंगम 
प्राणिर्योका विष दूर्‌ हो| 


सब सखोका मारण । 

सर्वेषाम्रपपृवाणां रसानां सत्वमारणम्‌।। 

कतंव्यं भस्म सुतेन गंधकेनाभिग- 

भके ॥ १३७ ॥ 

अथं-यावन्मात्र उपरक्ष है उनका सत्व 
निकाल्के मारण करना होय तो पारद ओर 
गंधकके साथ घोटकर गोला बनाय अभिदेवेतो 
भस्म होय । 
सब उपरसोका सत्व निकाटना । 


ये धातवो येप्युपपवैकाश्च रसाश्च मृत्त्ला- 
टषदोल्पसाध्याः ॥ सं चंति सवं त्ेम- 
लछागणेन गडादिना तत्र न संजयो 


भाषारीकासमता । 


( ७& ) 


जयाका 


सिति॥ १३८ ॥ यत्रोपरसभागोपरित रसे 
तत्स्वयोजनम्‌॥कतेव्यं तत्फलाधिक्य- 
मिच्छता निश्चितारमना ॥ १३९ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां रसधातुकशो 
घधनमारणं नाम सप्तदञ्च- 
स्तरंगः ॥ १७॥ 
अधं-यावन्मात्र घातु ओर उपधातु, रसः 
भिट्ी, पत्थर इनसे किसीका सत्व निकाल 
नाहो तो इनको पर्वोक्तं गुड गगर आदि 
गणके साथ मिदके प्रचंड अग्नि देनेसे ये सत्व 
त्यागते है इसमे संदेह नहीं टै । जिस रसमें 
कटी उपरस्त ( हरतार अभ्रक आदि ) डालना 
छिखा होय उस गह्‌ वैद्य उसका सत्व डे तो 
वह अत्येत गुण करे है यह्‌ निश्चय है । 
इति श्रीयोगतरागेणीभाषाटीकायां रसधातु- 
रोधनमारणं नाम सप्तदरास्तरंगः॥ १७ ॥ 


अष्टादशस्तरमः । 


अथ स्वरसादिसाधन । 
अथात्र स्वरसः कठ्कः काथश्च हिम 
फांटको ॥ ज्ञेयाः कषायाः पचेते टघव- 
स्युयेथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
| अथे-स्वरस, कल्क, काथ; हिम ओर फट 
पाच प्रकारके क्राथ ( कटे) कहे है इनमें 


एककी अपक्ष दसरा हख्का है । जेसे स्वरससे 
कल्क कल्कसे क्राथ इसी प्रकार जरभी जानो । 


स्वरस वनाना । 


आहृतात्तक्षणोककृष्ठाद्रव्यासण्णास्समु- 
द्रषेत्‌ ॥ वसखनिष्पीडितो यस्तु स्वरसो 
रस उच्यते ॥ २॥ 


अर्थ-तत्काङ्की ठाई हई ओषधको कूट- 
कर कपडेसे रसको छन खेवे इप्तको स्वरस 
कहते है । 

दूसरा प्रकार । 

कुडवं चूर्णितं दव्यं क्षिपं तद्गुणे जले ॥ 

अरोरा्रस्थितं यस्माद्भवेद्रा रस उत्तमः३॥ 

अर्थ-१ पाव कुधे हई ओषधको आधः- 
सेर जलम भिगोवे; फिर एक दिन रत्र धरा 


रहने देवे तो उत्तम स्वरस होजाता है इस कानके 


पीना चाहिये ॥ 
तीसरा प्रकार । 
आदाय शष्कदव्यं वा स्वरसानामस- 
भवे ॥ जेहषटगणिते साध्यं पादशिष्ट 
च गृह्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-यादै कहीं आद्र ( गीरी ) दवा 
स्वरसके वास्ते न मिरती होय तो सूखी दवाको 
अहगुने जलम डाख्के ओटवि जब चतुथाड 
जल रहे तब उतारे छान कवे इसकीं भी स्वर 
ससज्ञा मानी हे । 
स्वरसकी मात्रा । 
स्वरसस्य ग॒रुत्वाच् परमरधं प्रयाजयेत्‌ ॥ 
निःशेषितं चाभरिसिद्धं पलमात्रे रसं 
पिबेत्‌ ॥ ^ ॥ 
अर्थ- सर्व क्ता्थमिं स्वरस भार होता है इस- 
वस्ते इसकी २ तोरेकी मात्रा ह तीसरे प्रका- 
रके अर्थात्‌ ओटायके बनाये हए स्वरसकी ४ 
तोरे मात्रा रोगीको पीनी चाहिये । 
स्वरसमे सहत खांड लवण आदि 
डालनेका प्रमाण । 
मधुश्रेतागडक्षाराज्जीरकं कवणानि च ॥ 
वृतं तैलं च चृणांदीन्कीरमातरान्रसे 
क्षिपेत्‌ ॥ £ ॥ 





क 


। 
(५ 


( ७६ ) 





अथ- स्वरसमें सहतः भिश्री या खांडः गुड; 
जवाखार आदि, जीरा, निमकः धृतः तेर या 
चूणे आदे डालने दों तो छः छः मासे डे 


=, भ, 


अव स्वरसका उदाहरण दिखति हँ | 
अमृतास्वरस । 

अमृताया रसः क्षोदयुक्तः सवेप्रमेहनित्‌॥ 

हरिद्राचृणेय॒क्तो वा रसो धाव्याः समा 

क्षिकः ॥ ७ ॥ 

अथं-गिरोय हरीको कूटकर २ तोठे रस 

छान लवे इसमें छः मासे सहत डारु षवे तो 
म्रमेह दर होय । ( अथवा ) आमलीका रस 
निकार उसमे हलदीका चण ओर सहत छः 
मासे डार्क पीनेसे प्रमेह द्र होय हे । 


कस्कं बनाना । 
यः पिडश्चद्वदव्याणां सं कर्क इति 
कीतितः॥बृद्धवेयवचःसाक्षाककल्को दृषदि 
पेषितः ॥ मात्रा पिचुमिता तञ दिगण 
माक्षिकादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-गीटी ओषधोंको पीसकर गोका बनाय 
ठेना उसको कल्कं कहते दै । कोई बद्ध वैद्य 
कहते है किजो गीी वस्तु पत्थरपर षीसके 
चटनीके माफक करीनी जवे उस ओषधको 
कल्क कते है । इसकी मारा १ तोखेकी है. 
इसमें सहत आदि प्रक्षेप्य वस्तु दनी डरी 
जाती ह । कल्कका उदाहरण दिखाते है | 


भद्वाकट्कं ॥ 


योगतरंगिणी । 








डार्क सेवन करे तो यह श्चद्राकल्क खासी ओरं 
श्वास्को नष्ट करे । 
काथकी कस्पना । 
पानीयं षोडशयणं ष्षुण्णदनव्यादिनिः- 
क्षिपेत्‌ ॥ मृखात्रे कथितं ग्राह्यमष्ठमां- 
शावरोषितम्‌ ॥ शूतः क्राथः कषायश्च 
नियूहः स निगद्यते ॥ १० ॥ 
अर्थ-क्टे हुए ओषधे १६ गुना पानीं 
केकर भिद्रीके पारमे क्राथ केरे जब अष्टमा 
ज रहे तव उतारके छान लेय इसको ओत; 
कथः कषाय ओर नि्यंह॒ कहते है । भाषामें 
इसको काटा भी कहते है । 
गुडच्यादिक्राथ । 
गुड चीधान्यकारिष्रक्तचदनपद्मकेः ॥ 
गुडूच्यादिरयं काथः सवेऽ्वरहरः 
स्मृतः ॥ ११ ॥ | 
अर्थ-गिलेय धनिया नीमकी छर लर 





चंदन ओर प्दमाख यह समान भाग ओषध 
लेकर क्राथ करे यह गुडूच्यादिक्राथ सवे ज्वरीको 
नष्ट करे हे | 
यवागर । | 
साध्यं चतुष्पले दव्यं चतुःषष्िपर्ल- 
बनि ॥ त्कायेनादेशिषटेन यवागरं साध- ` | 
येद्रराम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थं-१६ तोरे साध्य द्रव्यको २५६ तोले 
जलम डाके ओटवे जब आधा रहे तब छनके 


। उस शन चावर्‌ आदि पदार्थं डाके यवागू 


पचेतसुद्रा सपचांगां पुटपाकेन तद्रसः ॥ | नवि । 


पिष्पलीचणेसयक्तः कासश्चासक्षया- 
, आस्ाभ्रातकजंघत्वक्रषाये विपचेद्धधः ॥ 


पहः ॥ ९ ॥ 


विधि । 


अथं-कटेरीके पेचांगको पुटपाककी विधिसे। यवाग्र शालिभियुक्तां तं भुक्तवा ्रहणीं 


पकाय रस निकार छे. इसमें पीपलका . चरणं 


जयत्‌ ॥ १३. ॥ 





भाषारीकासमेता । 


( ७७ ) 





अ्थ-अमच॒र, अंबाडेके फलकी छारु ओर 
जामुनके छल्के अधौवरोष कामें बारीक 


होती हे तथा चावल, मृग, उडद्‌ अथवा तिक 
मिलायके जो यवागसे अधिक गाटी करी जाती 


चावरछंको डालके यवाग्‌ बनवि इसको सेवन | है उसका नाम कृङारा ( खिचडी ) है। गुण- 


करनेसे संग्रहणी द्रर होवे । 
युष । 
करकदव्यपलं शठी पिप्पली चाद्धेका- 
विकी ॥ वारिप्रस्थेन विपचेत्स दवो 
यष उच्यते ॥ १४ ॥ 
अ्थ-१९ पल कल्कद्रव्य; सोड,पीपिल ये 
दोनों छः छः मासे ले इनको ९ सेर जलमें 
ओटवि जब सब वस्तु ओटकर जरषूप होजवे 
तव उतारके छन खेवे इस द्रवपदाथको यूष 
एसा कहते दे । 


सप्मु्टिकं यष । 
कुलत्थयवकोलेश्च सुद्वेमलकरटकेः ॥ 
लुटीधान्यकयुक्तेश्च यूषः छष्मानि- 
लापहः ॥ सप्तमुष्टिकं इत्येष सन्निपात- 
ज्वराञ्ञयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


अथं-कर्थी, जौ, बेरके फलकी छल, मंग, 
मूली, सोठ ओर धनिया इनको ओटायके यूष 
बनवे यह एष कफवातको नष्ट करै यह्‌ सप्त 
मुष्टिक यष सन्निपातज्वरोकोजीते } अब अगे 
इनके बनानेकी प्रक्रिया छ्िखी जाती है| 


यवागू । 
अथेषां भक्रियातरव प्रोच्यते नातिवि- 
स्तरात्‌ ॥ यवागूः षड्गुणजले सिद्धा 
स्यात्कृशरा घना ॥ १६॥ तेद्केभ॑दर- 
मपश्च साधिता हिता॥ यवा- 
गरग्रदिणी बल्या तर्षिणी वातनाशिनी १७ 


अं यह्‌ प्राक्रेया इस जगह संपेक्षसे र्खिी 
जाती हे. छः गुने जलर्मेँ अीटानेसे यवाग्‌ सिद्ध 






यवागर मरको रोकनेवारी बलकत्तो देको तृप्त 
करे ओर वातनाङाक है । 
विदेषी । 

विपी घना सिक्थैः सिद्धा नीरे चतु- 

गुणे ॥ विलेपी तपेणी हया मधुरा 

पित्तनाशिनी ॥ १८ ॥ 

अ्धं-चार गुने जरम डाके सिद्ध करे परंतु 

उस्म चावल आदिके कण अधिक न रहने परव 
उसको विपी कहते दै । गुण-यह इन्दर्योको 
तृप्त करे, हदयको हितकारी, मधुर ओर पित्त- 
नाङाक है । 


चेया । 
द्वाधिका स्वल्पसिक्था चतुदेशगुणे 
जले॥ सिद्धा पेया बुध्या यूषः किंचिः 
द्वनस्ततः ॥ १५ ॥ पेया ष्टुतरा ज्ञेया 
ग्रहणी धातुपुष्टिदा ॥ यृषो बस्यस्ततः 
कंटयो टघुपाकः कफापहः ॥ २० ॥ 


अर्थ-जो १४ गुने जछ्मेँ डाके सिद्ध 
करीजाय ओर जिसमें जरु अधिक रहे तथा 
चावल आदिके सीथ ( कण ) न्यून हँ उसको 
पंडितजन पेया कहते दै अर्थात्‌ खाई नहीं जाती 
कितु पी जाती दै । इस पेयासे कुछ ज्यदि गादा 
यष कहाता है । गुण । पेया हरुकीं म्रहणीकों 
सुधारे धातुओको पुष्ट करे । यूषके. गुण-य॒ष 
बलदायी, कंठको हितकारी इसका पाक हल्का 
ओर कंफनाङक दै । 


भात । 


जले चतुदशगुणे तंडुलानां चतुःपलम्‌ ॥ 


~ ~~ न = 





क 















( ७८ ) योगतरंगिणी । 
~~~ किनिकिनि नि 
विपचेष्ावयेन्म॑डं स भक्तो मधुरो | _ अध -छेर बने ओर माडमं भूने हए जो 
लघुः ॥ २१ ॥ ओंका जो मेड बनतांहै उसका नाम वाटचममड 
| गुण-वाटचमेड कफापित्तनाराकः कंठको 
अरय २० तोरे चाबकोंको ५६ तोर जलँ | दितकर ओर्‌ रक्तपित्तका इरण करनेवारा है । 





डाके ओटवि जब चाव सीज जवं तब 
उतारके उसरमेसे मांडको छन डले । गुण 
यह भात मीठा ओर दरुका हे । 
मंड । 

नीरे चतदंशगुणे सिद्धो मंडस्त्वसिः 

कथकः ॥ डंटीसेधवसंयुक्तः पाचनो 

दीपनो खघरुः ॥ २२ ॥ 

अर्थ चैददगुने जलमें चावर डाख्के ओयवें 
कि जिसमे साजित एकभी चावर न रहे. इस 
मांडभें सोढ संधानिमक उसके पैवे। गुण- 
पाचन, दीपन ओर हक्का दै यह शुद्ध मंड 
कहाता हे | 

अष्टगुणमंड । 

धान्यत्रिकटसिधत्थयुक्तस्तकरेण योजि 

तः ॥ भृष्टश्च हिगुतैखाभ्यां स॒ मंडोऽ 

छगणः स्मरतः ॥ २३ ॥ दीपनः प्राणदो 

चस्तिशोधनो रक्तबधनः ॥ ज्वरनित्सवं- 

दोषघ्नो मंडो्टयुण उच्यते ॥ २४ ॥ 

अर्थ-जिस मांडे धनिया; सटः मिरचः 
परपर, सैधार्ममक ओर छक डारुके भून- 


लखाजमंड । 
छजैवो तेड्डेभेश्े्टाजमंडः प्रकीरितः॥ 
छेष्मपित्तहरो ग्रारी पिपासाज्वर 
निनम्मतः ॥ २६ ॥ 
अर्भ-चावल्की खीर अथवा भुने चाव- 
लसि जो मंड बनाया जाता हे उसको खजर्मड 
कहते है । गुण-रजमंड कफपित्तनाराकः दस्त 
रोकनेवाला प्यास ओर ज्वरको दरण करे है । 
फौटकरपना । 


षुण्णे द्रव्यपले सम्यग्नलसुष्णं विनिः 
क्षिपेत्‌ ॥ मृरपात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु 
खावयेखटात्‌ ॥ २७ ॥ स स्याच्ूण- 
द्रवः फटस्तन्मानं दिषलोन्मितम्‌ ॥ 
मुश्वेतागुडादींश्च काथवत्त्र निक्षि 
चेत्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्थ १ पर कटी हई द्रव्यमें पावभरके अनु- 
मान गरम जरु डे परंतु यह क्रिया मिद्धीके 
करे फिर थोडी देरके बाद्‌ उस जर्को 
कपटसे छनस्य इसको चणंद्रव ओर फांट कहते 


जवि तथा युनी दींग ओर तेर पडा हो उसको | दै । इसके पीनेकी माता ८ तोखेकी हे । दस्म 
अष्टगुण मंड कहते है । गुण-अष्टगुण मंड | सहत खांड ओर गुड आरि डार्ना होय तो 
दीपन, प्राणदाता, ब्तिरोधक, रुधिरका बटा- | काथके समान डाठने चाहिये । 


नेवाङा ज्वरनाङ्ञक ओर सब दोषोको नष्ट करे है। 
वास्यर्मड । 
सुकडतैस्तथा मृषटवौव्यमेडो यवेभे 
वेत्‌ ॥ कफपित्तहरः कंटयो रक्तपित्त 
प्रसादनः ॥ २५ ॥ 


मधृकपुष्पादि फट । 
मधूकपुष्पं मधुकं चदनं सपरूषकम्‌ । 
मृण कमलं लोधं कंभारी नागके- 
सरम्‌ ॥ २९ ॥ त्रिफलासारिवाद्रा 
क्षायवान्कोष्णजले क्षिपेत्‌ ॥ सितामधु- 


। 
( 
। 
। 
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युतः पेयः फटा वासो हिमोऽथवा :काल छान उसभ सहत डारके पीवे तो । ¦ ॥ 
॥ ३० ॥ वातं पित्ते तथा दाहं तुष्णा- | रक्तपित्त रोग दर होय । 











मूच्छांमतिश्रमान ॥ रक्तपित्तं मद्‌ हन्या- चूणेकलपना । + 
न्नात्र कायौ विचारणा ॥ ३१॥ अय्यंतशुष्क यदर्य सुपिष्ठ वसरगालि- | । | | 

अर्थ -महृआके पल, खुकदधे, चंदन, | तम्‌ ॥ तसस्याच्चू्ण रजः क्षादस्त- 1 
फारसे, कमलकी जड, कमलगद्ध, छोधः | न्मात्रा कषेसंमिता ॥ ३५ ॥ चरणे गडः | {6 
कंभारी, नागकेङार, त्रिफला, सारिवा, दाखः | स्मो देयः शकरा द्विणा मता ॥ | 
जौ इन सवछो गरम जरम डरे, थोडी देरके | वर्णेषु भर्नित दिग जीरकं ची '॥ 


नाद्‌ इसमे सहत ओर मिश्र मिलायके पीवे इसे | केचन ॥ ३६ ॥ | | 


व | सज म्‌ || 
पित्त, मद्‌ ( मस्ती ) इनको निःसंदेह नष्ट करे कर कवे उसको चरणं रन क्षो कहते द । इवे ॥ 
ह, यह मधूकपुष्पादि फांट दै । लानेकी माता ६ तोठेकी. है । इन ड ॥। 
1} बराबरका डि । मिश्री या खंड डाले तो दूनी । | 
हिमकटपना । मिकवि । हग डाङ्नी होय तो -नके डाले ॥ 
ण्ण द्रर्पपलं सम्यक्षडभिर्नीरपरैः ओर जीरा भी भनाहुआ डालना चाहिये । | | 
प्लुतम्‌ ॥ ३२ ॥ निशोषितं हिमः स वटिका । | 
स्यात्तथा रीतकषायकः ॥ तन्मानं वटिका अथ कथ्येते तन्नाम गुटिका | । | | 
फांटवज्ज्ञयं सर्वतरवेष निश्चयः॥ ३३॥ | वटी ॥ मेदको वटिका पिंडी गु | 
अर्थ-कुरीहृई ९ पर द्रव्यको छः पल जठमे | व्तिस्तथोच्यते ॥ २३७ ॥ लेहवस्साध- || 


डाख्के रात्निभर धरी रहने द प्रातःकारु हार्थोसे 
मरुकर उसको छनखेवे इसको दिम ओर 
सीतकषाय अधात्‌ शीतर काढा कहते ह इस 
मात्राका प्रमाण फाटक तुल्य दहै. यह्‌ सवत्र 
निश्चय करा गया हे । 


आच्रादिहिम । 
आखरजब्र्‌ च ककुभं च्र्णीकृत्य जले 
क्षिपेत्‌ ॥ हिमः स स्यायिवेसातः 
सक्षौदं रक्तपित्तजित्‌ ॥ ३४ ॥ 


अ्थ-आम, जामुन, कोकीं छलका चूण 
कर राज्रिको करे इल्हडेमेँ भरके भिगोय देवे. 


येद्रहो गुडो वा शकेराऽथवा ॥ 
लवे क्षिपेत्त्र चरणं तर््िर्मिता वटी॥२८॥ 
सर्थ-अब वटिका कहते दहै जिनका नाम 
गुटिका-वटी-मोद्क-बटिका-पिडी-गुड तथा 
वर्ती भी कटते है । इसमे गुड अथवा खाड 
डारूके अवेहके समान अग्निपर सिद्ध करे अथवा 
गगर डाख्के उस चणैकी गोरी बनाय ठे । 
वरिकामे प्रक्षप्य वस्तुर्ओका 
प्रमाण । 
सिता चतुयणां देया वदीषु दविणुणा 
गुडः ॥ स्ेचर्णे समः कार्यो गुग्यु- 
लुम तत्समम्‌ ॥ ३९ ॥ दवश्च 








( ८० ) 





योगतरंगिणी । 


प-कर न 


द्विणणो देयो मोदके भिषग्वरः ॥ 
कर्षप्रमाणं तन्मात्रा बलं दृष्टा प्रक 
रपयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ-मोलि्योमें मिश्री भिकानी होय तो 
चौगुनी डे गुड दूना डालना ओर गगर 





विभीतको॥ चत्वायांमलकान्याहुः सिवा 
च द्वियणा भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ तरफ 
मेहशोथ्नी कुष्ठी रसायनी ॥ स्पे- 
म॑धुभ्यां सेयुक्ता सेव नेत्रामयापहा ।५५। 
अर्थ-एक हरड २ बेहेडे ४ ओवर डे 


सव चर्ण॑की बरावर मिरवि. तथा गगरे इन सबसे दूनी खांड डले । यह्‌ त्रिफला 
बराबर सहत डालना चाद्ये. जर आदि द्रव | ममेह, शोथः कुष्ठ इनकी न्ट करे ओर रसायन 


पदार्थं डालने ह्ये तो ओषरधसि द्रने भिरवि 


इसमें घी ओर सहत मिलायके सेवन करे तो 


इस गुटिकाकी मारा ९ तोलकी हे परतु बलाबल | नेतके सकर रोग द्र कर हे। 


विचारकै न्यरनाधिकं भी वैव्य करसकता हे । 
अवलेह । 
काथादेरयैत्पुनः पाकाद्नत्वं सा रस 
क्रिया ॥ सोऽवलहश्च टेदश्च तन्मात्रा 
स्याखलोन्मिता ॥ ४१॥ सिता चतु- 
श॑णा देया चृणौच द्वियणो गडः ॥ 
द्वश्चतुयणो देया इति सवेत्र निश्चयः 
॥ ४२ ॥ दुग्धंमिक्षरसो यषः पचमूल- 
कषायकः ॥ वासाक्राथश्च तद्योग्यमनु- 
पानं प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-क्राथादिकको छानके किर ओटाकर 
गाढा करना इस रसक्रियाको अवलेह ओर लेह 
पेखा कहते है इसकी मात्रा ४ तोलकी है अव- 
रहम ओषधोके चर्णसे मिश्री ( खंड ) चोगुनी 
डे ओर गड डाख्ना होय तो चणेसे दूना 
डाङे जक या दूध आ द्रबपदाथं डालने हीय 
तो चौगुने भिरवि यह सवे निश्चय करा गयां 
हे । इस अवछेहके द्ध ईखका रस यूष पंच 
मूरुका क्राथ ओर अहूसेका काथ ये रोगानुसार 
अनुपान देना हितकारी है । 


अथ गणः । तच्र त्रिफला । 
एका हरीतकी योज्या द्वौ योज्यो च 


तरिकटु । 

पिप्पली मिरचं शटी त्रिभिर्यृषणमु- 

च्यते ॥ दीपने शछष्ममेदोघ्रं ङुष्ठपीन- 

सनाङनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अर्थ- पीपर काटी मिरच, सोंठ ये तीन 
वस्तु समान खेय इसे ञय॒षण ओर ( चिका ) 
कहते है, गुण -तरिकुटा दीपन कफ मेदा कीट 
जर पीनसका नाशक है| 
पचकोट । 

पिष्पलीपिप्परीमूखचव्यचित्रकनागरेः ॥ 

काटमाचप्रमाणत्वासपंचकोलमिदं मतम्‌ 

॥ ४७ ॥ पाचनं. दीपनं च्य शल 

गुरमोदरापदम्‌ ॥ पेचकोलं समरिचं 

षडूषणमुदाहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ- पीपल, पीपरामूर, चव्य; चित्रक ओर 

सोठ इन सब ओषधोको एक एक कोठ छेनेसे 
पचकोक कहा है । प॑चकोके गुण-पंचकोल 
दीपन, रुचिकरी, इट, गोला, उद्ररोग इनको 
नष्ट केरे र । षटकोरु यदि इसी पंचकोररमे 
काठी मिस्च डारु देवे तो षट्‌कोक कदाता हे । 


चिसुगंधि चातुजोतक । 
त्रिगेधमेलात्वक्पतरश्वातुजौतं सकेसरेः । 
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त्रिगंधं च चतुजौतं तीक्ष्णोष्णं रघु | आ ओषधिर्योको अटवगं कहते हँ । अष्टवर्ग । ! ॥ 
पित्तकृत्‌ ॥ वर्ण्यं रुचिकरं तीक्षण जीवनीयगणके समान गुणकारी है । | 
विषशेष्मामयापहम्‌ ॥ ४९ ॥ पचटल्बण । | ( | 

अर्थ-बडी इरायची ^ दारचीनी ओर तन- | सिधुसोक्चैलं चैव॒ विडं साखदिकं ॥ 
पतक ०४८८ श ५५ । ५.४५ ५५ गुडम्‌ ॥ एकदिजरिचतुःपंचलवणानि । ¢ 
चातुजौत- तीक्ष्ण) गरम, ह कमाद्विदः ॥ ५४. ॥ मधुरं सषटवि- ||| 


॥ जवर पूं कतिग्धं सृ्षमं बलापदहम्‌॥ वीर्यो ॥ 
काकोली करकाकोली जीवक | ण । नं वीणं कितने ॥ 

- नान्या ् +“ । 
तथा ॥ मेदा चान्या महामेदा | अप संभानिमक, सौचर, बिड, सयुर |॥ 
जीवेती मधुकं क ॥ ५० ॥ ओकः | ओर साम्ह्र ये १-२-३४ ओर ५ इस | | 
पर्णी माषपर्णी जीवनीयगणो मतः ॥ | कमसे पांच निमक ह ये पचो निमक-मधुर । ॥ 


जीवनीयगणः स्वादुगंभेसधानकृद्ुरः । । मरु मू्रको प्रगट करता, स्तिग्धः सृष्ष्म, बल- | || | 
॥५१॥ स्तन्यकृदवुणो वृष्यः स्निग्धः । नाशकः उष्णवीर्यं, दीपनः ती्िण ओरं कफ || 


शीतस्तृषापहः ॥ रक्तपित्तं क्षयं कासं | पित्तके बटानेवारे हं । ॥ 
ज्वरदाहानिखाञ्येत्‌ ॥ ५२ ॥ ्षारद्य । | 
सानिका ' ॥ 

अर्थ काकी, क्षीरकाकोली, जीवकः ऋष | सिका _ यावशुकश्च क्षारयुग्ममुद्‌ - ॥ 

मकः मेदाः महामेदा, जीवंती, खलहटीः सुद्गपः | हतम्‌ ॥ ज्ञेयो बदहिसमौ क्षारो स्नि- | | | 
णौ ओर माषपर्णी, ये जीवनीयगण दै । जीव- | कायावश्चकनौ ॥ ५६ ॥ क्षाराश्रा- ।। | 


नीय गण-स्वादिष्ठ, गभेसंधानकत्त, भारी, | गरि | 
¦ र गु्मारोग्रहणीरुक्छिदः | 
खीके दूषका बदानेवाला, बृंहण, वृष्य, सिनग, | "चन 1 दः सदा ॥ 


सीत, तृषानाडाकः रक्तपित्त; क्षय, खाँसी; ४ कश शकैराईमरि- । 
ज्वर, दाद ओर बादीको दूर करे । {1 । ¢ 
| ग, "न ओर जवाखार येदोक्षार ॥ 
46 { कहाति है । ये दोनों क्षार अग्निके समान हैँ | 
तथा ॥ ऋदिवोदधिश्च तैः साद्धेमष्टवगं॑| क्षारभी कते है ओर जो क्षार है वे गोला; ॥ 
उदाहतः॥अष्टव्गो बुधैः प्रोक्तो जीव- | बवासीर जर संग्रहणीको सदैव नाश करे है, ॥ 
नीयसमो गणेः ॥ ५३ ॥ पाचकः मिरग ओर क नाशक एवं | 
अ्थ-मेदा, महामेदा, काकोरीः क्षीरका- राका पराको नष्ट केरे हँ । 
कोठी, जिक, ऋषभक, ऋरि, इद्धि इन | पचभूल दरबल । 





१ व्रिगन्धको त्रिसुगन्धभी कहते है। | शालिपर्णीपृष्ठिपर्णीबहतीडयगौ्चरेः ॥ 








( ८२ ) योगतरगिणी । 


क ----------------------------- 





वित्वाभिमन्थस्योनाककाःमरीपारला- 
युतः ॥ ५८ ॥ दङामृलमिति स्यात 
पूवौद्धं तु रु स्मृतम्‌ ॥ परार्ध मह- 
दाख्यं स्यात्पंचमूलमिति दिधा ॥५९॥ 
दश्चम॒लं सत्रिपातहामन प्रायशः 
स्मृतम्‌ ॥ वातपित्तश्चासकाससातिका- 
सेगनादानम्‌ ॥ ६० ॥ दशमूलं सन्नि 


एकोनविंशस्तरगः । 
अब दोर्षोके कटनेको ओर तहां दोषके 


चिकित्सार्थं सेक्षपसे रो्गोकी गणना कसे रै. 


उ्वरोतिसायो प्रणी द्शोऽजीर्णं विषु- 
चिका ॥ साख्सा च विटेवो च 
कृमिरुक्पाडकामलाः ॥ १ ॥ दटीमकं 


| पाति शोफ त्वकपंचकं तथा ॥ तत्तयोगे | रक्तपित्तं राजयक्ष्मा _छरः्षतम्‌ ॥ 
॥ तथान्यांश्च वदिष्यामि गणान्ुनः ॥६१॥ | कासो दिक्षा तथा ० स्वरभेदस्त्व- 
|| रोचकः ॥ २ ॥ छर्दिस्तष्णा च | 


अथे- रारूपर्णी ) पष्ठपणीं ) कटेरी 9 बडीं मृच्छां च तथा पानात्ययादयः ॥ 
कटे ओर गोखरू, ये घु पचमूल रहं, वेक | दाहाखुयश्च तथोन्मादो द्यपस्मारोपनि- 
अरनी, टेट्‌, कंमारी ओर पाटर्‌ ये बहत्पचमूर | लामयः ॥ ३ ॥ वातरक्तम॒रुस्तभमा- 
है । दोनों पंचमूलौके मिखनेसे दशमूर होता = वक्तिजे 
§ हे । तहां दङामू-परायः संनिपातको नष्ट करे | मवाताभ्य र ॥ चरः | 
| है, तया वात, पित्त, श्वास, खौसी ओर प्रम-| मानाहमुदावरतोभथ युल्मरुक्‌ ॥ ४ ॥ 
| तिरोग इनका नाडा केरे है. संनिपातमे दश- | हदोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्रा 
| मूल ओर सजनके रोगमें त्वक्पंचक इनको | घातस्तथादमरी ॥ भ्रमेहो मधुमेहश्च 
| अपने २ योगोके साथ देवे, ओर जो बाकीके | पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥ « ॥ भदोदो- 
| । गण ह उनको चिकित्सा प्रकरणम कहंगा । | षोद्रं ज्ञोथो वृद्धिश्च गलगेडकः ॥ 


| | नोत ॥ ६ ॥ विद्रधी ब्रणजोथो च द व्रणो 
| कव धोटुबराश्वत्थपारिरछक्षपादपाः ॥ | भग्रनाडिकौ॥ भगेदरोपदंश्ो च श्कदो- 
| वल्कलम्‌ ॥ ६२९ ॥ श्चोत्कोटकश्चाम्कपित्तकम्‌ ॥ विस- 


| अरथ-वड, गकर, पीपल) पारसधीपठ ओर | बालकामयाः॥ विष चेत्ययमुदेदाः संग्र 
\ पाखर, ये पाच क्षीरवृक्ष दँ इन पांचोंकी छार्के | हेरिमिन्प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ 


पंचवल्कर जा सि 
| ५५५४ अरथ-ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, ववा- 


| । इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां स्वरसादि- | सीर, विषचिका ( हैना ); अर्स विटंबिका, 
करृमिरोग, पड ( पीलियाका ) रोगः कामला, 


नामाष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ ॥ ८ ॥ क्षद्ास्यकणेनासाक्षिशिरःखी- 


कृथनं नामछटादरस्तरमः ॥ १८ ॥ 





भाषाटीकासमेता । ( ८३ ) 


प स्कर 


हरीमक, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा ( खडं तपेदिक ); वात, पित्त) कफ, वातापैत्त) वातकफ 
उरश्षत ( छअतीका घाव ), खौसी, हिचकी, | कफपित्त, संनिपात ओर आगतुज ज्वर, ये आठ 
श्वास, स्वरभेद, अरुचि, छर्दि, ठषा, मूर्छ, | मेद्‌ जानने । यदि निदानमे विशेष देखनेकी 
पानात्यय ( मदात्यय ), दाह, उन्भाद्‌, अप- | इच्छा होय तो हमारी बनाई माधवनिदानकी 
स्मार ८ मृगी ), वातव्याधि, वातरक्त, उरुस्तंमः | टीकाको 

आमवात, ह्रोग, परिणामङरार; आनाह 
( अफरा ), उदावत, गोका; हृदयरोग मूत्र 
कच्छ, मूत्राघात, पथरी, प्रमेह) मधुमेहः प्रभे- 
हकी पिका, मेदोरोग; उदर ( ज्र ) 
सजन, अंडब्रद्धि; गरगंड, गंडमाल्न; अपची 
ग्रधी, अर्द्‌; श्वीपद्‌; विद्रधिः व्रणङ्ोथः त्रणः 
नाडीव्रण, भग्ररोग, ग्रनाडी; भगद्र, उपदशः 
काकदोष, त्वगामय (कोठके रोग )› शीतपित्त? 
उद्द, उद्ररोग, अम्पित्त, विसपै, विस्फीटः 
मसुरिका, क्षुद्रोग, सुखरोग, कणेरोगः नासा- 
रोग, नेत्ररोग, शिरोरोगः खरीरोग बार्रोग 
ओर विषरोग इन सब रोगोका वणेन इस योग 















संख्या संप्रा्ि । 


मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा द्यामा- 
कायाश्रयाः ॥ बहिर्निरस्य कोष्ठा 
ज्वरदाः स्थू रसातुगाः ॥ १२ ॥ 
अ्थं-मिथ्या आहार विहारोके करनेसे 
आमाभ्रित जो वातादि दोष वे रस्के साथीहो 
कोठेकी अभ्रिकी गरमीको देहसे बाहर निकार 
कर्‌ ज्वर देनेवाठे होते है । 


पर्वैरूप । 
श्रमोऽरतिर्विवणैत्वं वैरस्यं नयन्रुवः ॥ 


तरंगिणी ग्रथमें वर्णन करै । इच्छादेषौ मुडश्वापि श्ीतवातातपा- 
ज्वरके लक्षण । दिषु॥ १२॥ जंभांगमरदो गुरुता रोम- 
देहेदियमनस्तापी सवैरोगाग्रनो बली ॥ हर्षोऽचिस्तमः ॥ अप्रहषश्च शीतं च 


भववेत्युस्पस्स्यति ञवरे ॥ ९४ ॥ 


अर्ध-विना परेश्रम श्रम करना मलम 
हो, मनका न लगना, देहुका वणे पलट जाना, 
मुखमें स्वाद्‌का न रहना, नेमिं जलका आना; 
सरदी ओर गरमीकी बारबार इच्छा हो ओरन 


ज्वरः प्रधानो रोगाणायुक्तो भगवता 
पुरा ॥ १० ॥ 


अर्थ-देह, इन्द्री ओर मनका संतप्कत्तोः 
सर्रोममिं प्रथम होनेवाखा प्रवर एसे सवे 


सेगोमिं ज्वरकी प्रधानता आपने पहर कही । होय, जँभाई, अंगोका टूटना, देहका भारी 
संप्रापि । होना, रोमांच होना, अर्चे; ओंखोके अगे 
अंधकारका आना, आनेद्का न होना, सरदी 
दक्षापमानसं्ृद्रुदनिश्वाससंभवः ॥ | रुगना ये रक्षण ज्वर म्रगट होनेके परव हेते है। 
उवरोधा पथग्द्रदरसेषतार्गतुजः रूप । 
स्मृतः ॥ ९५ ॥ स्वेदावरोधः संतापः सर्वागिग्रहणं 


अर्भ -दक्षके तिरस्कार करनेसे कोधित | तथा ॥ युग च्यन्‌ रोगे तु स ज्वरः 
शिवकी श्वासे प्रगट ज्वर) आठ प्रकारका ह.। परिकौतितः॥ १५ ॥ 


क्का जि 





( ८४ ) योगतरंगिणी । | 





| अर्थ-अभ्चिका अवरोध ( मेदाग्नि होना )) | कफञ्वरके रक्षण । 
‰' अथवा पसीना न अवि, संतापः सब देहका 


चिकार होजाना, अत्‌ छृम होये कषण एकह | स्तेमि्यं स्तिभतो वेग आलस्यं मधु- 
समय जिसमे हेवं उसको ज्वर एेसा कहते €। | रास्यता ॥ श॒ङ्खमूत्र पुरीषस स्तंभस्तप्ति- 
मन स्तथैव च ॥ २० ॥ गौरवं शीतमु्े- 
| , „ चगः कंटोटसुखरोषणम्‌ दो रोमहर्षोऽतिनिदता ॥ अगे पिडे- 
| वेपथु्विषमो वेगः कंटषटमुखराषणम्‌। काः शीताः प्रसेकदछर्दितंदिके ॥ २१॥ 
||| निद्रानाशः क्षवसतंभो गात्राणां ८०५ कंडू: प्रलाप उर मिलाषिता बहिमाद्‌- 
| मेव च ॥ १६ ॥ रिरोह्रात्ररू्वक्रवे | वम्‌ ॥ प्रतिरयायोऽरुचिः कासः कफ 

|. रस्यं गाटबिद्ता ८ अ जेश्र्णोश्च श॒ङ्ता ॥ २२ ॥ | 

 । च भरवेव्यनिटजे उवरे ॥ २१७ ॥ 
ले अथे-देहमे गीखापना; ज्वरका मंद्‌ वेग 
{ न र ५ आरङ्स्य, मुखमें भिगस, मल मूका सफेद 
| |, , ~ 

| | वनम चलना, निदाना, छीकका न आना, उतरना, देहका स्तंभ ( जकडना ), बिना भोजन 


तपि होना, भारीपनाः सरदी खगे) उकरहटः 
अगौकरा 4 ( त मस्त हृदय ओर देहमें - ~ गौर्मे 
[न क द हना मांच, अत्यंत निद्राका आना, अगौ सफेद्‌ २ 


जैमाई › | पिडिका ( फियोका होना ); मुखसे छरका 
दल, अफरा ओर जँभाईका होना ये छक्षण वात | जाना, वमन करना ओर तंद्रा एवं देहम 


्‌ ज्वरे ह । खुजली प्रराप, गरमीकी इच्छा, मंदार" सरे- । 
| पित्तञ्वरके लक्षण । । कमा ( मुख नेत्र ओर नाकसे जर्का गिरना); 

¢ वेगस्तीदणोऽतिसारश् निदालपत्वै तथा । अराव, खाँसी ओर नेका स्पेद्‌ होना, ये 

॥। गस्ताहेणा"त | लक्षण कफज्वरके है । | 
| वमिः ॥ कंटोष्ठुखनासानां पाकः । | 
{1 वेदश्च जायते ॥ १८ ॥ प्रखापो वक्र- ` वातपित्त ञ्वरके लक्षण । । 
| स्वेद 


|^ कटुता मृच्छ. दाहो "न $.“ ॥ | तृष्णा च्छा भ्रमो दाहः स्वपरनाहाः 
| - पीतविण्मूत्रने्त्वं पैत्तिके धरम एव | शिरोरुजा ॥ कंटास्यशोषो वमध रोम- 
॥ च ॥ १९ ॥ : हर्षोऽरुचिस्तमः ॥ पवभेदश्च जभा 
अर्थ -ज्वरका वीक्षणवेग; अतिसार, अल्प च वातपित्तञ्वराक़ातिः ॥ २३ ॥ | 
॑ | निद्राका आना, वमनका हीना) कंठः हीट) | 
मुख, नाकका पकना?› पसीनेका आना, बकबाद्‌ | 


क + 


करना; मुखका कड्ञापनाः मूच्छ ) दृह्‌; मत- | नः मस्तके पीडा; कंठ; मुखका सखना; 
दाला होना ओर बारंबार प्यास रगे तथा मर- | ओकारीः रोमहषै, अरुचि, अंधकारदहोनः 
मूत्र ओर नेत्र पीठे हों ओर भौर अवि ये पित्त 
{ ज्वरके लक्षण दहै । 


। 
अर्थ-प्यास, मूच्छ, भर, दाहः निद्रा. | 
| 


गौँरोमें पीडा, जँभादं ये वातपित्त ज्वरके 
रक्षण हे | 








न 
ओर जहां जिदोषके रक्षण मिरे हौं तो चिदो- 





कः = 





भाषाटीकासमेत । ( ८५ ) | | | 
। + 
| 
। 


वातकफञ्वरके लक्षण । 


स्तैमित्यं पवणां भेदो निद्रा गौरवमेव | षके मिले हए लक्षण हेते तथा दौ दोष | 
च ॥ शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः ८. लक्षणौँसे उस व्याधिको दहंदज कहना | 
| चाहिये । 


स्वदाप्रबतैनम्‌ ॥ संतापो मध्यवगश्च 
वातश्कष्मञ्वराकृतिः ॥ २४ ॥ 
इति वातश्चेष्मज्वरलक्षणम्‌ । 
अथे-देटका गीलापन, गँर्ोमें पीडा, निद्राः 
देह भारी, मस्तकषीडा;. मुख; नेत्र; नाके 
जलका गिरना, खंसी, पसीनेका न आना; 
संताप ओर ज्वरका मध्यवेग ( न अत्यंत 
जोर न बहत मद्‌ ) ये रक्षण बातकफनज्वरके है | 
कफपित्त ज्वरके लक्षण । 


लिक्ततिक्तास्यता तदा मोहः कासोऽर- 
चिम्तरषा ॥ मुहूदौहो मुहः शेतं छेष्म- 
पित्तञ्वराकृतिः ॥ २५ ॥ 
इति छष्मपित्तञ्वश्क्षणम्‌ । 


अर्थ-कफसे मुख द्हिसासा ओर कडवा 
हो; तंद्रा, बेहोक्षी; खासी, अरचे प्यास, वार 
वार दाह ओर वारंवार सरदीका ङ्गना ये 
लक्षण कफपित्त ज्वसके है ये बातादिक ज्वरोके 
सामान्य रक्षण कहे है | 
विशेष रक्षण । 
सामान्यतो विेषात्त ज्भाव्यर्थं समी- 
रणात्‌ ॥ पित्तात्रयनयोदोदः कफात्ना- 
त्राभिनंदनम्‌ ॥ २६ ॥ स्बैिगसमा- 
वायः सरवैदोषप्रकोपजे ॥ रूपेरन्यत- 
रन्यां च संसं ददनं विदुः ॥ २७ ॥ 
अ्थ-अब विरोषता दिखति है किं वातके 
कोपमें अत्यंत जंभाईं आती है. पित्तके कोपसे 
नेमिं दाह ओर कफके कोपे अत्रमे अश्च 


संनिपातञ्वरके छक्षण । 

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसंधिरिरो- 
रुजा ॥ सस्लावे कुषे रक्ते निमे 
चापि छोचने ॥ २८ ॥ सस्वनो 
सरुजो कर्णौ कंटः शुकेरिवावृतः ॥ 
तदा मोः प्रखापश्च कासः श्रासोऽर्‌ 
चिरम: ॥ २९ ॥ तद्च्छीतं मरा. 
निद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ सदा 
वानैव वा निदा महास्वेदोऽथनेव वा 
॥ ३० ॥ गीतनतेनहास्यादि विकृते- 
हाप्रवतैनम्‌ ॥ पीरदग्धा खरस्पश्चो 
जिह्वा खस्तांगता परम्‌ ॥ ३१॥ 
घ्रावनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य 
च ॥ शिरसो लठनं ठष्णा निद्रानाशो 
हदि व्यथा ॥ ३२ ॥ स्वदमत्रपुरी- 
षाणां चिराद्ेनमस्पक्ञः ॥ करत्वं 
नातिगाच्राणां सततं कंटकूजनम्‌ । 
॥ ३३ ॥ कोठानां इयामरक्तानां मड- 
लानां च दहौनम्‌ ॥ मूकत्वं स्रोतसां 
पाको गुरुत्वमुदरस्य च ॥ चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सतरिपातज्वराकृतिः ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-क्षणमें दाह क्षणम सीत स्गेः इड 
संधि ओर मस्तकमें पीडा; सख्रावयुक्त कटुषित 
( द्षित ) काक टेडे से नेतर शब्द ओर षीडा- 
युक्तं कान हों कंठं कटे पड गये हौ? तंद्रा, 
मोह, प्रलाप, खंसी, शास, अरुचि ओर 
सीतका गनाः दिनम घोर निद्राका आना, 











( ८६ ) 


योगतरगिणी । 


[र जज्् 


रातरिमे जागना अथवा दिनशात्रै जगे या सोया | 


पित्त ओर वत उल्बण जिसमें एसे विद्धाख्य 


करे, घोर पसीना अवि, वा न अवि; गवि, नाचे, | सन्निपातमें होते ह । 


हसे, रोवे, अनेक बुरी चेष्टा्ओंको कर; चारों 
तरफसे दग्ध ( जसी ) खरद्री ओर्‌ जक 
डिसी जीमि हो, कफ भि रक्त पित्तको धके? 
हिस्को इधर उधर पटकेः प्यास, निद्रानाशः 
हदयमें व्यथाः पसीनाः मूत्र ओर मर्का बडी 
देर कभी २ थोडा आना; अंगोका अत्यंत 
करर न होना, निरंतर कंठका भूनना, काठे 
ओर खरु, कोठ ओर चकर्तौका दहुपर 
दीखिना, मूकत्व (गगासा हो नवे ); मुख 
आदि चिद्धोका पाक होना) पेटका भारीपना 
ओर वातादि दोषोका बहुत देरभें पाक होना ये 
लक्षण स॒त्निपातज्वरकफे जानने । 


भर्टूककं मतसे १३ सन्निपात । 

दुस्बणैकोल्वणेः षट्‌ स्णहीनिमध्याः- 
धिकेश्च षट्‌ ॥ समश्चेको विकारास्ते 
सत्निपाताखयोदश ॥ ३५ ॥ 


अर्भ- प्रथक्‌ दोर्षोसि तथा दो दो दोषोँसे 
छः तथा दीन मध्य ओर अधिक दोषोके होनेसे 
छः एवं तीन दोषोके समान होनेसे एक इस 
म्रकार्‌ सन्निपात तेरह भ्रैकारके है | 


विरुद्धसात्रपात । 


त॒ष्णा तंद्रा रमः कासस्ताद्धश्ञोषो 

ज्वरोऽरुचिः ॥ आनाहो गात्रसेभेदः 

शधासकंपश्नमथमाः ॥ विद्धाख्ये सचि 
पाते स्याद्धिगं पित्तानिलोस्वणे ॥ २३६ ॥ 
अ्थ-प्यास, तंद्रा; अम, खासी; ताठ्स्का 
मृखना; ज्वरः अरुचि; अफरा;, अंगोमें पीडा 
श्चास. केपः श्रम ओर भौरका आनाये रक्षण 


भट्धकसंनिपात । 


संभेदो दक्षिणे पार्श्व हृदि शीषं गल- 
ग्रहः ॥ ३७ ॥ दारीऽतःङीतता 
बाल्ये निष्ठीवः कफपित्तयोः ॥ दिका 
प्रमीलकः श्वासो निद्रा कटभ्र- 
तापकः ॥ ३८ ॥ त्ष्णा पुरीषस 
भेदो वदने तिक्तताऽरुचिः ॥ कफपित्ता- 
तमके चेतद्धक्षणं भ्टसंज्ञके ॥ ३९ ॥ 
अधे-द्हने पसवाडेमे तोडनेकीसी पीडाः 
हदय शिर ओर गछेका रुकना, देहके भीतर 
दाह ओर देहके बाहर सरदी प्रतीत हो) कफ 
पित्तका धकना, हिचकी, नेतरौका आधा मिचना, 
श्वास; निद्रा; कठमें संतापः प्यास; मका पतला 
उतरना, मुखमें कंडवाट, अरूचि ये रक्षण कफः 
पित्तात्मक भ्संज्ञकं संनिपाते हेति दै । 


काकेराख्यसंनिपात । 


्ण्णादो जठरे दाहः कटिवस्त्योश्च दू- 
यनम्‌॥ हिरोगौरवमालस्यं निद्रा शीत- 
रो स्ना ॥ ४० ॥ मन्यास्तंभः 
प्रवांतिश्च तष्णायाश्च विनिग्ररः॥ 
सन्निपाते शकंराख्ये कफवातोस्वणे 
भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


अर्थं -भर॑खका न होना कमे दाह, कमर्‌ ओर 
वस्ती ( मसाना या पेड) का पीडित होना 
मस्तकका भारीपनाः; आलस्यः निद्रा; रीतज्तरः 
पीडाः; गरद्नमें पीडा, वमनका हीनाः प्यासतका 
विरोध ये रक्षण कफवातोल्बण श॒केराख्य सन्नि- 
पाते होते हे । ¦ 








भाषाटीकासमेता । ( ८७ ) 


| 

1 

। 

॥ 

होना, नाक, कान नेत्र आदि चिद्रीसि ॥ | 

रुधिरका गिरना, शल; श्वासः प्यासका निरंतर | 

होना, ये रक्षण पित्तोल्बण शीघ्रकारी संनिपाः 
तमं होते है. यह रोगी एक दिन रात जवे । 














विस्फुरसंनिपात । 
मृच्छ ग्लानिज्वरो टिक्का तृष्णा दाहो 
वलक्षयः ॥ उरःसादोऽतिनिदरा च स्फु 
रणे गदनिस्सतिः ॥ ४२ ॥ पवेश्रूलं 


प्ररापश्च विण्मूत्रं शोणितप्रभम्‌ ॥ फंफणक सन्निपात । । | 
पिण्डिकोदे्नं शूले बस्तिकर्षैः भररो- | तंदा कीतञ्वरो दाहो हदुपरहो मधुरा | 
दनम्‌ ॥ ४३ ॥ दाहः सर्वागसंभेदो | स्यता ५ अरचिर्गौरबाटस्ये शेष्मनि- । ं 
दीनस्य च निग्रहः ॥ लिगं विस्फुर- | ष्ठीवनं भृरम्‌॥५८॥ ृपिमैच्छां वमि. | 
काल्ये तु सन्निपतिप्निलोल्वणे॥ ४४॥ | स्तृष्णा 1 ॥ कफस्य | | | 
अ्थ-मूर्छा;, ग्लानि; ज्वर, हिचकी; तृषाः निग्रहालियत्तं इयाः क ॥ 

श कव '| ॥ ४९ ॥ पित्तस्य निग्रहाद्धो मेदो- ॥ | 

दृह्‌, बर्की क्षीणता; 1 रहजानाः अति थतोप्निलः ॥ इद्धं || 
निद्र, देहका फडकना ओर काचका निकलना, | मनास्थितोऽनिलः ॥ हेद्‌ बहिरायासं !॥ 
गोमि पीडा, बकवाद्‌, मरु, मू रुधिरके समान | कृता हंद्युपवासतः ॥ ~“ ॥ अचर ॥| 
उतर, दहमं एसी होजव, श, बस्तिपीडा, | वेत्ति भुक्ते वा त्रिरात्र नैव जीवति ॥ | 
रुदन करना, दाह ओर स्वै अंगोँमे डकरः | भवेत्फंफणके रूपं सत्िपाते कफो- | | | 
नेमि दर्शानराक्तिका चला जाना ये वातोल्वण | ल्वणे ॥ ५१ ॥ | | 


विस्णुरकाख्य संनिपातके रक्षण ह । 













अर्ध-तंदरा; शीतज्वरः दाहः हृद्य्सोगः ||| 


पारे रुजा तस्य चिन्नः श्वासः प्रवतेते॥ 
॥ ४६ ॥ खोतोभ्यः शोणिताबृत्तिः 
शलः श्वासस्तृषा भराम्‌ ॥ स्यादहीरा 
अजीविखं पित्ताघ्ये शीचकारिणि॥*ॐ) 


४ अर्थ-बाहर भीतर ज्वर ओर दाहः सरदीके 
योगसे कफ ओर वातका कुपित होकर श्वास, 
खौँसी, हिचकी ओर आधे नेतरौका खल रहना 


संनिपात 1 | । 

र रीघ्रकारी संनिपात । | सुखे मिसः, अर्चे, गोर (भारीपना)ःआलः | | | | 
हेरेतञ्वैरो दाहः शीतयोगात्कफा- | कस, बारंबार कफका कना ठप्तत्व, मूच्छौ- 
निलो ॥ कुरुतः कुपितो श्वासकासहि- | वमन, प्यास) नेत्र, वाणी ओर कार्नोका सूक | 
काप्रमीलकान्‌ ॥ ५५ ॥ प्वेभेदं | जाना, एवं कफके जीतनेसे पित्त घोर उपद्रव- | 
विषूचीं च प्रलापं गौरवं हृमम्‌॥नाभि- | यक्त ज्वरको करे पिर उस पित्तको मेदोमनामे | || 
स्थित बातजीत छपित पवन हदयमें चीरने- . | 


कीसी पीडा ओर बाहर आयासको करके छ्यन 
करनेसे नष्ट करे यदि इसे स्रान ओर्‌ भोजन कमे | 
तो वह तनि रार नरी जीवे. ये कफोल्बण फफ - 
णकं संनिपातके रक्षण ह । ॥ | 
कर्णश संनिपात । | 
मध्यक्षीणाधिकाः कयैः पित्तवातकफाः ॥ & 


भारीपन छम नामि ओर पसवडेमे पीडा छिन्न-| शलं विसंज्ञताम्‌ ॥ ५२ ॥ मन्यायां 


। 

इनको करे, गामे पीडा सुईसी देहम चुम प्रकाप| कमात्‌॥ मध्यं दाहं ज्वर निस्यं स्वस्प-  ॥ | 
। 

| 
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योगतरंगिणी । 








हृदये कंडे मस्तके वदने रुजम्‌ ॥ रिक्ष 

गगोरवं ग्छानि वाक्सग तनुसं गताम्‌ ॥ 

॥ ५३ ॥ प्रमीलं च कटितोदं कासं 

श्वासं च जन्चुरुक्‌ ॥ उसखाय कणेमूल च 

शरटं शांति गता अपि ॥ «४ ॥ कुर्वति 

कणेमूटाख्यां पिडिका कणैमूलजाम्‌ ॥ 

व्यालाकृतिः स ॒विज्ञेयद्यहादवीड्‌ न 

सिध्यति ॥ ^^ ॥ 

अथे-मध्यपित्त; क्षीणवात ओर अधिक 

कफ ये कमसे मध्यदाह) नित्यज्वर्‌, अल्पतरा 
ओर बेहोरीको करते है । गरदन; हदय, कंठः 
मस्तकः मुख इनमें पीडा; हिचकी, अगोँका 
भारीपना, ग्छानि, गंगापना, देहकी कृडाता; 
तंद्रा; कमरमं पीडा, खंसी; श्वास) हसरीमें पीडा 
इनको उत्पन्न कर शांतिको प्राप्त होकरभी वे 
तीनों दोष कणमू रमे इरुको प्रगट कर्‌ कणैमू 
संनिपात्को तथा कानकीं पिडिकाओको करे 
है । इस कणेमूखको सांपके समान जानना. यह 
तीन दिनसे प्रथम अच्छा नहीं होता । 


ककेरक संनिपात । 
मध्यक्षीणाधिका यत्र कुयवोतादयः 
कमात्‌ ॥ स्वस्व रूपं स्वङत्तया च निह 
स्तब्धां सुककंशाम्‌ ॥ ५६ ॥ कंठक्ू 
ननमारस्यं मृखमालक्तकोपमम्‌ ॥ 
ञ्ूकपणेगलत्वं च शुष्ककंटोष्ठतालुकः । 
॥ ५७ ॥ अंतदांहं गदभरंशं वाग्भरंशं 
द्रष्टिनिग्रहम्‌॥सरक्तकफनिष्ठीवं कच्छा 
त्स्तोकं मुहुमुहुः ॥ ५८ ॥ प्रमीलश्वा- 
सकासानां प्रत्यहं परिवधैनम्‌ ॥ अनि 
षटच्छा मनाग्छानिः पार्श्वे बाणहता 
पमे ॥ «९ ॥ कफस्याकृष्यमाणस्य 


हदयादप्रवतेनम्‌॥ पाश्व॑षातं तथा काण्डै- 
स्तुयते भिद्यते भेशम्‌ एष ककैटको 
नामः सन्निपातः स॒दारूणः ॥ ६० ॥ 


अर्थ-जहां वातपित्त ओर कफ ये मध्य; 


क्षीण ओर अधिक हौं वहां अपने २ रूप ओर 


अपनी राक्ति करके जीभका टेटापन ओर कमे- 
रता, कंठका गजना; आरुस्य; मुखका महाव- 
रसे रेगा आसा होना; गलेमे कर्टिंका पड 
जाना, तथा कंठ होड ओर ताटृएका स्खनाः 
अंतदीहः गुदाका निकर आना; वाणीकी भ्रष्टता 
दृष्टिका रुकना, रुधिर मिरे कफको बडी कठि- 
नतासे थोडा २ वारवार थकना; तद्रा; श्वासः 
सी इनका नित्यप्रति बदना; बुरे बुरे मनो- 
रथ करना, मनमें ग्लानि, दोनों पसवाडे तीसरे 
विधे हृएपे हँ कफको खीचनेपर भी इदयसे न 
निकरना, पसवाडोमें चोटसीं रगे; तथा बाणेसे 
पीडित ओर निरंतर भिदेसे हेव; ये रक्षण 
दारुण कर्कटक नाम संनिपातके दै | 


संमोहकसत्रिपात । 


बरद्धमध्यमहीनास्तु कुयंबोतादयःकमात्‌॥ 
एकपक्षाभिषातं च यत्र लिगं स्वकस्व- 
कम्‌ ॥ ६९ ॥ कंपम्च्छोभ्रमायासवि- 
लापारतिमोहनम्‌ ॥ संमोहकं इति 
ख्यातः सत्निपातोऽतिकष्टदः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ जहां वातादिकं वृद्ध मध्यम अ हीन 
टोते वे अपने २, रक्षणो करके एक रपासूका 
अभिघात करते है तथा कंप, मृच्छ, मोर, परि 
श्रम) विलापः मनका न गनाः मोह ये छक्षण 
अव्यत कष्टदायक संमोटहक सन्निपातके है । 














भाषादीकासमेता । 


( ८९ ) 


त, स 


संग्राम सन्निपात । 


हीनप्रबद्धमध्याख्ण यत्र वातादयः 
कमात्‌ ॥ कुर्वत्यतोनेकगदं स्वं 
स्वं लिगं च शक्तितः ॥ ६३ ॥ 
कफपित्तांशजांस्तेभ्यो निगैमः स्फोर- 
संभवः। सवेसोतःप्रपाकश्च संग्रामाख्ये 
ज्वरे मतः ॥ ६४ ॥ | 

अर्थ-जनहौ शन वात अधिकं पित्त ओर 
मध्यम कफ होते है वै अपनीं २ शक्तिसे 
अपने २ रक्षणवे अनेकं रोर्गोको करे है. 
उनम कफ पित्तके अराजन्य फोडका होना 
ओर सब कान नाक आदि चद्रौका पकना 
हों ये संग्रामाख्य सन्निपातज्वरे होते है । 


ककच सन्निपात । 


प्रबद्धरीनमध्यस्था यत्र॒ बातादयः 
कमात्‌ ॥ स्वं स्वं लिगं प्रकुर्वंति विखा- 
पायासकंपनम्‌ ॥ ६५ ॥ मन्यास्तंभं 
च मृत्युं च मृच्छांमोहारतिश्रमम्‌ ॥ 
सन्निपातः स ॒विज्ञेयस्तज्जैः ककच- 
संज्ञितः ॥ ६६ ॥ 

अथं-जहाँ वातादिक दोष ऊमसे अधिक 
हीन ओर मध्य होते टै, वे अपने २ रक्षण 
विलाप परिश्रम कंप गरद्नका रहजाना मृत्यु 


मूच्छ मोह अरति ( मनका न छ्गाना ) भ्रम- 


को कैर्‌ इन रक्षणोसे ककचसंज्ञक सन्निपात 
जानना । 
पाकर संनिपात । 
मध्यप्रब्द्धटीनाश्च यत्र वातादयः 
कमात्‌ ॥ स्वं स्वं लिगं प्रकुर्वति स्तन्ध- 
दृष्टिश्च मानवः ॥ ६७ ॥ अंतः पाकं 
यकृ्छ़ोरहक्छछोमातोदरेषु च ॥ पय- 


खावं गुदास्याभ्यां शीणेदंतगतिनै- 
णाम्‌ ॥ ६८ ॥ ममीतरहतस्येव शयनं 


च विङोषतः ॥ पाकल्ाख्यः स विज्ञेयः 
सन्निपातोतिदारुणः ॥ ६२ ॥ 


अथ-जहां वातादिक मध्य आधिक ओर 
हीन होवे वहां अपने २ रक्षण करते है. 
मनतुष्यके नेको तिरे ओर करना; तिङ्धी; 
हदय; छ्रोम, आंत इनको तथा उद्रके भीतर 
पाकको करे मुख ओर गुदाके मासे रध 
निकरे ओर दांत गिरेसे होनें मर्म चोट 
रगनेकीसी पडा होवे; निद्रा अधिक अवे, 
यह अतिदारुण ( पाकरख्य ) सन्निपात 
जानना । 


कूटपालक । 


वृद्धा वातादयो यत्र स्वैः खेर्टिगैः सम- 
न्विताः ॥ ७० ॥ उच्छरासपरतां कय 
मूकतां स्तब्धतां दृङाः ॥ आस्यदेत- 
श्ुतेनोरां स्तन्धांगत्वे षिसंज्ञताम्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ जीवनं च अयेऽतीते स ज्ञेयः 
कूटपाङकः॥ कूटपालकिनं दृष्टा व्याह- 
रस्यस्पबुद्धयः ॥ प्रहभृतापिाचाये- 
विषा्येर्वापि वीक्षितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति योदश सन्निपाताः । 
अथं-जहां अपने २ रक्षणो करके युक्त 
वातादि तीनों दोष बटे हृए हों उस प्राणीको 
उद्धुश्धास करे वा मूक (गा) करे, नेत 
टेटे, मुख, दौत, कान ओर नाक येटेढेहो 
जवं देहकी संज्ञा जाती रहे ओर उसका जीना 
भी तीन दिनसे अधिक नही यह ( कूटपारूक ) 
सौनिपात जानना । इस कूटपारुक संनिपातवारे 


ल 





(+) 


प्राणीको देखकर अल्पबुद्धि ( मूख ) कहते 
ह किं इसको ग्रहः मृत, प्रेतः पिङ्ाचने अथवा 
विषने दवाय ख्या है । ये तेरह सन्निपात 
भटक आचायके मतसे कहे है । 


सन्निपातो सध्यासध्य । 


दोषे भ्बदधे न्ठ्नो सवैसंपणलक्षणः ॥ 
सत्निपातज्वरोऽसाध्यङ्कच्छरसाध्यस्ततो- 
ऽन्यथा ॥ ७३ ॥ सप्तमे दिवसे प्रप्त 


दशमे द्वादपि वा ॥ पुनधौरतरो 


भूत्वा प्रशमं याति हंति वा ॥ ७४ ॥ 
पित्तकफानिल्छद्धया दङशदिवसदादज्ञा- 
हसप्ताहात्‌ ॥ हति विमु चाति पुरुषं 
त्रिदोषजो धातुमलपाकात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सप्तमी द्वियणा यावन्नवभ्येकादक्षी 
तथा ॥ एषा जिदोषमयांदा मोक्षाय 
च वधाय च ॥ ७६ ॥ 


अथं-सन्निपातज्वरमे दोर्षोके बटनेसे ओर 
जठर ग्रिके नष्ट होनेसे सबके सब रक्षण होनेसे 
वह संनिपातज्वर असाध्य है इसमे विपरीत 
रक्षणवाल कृच्छरसाध्य जानना चाहिये । यह्‌ 
सन्निपातज्वर सातवें दर्विं ओर बारह्वे दिनमेसे 
किसी एक दिन फिर घोररूपे आनकर किं 
तो रांत होजवे अथवा उस रोगीको मारडा- 
ठ्ता हे । पित्त कफ ओर वातकी बृद्धिसे कम- 
पूवेक १० । १२। ओर ७ दिनम संनेपातज्वर 
धात॒पाक होनेसे इस प्राणीको मारडले ओर 
मरुपाक होय तो उसको छोड देता है । ७ 
१४।९। १८। ११ |ओर २२ दिनपर्यैत तदोष 
ज्वरके मोक्ष ( त्यागने ) ओर वध ( मारने ` 
की अवधि जाननी । 


योगतरमिणी । 





मतांतर कहते है । 
ञवरस्य प्रवे ऽवरमध्यतो वा ज्वरा 
ततो वा श्रुतिमटश्ोथः ॥ कमाद- 
साध्यः खलु कृच्छ्रसाध्यः सुखेन 
साध्यो मुनिभिः प्रदिष्ठः ॥ ७७ ॥ 
अधं-ज्वरके प्रथम ज्वरके मध्य ओर ज्वरक 
अंतमे यदि कणमूटमें सूजन उत्पन्न होय तो 
वह्‌ ऊमसे असाध्यः कृच्छसाध्य ओर सुख- 


साध्य मुनिर्योने कही है । 


अभिन्यास । 


अयः प्रकुपिता दोषा उरःखोतोप्तुगा- 
मिनः ॥ आमावबद्धा ग्रथिता बुद्धीदि- 
यमनोगताः ॥ ७८॥ जनयंति महाघो- 
रमभिन्यासं उवरं दृटम्‌ ॥ तन संजायते 
रोगी गतसर्वद्वियक्रियः ॥ प्रत्याख्येयः 
स भूयिष्ठं कश्िदेवात्र सिध्यति ॥७९॥ 
अथं-वातादि तीनों दोष कुपित होकर उर 
( छाती ) ओर चिद्रोके अगुगामी हो आमसे 
मिल आपस म्रथित ( सकर ) बुदीद्रियम- 
नभे जके महाघोर दढ ( अभिन्यासर ) ज्वरको 
प्रगट करे है किं जिससे इस प्राणीका स्वे 
इद्रियोकी सब क्रिया नष्ट हो यह्‌ मुर्दैके समान 
पडा रहता है यह बहुत चिकित्सा करनेसे 
कदाचित्‌ कोई एक अच्छा होता है । 
आतु उवर | 
अभिचाराभिषंगाभ्यामभिषाताभिका- 
पतः ॥ ८० ॥ आगंत॒जाँयते देषियथा- 
स्वं तं विभाषयेत्‌ ॥ श्यावास्यताविष- 
कृते तथातीसार एव च ॥८१॥ 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह 
मृच्छैया ॥ ओषधीगन्धजे मृच्छां शिरो- 
रुग्बमथुस्तथा ॥ ८२ ॥ कामजं 








भाषाटीकासमेत । 


चित्तविभ्रशस्तंदाटस्यमभोजनम्‌ ॥ 

भयादसलापः शोका भवेतकोपाच वेपथुः 
॥ ८३ ॥ अभिचाराभिङञापाभ्यां मोहः 

स्तृष्णा च जायते ॥ भूताभिषगादुदे- 

गोहास्यरोदनकंपनम्‌ ॥ ८४ ॥ काम- 

कोकाभयादायुः कोधाननिष्यं यो मखाः॥ 
भृताभिषंगाकरप्यति भतसामान्यल- 

क्षणाः ॥ << ॥ 


अथै-अभिचार ( घातमूढ ) ओर. आम 
षेग ( काम कोध भय शोक भतादिकका अविश) 
तथा अभिघात ( चोट छ्गना ) ओर अभि 
शाप ( गुर ब्राह्मणादिके शापसे ) आगंतुक 
ज्वर प्रगट होता है. उसमें उसी २ दौषके रक्षण 
जानने. ( विषजन्य ) ज्वरमें मुख कालः; जते 
सार, भोजनमें अरुचि, प्यास, चोटनी, ओर 
मूच्छो ये लक्षण हो ओषधीगंघजन्य ज्वरमें 
म्र च्छ, शिरपीडा, वमन ये लक्षण हँ । काम 
ज्वरमें चित्ता, तंद्रा, आलस्य, अभोजन ये 
लक्षण हो | भयज्वरमें बकवाद्‌, शोकज्वर ओर 
कोपन्वरभं कंप होता दै, अभिचार ओर अभि- 
ङाप ज्वरमें मोह तषा होती दहै । भतबाधाजन्य 
ज्वरमें उद्वेगः हसना, रोना ओर कपना ये 
लक्षण होते हं । काम शोक भयसे वायु कूपित 
होती हैः कोधसे पित्त ओर भृतबाधासे भतल- 
क्षणके समान मर बात पित्त ओर कफ ये तीनों 
दोष कुपित होते है ॥ 


विषमन्वर । 


दोषोरपोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा 
पुनः ॥ धातुमन्यतमं भ्राप्य करोति 
विषमज्वरम्‌ ॥ ८६ ॥ यः स्यादनिय- 
ताकालाच्छीतोष्णाभ्यां तथेव च ॥ 





(५१) 


वेगतश्चापि विषमः ख॒ ञ्वरो विषमो 
मतः ॥ ८७ ॥ 


अथं-जिसको ज्वर छोडगया हो उसके 
अहिताचरणसे अल्प दोष परिपणे होकर, रसर- 
क्तादि किसी एक धातुम प्राप्त होकर विषमज्व- 
रको करते है । जो बिना समयके सरदी अथवा 
गरमीं ल्गके चटे ओर वेग करकेभी विषम हों 
अर्थात्‌ कभी जोरसे अवे ओर कभी भेदसे अवे 
उस ज्वरको विषमज्वर कहते है | 


विषमज्वरोके नाम । 


संततः सततोःन्येदुस्त्रतीयकचतुथेको ॥ 
संततो रसरक्तस्थः सततो रक्तधातुगः॥ 
॥ ८८ ॥ अम्ेचयुष्कं प्रकुरुते दोषं 
पिशितधातुगः ॥ मेदोगतस्ततीयाख्य- 
मस्थिमजनागतः पुनः ॥ कुयांचातु्थिकं 
घोरमंतकं रोगसंकरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथे - संतत, सतत; अन्येद्यु, ततीयक 
ओर चातुर्थिक ये विषमज्वरके पांच मेद्‌ रै | 
तौ संततज्वर रस ओर रुधिर धातुमें रहता हे. 
सततज्वर रुधिरर्मेही रहता है. अन्येदयु (इकतरा) 
मांस धातुम स्थित दो ज्वरको करे है। दती 
यकं ( तिजारी ) मेदमें रहकर ज्वर करे, ओर 
हड़ी ओर मजामें स्थित दोष रोग संकर घोरमृत्यु- 
रूप चातुर्थक ( चौथेया ) ज्वरको करे है। 


विषमञ्वरोका काट । 


सप्ताहं वा दज्ञाहं बा द्वादश्ञाहमथापि वा 
संतत्या यो विसर्मीं स्यास्सततः स निग- 
यते ॥ ९० ॥ अहोरात्रे सततको द 
कालावनुवतैते ॥ अन्येवुष्कस्त्वहीरा- 
त्रमेककाल प्रवतेते ॥ ९९ ॥ ततीयकस्त्‌- 





( ९२ ) 


तीयेऽद्वि चतुर्थःहि चतुथेकः॥ इत्यादयस्तु 
विज्ञेया उ्वरा नानाविधा इधेः ॥ ९२॥ 
अथं-सात वा द्रा वा बारह दिनि रत्नि 
जी बरावर आनकर फर जाय उसको संततज्वर 
कहते है । सततज्वर दिनराच्चिमें दो समय आता 
है ओरे इकतरा दिनरात्रि एक समय आता 
हे, ततीयक ( तिजारी ) ज्वर जित दिन आता 
हे उसके फिर तीसरे दिन आता ठै । ओर 
चोथेया ज्वर चौथे दिन आता है इस प्रकार 
बुद्धिमानँको ये अनेक प्रकारके ज्वर्‌ जानने 
चाहिये | 





ज्वरके उपद्रव । 
श्वासो मूच्छौरुचिच्छर्दिकष्णातीसारवि- 
डग्रहाः ॥ दिक्ाकासांगभेदाश्च ञ्वर- 
स्योपदवा ददा ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-श्वासः मूच्छ, अरुचि; वमन, तषा, 
अतिसार, मर्का न उतरना, हिचकी, खासी 
जरे अंगफूटन ये ज्वरके दज उपद्रव है । 
साम ओर निराम ज्वरके क्षण । 
तदा खालाप्रसेकश्च स्तन्धता क्षु्णा- 
दता ॥ ९४ ॥ हृष्टासो मूत्रभयस्त्वं 
सामजज्वरलशक्षणम्‌ ॥ सामे न भेषजं 
देयं निरामे तदिचारतः ॥ ९५ ॥ 


अर्थ-तंदरा; छारका बहना, स्तन्धता, 

भखका नाश; इष्टास, अत्यतः मूका उतरना 

ये सामनज्वरके रक्षण दै । कैव्यको उचित है कि 

षामज्वरमे ओषध कदाचित्‌ न देवे ओर 
निरामज्वरमें विचारके ओषध देवे । 
ज्वर मुक्तिके लक्षण । 


दाहः स्वेदो चमस्तरष्णा कंपविड्भे- 


दसंज्ञता ॥ कूजनं चातिवेगध्यमाकृ- 





योगतरंगिणी । 


रै 


तिज्वेरमोक्षणे ॥ ९६ ॥ स्वेदो लघुत्वं 
शिरसः कंटः पाको मखस्य च ॥ 
क्षवथुश्चान्नकांक्षा च उवरमुक्तस्य लक्ष 
णम्‌ ॥ ९७ ॥ विगतङ्कमसंतापमव्ययं 
विमलेदियम्‌ ॥ युक्तं प्रकृतिसत्वाभ्यां 
विद्यास्पुरुषमञ्वरम्‌ ॥ ९८ ॥ 





अर्थ-दाहः पसीना, भमः प्यास; कंप, दस्तः 
पेटका गजना ओर देम दुगधका आना ये 
ज्वरमुक्तके लक्षण ट । देहम पसीनेका आना 
तथा हक्क्रापनाः शिरमें खनटी चदे, मुखपाक 
छीक अरव, भोजनकी इच्छा हो ये ज्वरमुक्तके 
लक्षण जानने । ग्लानि ओर संताप जति रेह, 
व्यथारदित निर्मल ईद्रिय हो ओर जो अपनी 
प्रकृति ओर सत्व करके युक्त हो उसको ज्वर 
रहित जानना । 


दोषपाक ओर धातुपाकं । 


दोषप्रकृतिवेकृत्यं लघुता उवरदेहयोः॥ 
इद्वियाणां च वैमस्यं दोषपाकस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ निदानारो हदि 
स्तंभो विष्ठभो गोरवाराचेः ॥ अरति- 
बैलहानिश्च धातुनां पाकलक्षणम्‌ ॥१०० 


अ्थ-वातादि दोष ओर प्रकृतिका पठ्ट 
जाना ज्वर्‌ ओर देका हरुकापना, तथा इन्दर 
योकी प्रसन्नता; ये दोषपाकके रक्षण है। 
निद्रानारा, हदयका स्तंभ, विष्ठेभ, गोर ओर 
अरुचि, तथा मनका न रुगना ओर बर्की 
हानि ये धातुपाकके क्षण टै (८ मलपाकसे 
रोगी क्व जाय जीर धातुपाक दोनेसे रोगी 
मरजाय हे। ) 





भाषाटरीकासमेता । 








(९३ ) 








अस्य छक्षण । 


हतप्रभेदियं क्षाममरोचकनिपीडितम्‌ ॥ 
गंभीर सीक्ष्णवेगातं ज्वरितं परिवज- 
येत्‌ ॥ १०१॥ दिक्ाश्वासतृषायुक्तो 
मूढो विश्रांत्छोचनः ॥ सततोच्छास 
हीनश्च ध्रियते ज्वरपीडितः । १०२ ॥ 


अथ-जिसकी इन्द्रौ ओर प्रभा जाती रही 
हो, क्षीण होगय। हो, अरुचिसि पीडितः गंभीर 
ओर तीक्ष्ण वेगसे पीडितं ज्वररोगी वैव्यको 
त्याज्य है । हिक्की श्वासं ओर तृषा करके 
युक्त) मूढ, फटे हृए नेत्रः ओर निरंतर उचे २ 
श्वास छे ओर क्षीण पहगया हो वह ज्वररोगी 
मरने । 


ज्वरहीनके लक्षण । 
देहो ख्घष्येपगतङ्कममोहतापः पाको 
मुखे करणसोष्टवमन्यथत्वम्‌ ॥ सवेदः 
क्षवः परकृतियोगिमनोत्ररिप्पा केपश्च 
मृधि विगतज्वरलक्षणानि ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां संक्षपतो वर 
निदाननिरूपणं नामेकोनविरा- 


स्तरंगः ॥ १९ ॥ 


सके अर्थ-हलका दैः ग्टानै; मोह ओर ताप 
जेसके चङे गये हो, ञुखमें छे होगये 
इन्द्रयोका शद्ध ओर व्यथारहित होना, पसीना 
अवि, ओर्‌ छींक अवि, ग्रकरात ठीक होजाय, 
भोजन करनको मन करे, मस्तक कौपे, ये लक्षण 
ज्वरहीन मनुष्यके जानने । 


दाति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां ज्वर 
निदानमेकोनर्विरास्तरमः। 


विंशस्तरंगः। 


ज्वरचिकित्सा । 


ज्वरे छंघनमेवादाबुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ ॥ 
क्षयानिलभयकोधकामरोकश्रमोद्धवात्‌।) 
॥ १ ॥ आमादायस्थो हत्वापि सामो 
मागौन्पिधापयन्‌ ॥ विदधाति उवरं 
दाषस्तस्माह्टेषनमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ अन- 
वस्थितदोषाम्ररटघनं दौषपाचनम्‌ ॥ 
उवरघ्रं दीपनं काक्षारुचिलाघवकारकम्‌ 
॥ ३ ॥ बलाविरोधिना चैनं छंधनेनो- 
पपादयेव ॥ बाधिष्ठानमारोग्यं यद्‌- 
थोप्यं क्रियाक्रमः ॥ ४ ॥ चक्रदत्तात्‌ ॥ 


अर्थक्षयः, वातः भय; कोधः, कामः, शोक; 
ओर श्रम इन ज्वररोके विना सब ज्वरौमें प्रथमे 
लंघन कराना कहा है । वातादि दोषः आम- 
सहित आमस्थानमें स्थित हों अग्रिको नष्ट कर 
रसरक्तादि बहनेवारी नाडिर्योके मागको रोक- 
कर ज्वरको करते हैँ इसीसे उस आमके पचा- 
नेको ओर उन मागेकि शुद्ध करनेको ज्वरषारा 
रोगी छुवन करे । अपने स्थानसे इतस्ततः 
चलायमान दोष ओर अग्निका छ्वन कराना 
उन दोषौको पचाता हे. ज्वरको नष्ट करे, दीपन, 
काक्षा (इच्छा ); रुचि ओर देहका ह्कापना 
करे है । परंतु खंवन रोगीको बके अविरुद्ध 
करवे, क्योकि आरोम्यता वल्के आधीन ह 
जर उसी आरोग्यताके अथं यह्‌ करियाक्रम है | 
यह ( चक्रदत्तमे ८ र्खिा हे । 


लंघननिषेध । 
न टषयेन्मारुतजे ज्वरे च क्षयोद्धवे 


च श्ुधिते च जतो ॥ न णीं द्व- 


क २ ह~ 


----- = कनः 
~ -- ~ --- ~~ * 





( ९ ) 


योगतरगिणी । 
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लवाल्बृद्धान्भी तास्छषात्तानपि सोष्वै- 
वातान्‌ ॥ ^ ॥ 
अथे-वातज्वर, क्षयज्वर, भख प्राणीकोः 
गभेवतीः दुबेर, बार, वृद्ध; भयभीत प्यासे; 
ओर जिसके ऊरध्ववात अथवा उध्वंश्वास है इन 
सबको लंघन नहीं कराना चाहिये । 


उवरकी तरुण-मध्य ओर 
पुराणसज्ञा । 
आसप्तरातरं तरुणं उ्वरमाहुमेनीषिणः ॥ 
मध्यं द्ादङराचर तु पुराणमतरउन्तरम्‌ ॥६॥ 
4 अथवा-सातं रात्रिप्ैत ज्वरको तरुण कहते 
ह ओर आव दिनसे छेकर चदव दिनतक 
ज्वरकी मध्यमततन्ञा है. इसके उपरांत जीणंज्वर 
कटुकता है । 
ञ्वरवाोको हितोपदेश । 
ज्वरितं ज्वरमक्तं वा दिनाति भोजये- 
द्षव ॥ शष्मक्षये प्रवरृद्धोष्मा बल्वा- 
ननटस्तदा ॥ ७ ॥ 
अथे ज्वरयुक्त अथवा ज्वररहित पभ्राणीको 
सायकारके समय हल्का भोजन करना. कफ 
क्षीण, गरमी बटीहृडं वख्वान्‌ जठराग्नि होवे 
तो रात्रिम भोजन करे अन्यथा नही | 


ज्वरपाककी अवधि । 
वातजः सप्तरात्रेण दशर तरेण पित्तजः ॥ 
छेष्मजो दादश्ाहेन ज्वरः पाकं 
प्रपद्यते ॥ ८ ॥ 
अ्थे-वातज ज्वर सातरािमें ओर पित्तज्वरं 
दरारातिमे कफज्वर बारह रामे पक्त दौता 
है. ज्वरे पक्त होनेपर ओषध देवे । 
टंषनसहनमे कारण । 
दोषाणामेव सा शक्तेर्टषने या सदि. 


ष्णुता। ॥ न हि दोषक्षये कथित्सहते 
घनं महत्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्ध-रुघनके करनेकी जो राक्ति है | | 


दोषोकी जाननी क्योकि ेसा कोई मनुष्य 
नहीं है जो दोषोके क्षीण होनेपर धोर्‌ रुषन 
सहसके । 
नवज्वरमे पथ्य । 
नवञ्वरेदिवास्वापत्ानभोजनमेथुनम्‌॥ 
कोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजे- 
येत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्ध-नकषीन ज्वरे दिनका सोनाः स्नान 
करना, भोजन; मेथुन; क्रोधः हषा खाना; दृड 
कसरत करना, ओर काटे आदिका भना 
वर्जित है । 
पथ्यापथ्य । 
निवौतभवनावाससरष्णवारिनिषवणम्‌ ॥ 
अभूरिजसपं निष्कोधकामङोकं च रोगि 
णम्‌ ॥ कारयेतुखसंपत्ये शीवरं वैद्यो 
विचक्षणः ॥ ११ ॥ 
इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
अर्थ-पवनरहित स्थानमें रहना; गरम जठ 
पीना, थोडा बोकना कोध न करना, काम ओर 
सोकको त्याग ये रोगीसे उसकी सुखसंपत्तिके 
व॒स्ते धैय करावे । यह चक्रदत्त कहा है । 


उष्णोदक । 
कफमेदोनिलामघ्नं दीपने वस्तिरोध- 
नम्‌ ॥ कासश्वासञ्वरहरं पथ्यमष्णो- 
दकं सदा॥ १२ ॥ 


अर्थ-गरम जल, कफ, मेदा, आम ओर 
बादीको नष्ट करे अभ दीपन करे, बस्तिको 
सोधे, खासी, श्वास ओर ज्वर इनको हरण करे 
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तथा गरम जर्‌ पीना सदैव रोगी मनुष्यको 
पथ्य हे । | 


उफान आनेसे रहजवे ञ्चागराहित निमेरु होकर 


भाषाटीकासमेता । ( ९५ ) 
(------------------------------------------------------------- 
जटके भेद । 
धारापातेन विष्ठमि दुजेरं पवनापहम्‌॥ 
ङातक्षीतं बिदोषध्रं बाष्पांतभोवकीत- 
लम्‌॥ दिवाद्यतं तु यत्तोयं रात्रौ तद्य्‌- 
रुतां बजेत्‌ ॥ रात्रो छतं तु दिवसे 
गुरुत्वमधिमच्छति ॥ १७ ॥ 
अर्थ-धारापातका जलषीना विष्टभी रै, 
ताडित जरु दुर्जर है, ओय हआ ओर 
जिसका सख ठककर्‌ शीतल करा है वो त्रिदो- 














उष्णोदकके लक्षण । 
यतकाथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निमेलं 
भवेत्‌ ॥ अद्धौवशिष्टं भवति तद्ष्णोद- 
कम्च्यते ॥ १३ ॥ 
अर्थ-गरम जके रक्षण जो ओटति २ 


आधा रहनवि उसको उष्णोदकं कहते ह । | षनाराक हे, दिनका ओय ज रात्रिम भारी 
। होजाता है, एवं॒॑रात्रिका ओटा ज प्रातःकारु 
कथित जलके गुण । भारी होजाता हे । 

तत्पादहीनं पित्तत्रमद्धहनिे च वात- कीत जट । 
जित्‌ ॥ कफं पादशेषं च पाचनं छघु- | मूच्छोपित्तोष्मदादेषु विषो च मदा- 
दीपनम्‌ ॥ १४ ॥ शारदं चार्धपादोनं | स्यये ॥ श्रमञ्कमपरीते च मागेत्थि 
पादहीनं च हैमनम्‌॥शिदिरे च वसंते | वमथौ तथा ॥ १८ ॥ उर्वैग रक्तपित्त 
च ग्रीष्मे चाद्धौवरेषितम्‌ ॥ १५ ॥ | च ीतमंभ प्रशस्यते अरोचके प्रति 
विपरीत ऋतौ तद्वसावृष्यष्टावरोषितम्‌॥ | श्याये भसेके श्वयथो क्षये ॥ १९ ॥ 
भिनति ॐष्मसंघातं मारुतं चापकषति॥ | मंदाम्ावुदरे ङु उ्वरे नेत्रामये तथा ॥ 


व्रणे च मधुमेहे च पानीयं मदमाच- 
रेत्‌ ॥ २० ॥ इति मदनपारात्‌ ॥ ` 


अर्थ मूच्छी पित्तकी गरमी, दाद्‌ विषके 
विकार, मद्के रोग; श्रमः ग्नि करके व्याप्तः 
मार्म चल्नेसे परिश्रमी, वमनरोग ओर उश्वगत 
रक्तपित्त इन सब रोगोमें ( शीतर जल ) देना 
चारिये । अरुचि, सरेकमाः प्रसेक, सजन, क्षयः 
मंदाग्नि,उदररोग, कोढ ज्वर, नेवरोग व्रण ओर्‌ 
मधुप्रमेह इन रोगेमिं अल्पनर पीना चाहिये 


अजीर्णं जरयत्याञ्च पीतस॒ष्णोदकं 
निशि ॥ १६ ॥ 


अर्थ-उसमे जो चतुथी वदा हआ गरम- 
जङ्‌ पित्तको, अद्ध हीन बादीको भर जो ओटति 
२ चतुथीडा रहगया वह जर कफनाराकः पाचन 
कका ओर दीपन जानना । शारद ऋतुमें अद्ध 
पाद्‌ ( अत्‌ सेरमैसे आधपाव ) रोष रखा, 
हेमंत ऋतुम पत पादहीनः, शिशर वसंत अरे 
ग्रीष्म ऋतु ओंम आधा शोष रहा; एवे विपरीत द्नपार निष 
ऋतु तथा वषीकतुम अष्टावरोष जठ्देना चाहिये | यहं मदनपाठ `< र ¢! ` 
यह्‌ कफके समूको तोडता ३, बादीको द्र करे,| पानीयं पानीय शरदि वसंते च इ 
अजीणैको तत्का जरवे, इतने गुण रात्रिके | यम्‌ ॥ नेयं नादेयं शरदि वसंते च 
समय गरम जर्‌ पीना गुण करे है । नादेयम्‌ ॥२१॥ स्फुटम्‌ ॥ 


-- ~ - -: नकन 
र ष ि क-म 






























अर्थ-शरदतमे जल्मात्र निमेर्‌ होनेके 
कारण पीने योग्य दी होते ह ओर वसंत ऋतुमें 
गदङे होनेसे अल्प पीने योग्य होते ह । एवं शार- 
हतु नदीका जर निर होनेसे रोगीको देना 
वर्जित नरी है ओर वसंत ऋतुमें दषिति होनेके 
कारण नदीके जलको पीना निषेध हे । 
मात्राका प्रमाण । 
उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिरकषेश्च मध्य- 
मा ॥ जघन्यस्य पलारद्धेन सेरकाथोष- 
धेषु च ॥ २२ ॥ कर्ष चणैस्य कल्कस्य 
गुटिकानां च स्वह ॥ द वञ्चुक्तयावले- 
व्यः पातव्यश्च चतुद्रेवः ॥ मात्रामधु- 
घृतादीनां काथसेहेष चूर्णितात्‌ ॥२३॥ 
अथं-तेर, क्ताथः ओर ओषध इनकी ४ 
तोखेकी मात्रा उत्तम है तीन तोरेकी मध्यम ओर 
दो तोेकी मात्रा हीन कदलाती दै । चे 
कल्क ओर संपूण गोलिर्योकी मात्रा १ कषैकी 
हे तथा वह चणक शीले देवँ तो दो तोटे 
ना एवं जो पतर पदाथ हीं ह वह चार कष 
पीना चाहिये । 


जट डाटनेका कम । 

दविचत्वारिदता माषैर्ठादज्ञकवधकैः ॥ 
पर द्वादश्वधं स्यादृयंनाषरकसम- 
च्विते- ॥ २४॥ क्राथदव्यपट वारि 
दिरष्टयणमिष्यते। चतुभौगावशिष्टतुपेयं 
पलचतुष्टयम्‌ ॥ २५ ॥ दीप्तानल मदहा- 
कायं पाययेदनलि जलम्‌ ॥ अन्ये तवद 
परित्यज्य प्रसृतं तु चिकित्सकाः।२६॥ 
क्राथत्यागमनिष्ं तखष्टभागावशेषितम्‌॥ 
पारेपर्योपदेशन इद्धवेयाःपदयम्‌ ॥ 
पाययत्यातुरं सायं पाचनं सप्तमे 
हनि ॥ २७ ॥ 








अ्थ-सहतः घ्रतओआदि ओर क्राथ, स्नेह 
ये च्णितसे ४२ मासे ओर १८ बेधकंकी 
जाननी १२ पछ ओर छः रत्तीका एक बंधक 
होता है । जो क्राथ द्रव्य ९ पल है, उसमे न 
१६ पल डालके ओटाना, जब ४ परु रोष 
रहे तब उतारके पीना चाहिये ओर जिनकी 
दीप्ताभ्रै है ओर बडी देहके है उनको एक 
अंजली अथात्‌ पावभर जर पिबिवि ओर छोधे 
देहवाछको २ पर्‌ पिविवे । अष्टभागावशञोषित 
क्राथ त्याज्य है बद्ध. वैद्य परपरानुसार ज्वखनि 
रोगीको सातवें दिन सायंकालमे तोके पाचन 
क्राथ पिबे । 


वीयोधिकं भवति भेषजमन्रहानं हन्या- 
तदामयमसंहायमाञ्च चेव ॥ तद्वाल- 
बृद्धयुबतीमृदबोऽथ पीत्वा ग्छानिं पर 
समुपयाति बलक्षयै च ॥ २८ ॥ 
अथे-अत्र रहित ओषध वीयाधिक होती ह 
ओर वह निःसंदेह शीघ्र रोगेकि नष्ट करे है यदि 
इस क्राथको बार्कः वृद्ध; छी, ओर नरम 
मिजाजवाले षीवे तो उनको अत्यत ग्नि करे 
तथा उनके बरूको क्षीण करे हे । 
जीण ओषधके लक्षण । 


अनुलोमोऽनिटः स्वास्थ्यं त्तष्णा- 
सुमनस्कता ॥ टबुत्वमिद्ियोद्रारथद्वी 
जीर्णोषधाकृतिः॥ २९ ॥ इमो दाहो - 
गसदनं श्रमो मृच्छां शिरोरुजः॥ अर- 
तिकषखहानिश्च साक्रोषोषधाकृतिः ॥ 
॥ ३० ॥ ओषधरोषे भुक्तं पीतं च 
तथौषध सरेषेत्रे ॥ न करोति गदोप 
शमं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च ॥ ३१॥ 
कीं विपाकमुपयाति बटे न हन्यादन्ना- 


भाषादीकासमेता । 


(९७ ) 





 - न च पुनवदनातिरेति ॥ प्राभभ- 


त्तसेवितमथोषधमेतदेव दद्याच्च भीरुशि 
शबद्धवरांगनाभ्यः ॥ ३२ ॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 


तथा ॥ आसां काथं पिबेत्कोष्णं तीत्र- 
वातञ्वरच्छिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधथे- शालपर्णी, खिरेटी; दाख; गिरयः 
सरिवन ( गोरीसरके बीज ) ये समान छे क्राथ 
करके गरम २. सुहाता पैवे तो तीत्रे वातज्वर- 


अथ-पवनका अन॒खोम होकर चछना,| को दर करे | 


स्वस्थता; भ्रं प्यासका खगन; मन प्रसन्न हो, 
इन्द्रियोमे हटकापनाः गुद्ध डकारका आना यह 
( जीण ओषधके ) सक्षण दै । छम; दाह 
अगोका रहनाना, अमः मू च्छरी, मस्तके ददं 
मनका डामाडोक हीनाः, वल्की हानि ये 
( सावरोष ) अधात्‌ ( संपूण ओषध ) न पच 
नेके रक्षण है । ( ओषध ) के शोष रहनेपर 


यदि ( भोजन ) वा ( जरु ) षवे, अथवा 
( अन्न ष ) रहनेपर ( ओषध ) पवे वह 
ओषधी रोगोको शामन नीं करती कितु ओर २ 


रो्गोको करे है । जो ओषधी भोजनके साथ 
मिरायके दीनीगईं रहै वह शीघ्र पच जाती हैः 
वुको नष्ट नहीं करे ओर अन्नयुक्त होनेसे फिर 
मुखसे भी नहीं निकरूती इसी वास्ते डरपोकः 
वार्कः वृद्ध॒ ओर सुकुमार च्ियोको भोजनके 
परे ग्रामे ओषधि मिलायके देनी चाहिये । 
यह वृद्‌ प्रथमे छ्खिा 


गुद च्यादि काथ बातञवरपर । 
गुड चोपिप्पलीमूलनागरेः पाचने स्मृतम्‌ 
पृथो वातज्वरे स्वेलिगे सप्तमवासरे ३३ 


अर्थ-गिलोय, पीपलामूर ओर सोढ 
पाचन ओषध है इसका काढा करके घोर वात 
ज्वरके संपूण चह्र॒मिर्ते हीं उसको सातवें 
दिन देवे । 


काटपण्याोदे काथ । 
शारिपणी बला दक्षा गुडूची सारिवा 


न 


किरातादि काथ । 


किराताब्दामृतादीाच्यक्हतीद्यगोक्षरेः॥ 

सस्थिराकटसीविश्वैः क्राथो वातञ्वरा- 

पटः ॥ ३५ ॥ 

अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिरोय; ने - 
वाला, छोटी ओर बडी कटेरी, गोखरू साल- 
पर्णी ओर पृष्ठपर्णी इनका काटा वात्तज्वरको 
नष्ट करे | 

अश्वकंचुकीरस । 


“रसं विष गंधकतालटंकणं कंटुने- 
पालटफलतरिकं समम्‌ ॥ विमय भगस्य 
रसेन कलिता वटी वरा सवेगदानि- 
हंति ॥ ३६ ॥ रोगे यदिष्टं ततुपान- 
मात्रा देया बरी तेन समा भिषग्भिः ॥ 
पाश्चाच्यदेश्ागतयोगिनेयसुक्तावयुक्ता- 
तभवेन पश्चात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथं-शुद्ध पारा; विष, गंधक, हरतार- 
सहागा; सोढ, मिरचः पीपर जमार्गोराः 
हरड, बेडा, आंवला ये सब ओषध समान भाग 


छेवे सबको भांगरेके रसम खरल कर॒ उडद्के 


बराबर गोरी बनायल्वे । यह सब रोगोको नष्ट 
करे ह जिस २ रोगम जो जो अनुपान 
कहा है उसीं २ के साथ देवे यह्‌ एक पाश्चिमसे 
आये हए महात्माकी बताई इई है ओर उसकी 
परिचित हैः यह अश्वकचुकी रस है । भाषामे 





(९८ ) योगतरगिणी । 
~ 
| ( घोडाचोठी ) कहते है । इसके अनुपान वैय- 
| (' रहस्यम च्लि है । 
काठमयांदि । 
काठमरीसारिवादराक्षा्रायमाणामृता- 
| मवः। कषायः सगुडः पीतो वातञ्वर- 
विनाशनः ॥ ३८ ॥ सरे ॥ ४२ ॥ 
अथै-कंभारी, सारि, दाख, उयमाण| अथ-बिजैरेके जडकी छार, हरड, सेठ 

ओर गिरोय इनके काठेमे पुराना गुड डाठ्के | ओर पीपलामूर इनका काढा कर उसमे थोडासा 





ओर धनिया मिक जवे तो फिर पित्तज्वरको 
नादा करे इसमे क्या कहना दै ? 

कफञ्वरपर बीजप्रादि काथः । 
वीजपूराशिफापथ्यानागरप्रथिकेः शतम्‌ 
सक्षारं पाचन शछष्मज्वेरे द्वादङावा- 










| | | पेवे तो वादीके ज्वरको दर कंरे । सहागा डारके कफाज्वरमें यह पाचन बार 
| तैत्तिकज्वरे कटफलादि । विन देवे । ती 
॥ कट्फलेदयवारिष्टतिक्तामुस्तेः इतं दे क्वाय । 
| जलम्‌ ॥ पाचनं दशमेहि स्यात्तीत्रे | भूनिवनिवपिष्पल्यः सटी शटी शता- 





॥| पित्तज्वरे नृणाम्‌ ॥ ३९॥ _ वरी ॥ गडूची व्रहती चेति काथो हन्या 
। अर्थ -कायफल, इन्दरनो, नीमकी छाः | त्कफ़ञ्वरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
। क्टकी ओर नागरमोथा इनका काटा करके 


पितस्वरभे अ्थ-चिरायता, पीपर; कचर, सोढः सता- 
यह पाचन तीत्र पितज्वरमे दशर्वे दिन देवे तो थ -चिरायता, पीपर, कच्‌, साठ 


वर, गिरोय ओर कटेरीकी जडः इनका का 


भ नम, कफज्वरको दर करे । 
|, अ आमलक्यादि काथ । 
४ ५,१२॥१ आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्वेवययं 
रोदिणीनाम्‌ ॥ काथं पिवेच्छकेरया- | गणः॥ सवैज्वरभयातंकभेदी दीषनपा- 
| वगाटं ठृष्णाखपित्तञ्वरदाहयुक्तः ॥ ४०॥ | चनः॥ ४४ ॥ 
इति योगङातात्‌ ॥ अथै-आमके हरड, पीपर ओर्‌ चित्रककी 


। 

| 
१ अथे -षमासा, पित्तपापडा, पल्य |अल इनका क्राथ सरवन्वरके कोपको नष्ट करेः 
` चिरायता, अद्रा ओर ङुटकी, इनका काढा [भेदी ( दस्तावर ) ओर दीपन पाचन है । 

| करके उसमें खांड डारुके षवे तो प्यास रक्त चतमैदावरोरिका 
| ॥ पित्त ओर दाहयुक्त ज्वर द्र होय । चतुभैद्ावरेहिका । 
|| पित्तञ्वरचिकित्सा । कट्फले ` पोष्करं कृष्णा छंगी च 
एकः पर्प॑टक भ्रष्ठ: पित्तञ्वरविनाङानः॥| मधुना सह ॥ शधासकासहरः शष्ठ प्रोक्तो 
किं पुनयेदि युज्येत चदनोदीरधान्य- | लेहः कफातकृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
| ५ केः।॥ ४१॥ इति ठृंदात्‌ ॥ इति कृंदात्‌ ॥ 

अथे-एकही पित्तपापडा पित्तज्वर नादा | अर्ध-कायफर, गँ ठदूर, पुहकरमूर, पीपर 
कणेको समथ है ओर उसमे रालचंदन, खस , | जीर कौकडासिगी इनके अवरेटमे सहत 













इाख्के सेवन करे तो श्वास) खँसी) हरण कंरे 
ओर कफको नष्ट करे, यह बृद्में छिखा दै । 
सिन्नोद्धवाइधरधन्वयवासविशवदेःस्परो 
पपैटकमधकिराततिक्तेः ॥ स॒स्ताटरूष- 
कमहोषधधन्वयासेः काथं पिबेदनिल- 
पित्तकफञ्वरेष ॥ ४६ ॥ परथक्पृथकिति- 
भिश्चरगेः क्राधितैः काथेवोतादिष 
योगाः॥ अमृतारिष्टकचैदनपद्मकधानो- 
द्ववः काथः॥ उ्वरहृष्टासच्छर्दिस्तष्णा - 
दाहरूचीहैन्यात्‌ ॥ ४७ ॥ सवेऽवेर 
गुदच्यादिः योगङ्षतात्‌ ॥ 
इति शेष्मञ्वरसचिकित्सा ॥ 
अर्ध-गिङलोय; नागरमोथा, धमासा; सोऽ; 
कटी, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता ओर 
कुटकी, मोथा, अह्ूसा, सो ओर धमासा 
इनको क्रमसे बात, पित्त ओर कफज्वरमं 
पीवे यह तीन क्राथ छकके एक एक पाद्मं 
कंदे है, ये वातादिके नाङकत्तो जानने अथवा 
गिलोय, नीमकी छर, चंदन पद्माख ओर 
धनिया इनका काढा ज्वर, इष्टास; बमनः तषा; 
दाह) अर्चि इनको नष्ट करे। यह यीगङातमं 
छख 


। 
प्ैटाब्दामृतोदीच्यकेरातेः साधितं 
जलम्‌ ॥ पचभदरमिदं प्रोक्तं बातपित्त- 
उवरापटम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति शाद्गेधरात्‌ ॥ 
अर्थ -पित्तपापडा, नागरमोथा; गिरोयः 
नेतरवाङा ओर चिरायता इनसे बनाया हआ 
काटा ( पंचमद्रक ) कहाता है यह वातपित्त 
ज्वरको नष्ट करे दे। 
;॥ 


तरिफला्ञारमरीरास्नाराजवृक्षादरूषके 
सछतमंवु हरेतूर्ण वातपित्तोद्धवं ञव- 
रम्‌ ॥ ५९ ॥ इति वृंदात्‌ ॥ 











अथ-िफला; सेमरका मूसरा; रास्ना, 


अमरतासका गदा ओर अडसा इनका क्राथ 
वातपित्तज्वरको शीघ्र दूर करे । 


अथवा शछेष्मञ्वरे श्चदरादिः । 
दा्चुटीणड़्चीनां कषायः पोष्करस्य 
च ॥ कफवाताधिके पेयो उवरे वापि 
विदोषजे ॥ ५० ॥ 
अर्ध -कटेरी, सोठ, गिलोय ओर पुहकर- 


मूर, इनका काटा कफवातज्वरे तथा सन्निपा- 
तज्वरमें पीना चादधिये । 


आरोभ्यपंचकं । 
आरग्वधकणामूलमस्तातिक्ताभया - 
कृतः ॥ क्राथः शमयति क्षिप्र उवर 
वातकफोद्धवम्‌ ॥ ५१॥ 
अ्थ-अमल्तास, पीपरामूरु, नागप्मोथाः 


कुटकी ओर हरड इनका काटा तत्कारु वात्‌ - 
कफञ्वरको नष्ट करे | 


अमृता्टकं । 
अमृतारिष्ठकटुकामुस्तेदयवनागरेः ॥ 
पटोटचंदनाभ्यां च शृतं पिष्पिचूणे- 
यक्‌ ॥ अभूताष्टकमेतचु पित्तश्ेष्मञ्व- 
रापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति शाङ्कधरात्‌ ॥ 

अर्ध-पोरपत्र, चंदन; मूवी, पाटः कुटकी 
जीर गिरोय यह पटोलादि गण पित्तकफज्वर, 
वमन, दाह, खुजली इनका काटा कफ पित्तज्व- 
रको द्र करे ओर बिषविकार इनको दुर करे । 


पटोलं चंदनं मवा पाठा तिक्तामृता 
गणः ॥ पित्तश्ेष्मज्वरच्छर्दिदाहकंड्‌- 
विषापहः ॥ ५३ ॥ पटोलं पिच्मंदे च 
त्रिफला मधुक बला ॥ साधितोयं 











कषायः स्पायित्तश्ेष्मभवे ज्वरे ॥ ५४॥ 
अर्ध-पटोटपत्र, नीमकी छट ओर त्रिफला 
मुरही ओर सिद, गिलोयः नीमकी कछार; 
कुटकी, नागरमोधा, इन्द्रजौ, सोः, पटोर्पत्र 
ओर रर चंदन इनके कदेभें पीपर्का चण 
मिरायके षीवे तो यह अम्रताष्टकं पित्त कफ- 
ज्वरको दूर करे । 
विरात पंचरात्रे वा दशरात्रमथापिवा॥ 
लेघनं सन्निपातेषु कयौदारोग्यदकशेनात्‌ । 
॥ ५५ ॥ कंटकारीद्यं ्ुटी धान्यकं 
सुरदार्‌ च ॥ एभिः दृतं पाचनं स्या- 
त्सवञ्वरनिवारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-तीन, पांच अधवा दङ्ारातरि पर्य॑त 
जबतक दोष न पचे तबतक सन्निपातज्वरमें 
रघन करवि? फिर छोटी बडी कटेरी, सट, 
धनिया ओर देवदारु, इनका क्राथ संनिपात 
ज्वरको पाचन करके द्र करे। 


दङमूखादि काथ । 
शालिपर्णीपृष्ठिपर्णीबहती दयग्र; ॥ 
विस्वामिर्मथस्योनाकपारलाकाह्मरी- 
युतैः ॥ ५७ ॥ दामूखमिति स्यातं 
कथितं तजर पिवेत्‌ ॥ पिप्परीच्ः 
णेसंयुक्तं सतिपातञ्वरापहम्‌ ॥ ५८॥ 
इति शाङ्खेधरात्‌ ॥ 
अथं शालपर्णी; प्ष्पर्णी, बडी क्टेरी 
छोटी कटेरी ओर गोखरू बेट, अरनी, अर, 
पाटरु ओर कंभारो यह्‌ दरामूल दै इसका 
काढा करके उसमे पीपर्का चूण मिरायके 
पिवे तो संनिपातज्वर दुर होय | 


भाङ्गयादि दात्रंचक । 
भाङभूनिवनिवेषेनकटुकवचान्योषवा- 





साविक्ाखाराज्नानतापरोरीसुरतरुरज- 
नीपाटखटुट्‌कीभेः ॥ ब्राह्मीदार्वणद्ध- 
चीत्रिवृदतिविषया पुष्करत्रायमाणेः 
पाठाव्याघ्रीकलिगैखिफलसटियुतैः क- 
ल्पितैस्तुर्यभागेः ॥ ५९ ॥ काथो 
दवात्रिक्षनामा्िकदराकमितान्सनिपा- 
तानिति श्वासं यूं च दिकं कसनगु- 
द्रुजाध्मानमन्यारुजश्च ॥ उरुस्तंभांतर 
वृद्धिगरगदमरुतं सवेसंधिग्रहा्तिहन्या 
देकोपि सिहो गजनिव्हाभिव प्रस्फुर 
दानधारम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्यारोग्यदपंणतः । 
अ्थ-भारेगी) चिरायता, नीब, नागरमोथा; 
कुटकी, वचः सौठ, मिरचः; पीपर) असा; 
इन्द्रायनकी जड, रास्ना, जवासा) पटोरुपत्रः 
देवदारु, दख्दी, पाटल, अरर, ब्राह्मी, दारु 
र्दी, गिखेयः नितः अतीसः पुहकरमूरः, 
ज्ायमाण, पाठा, कंटेरी, इन्द्रजो, हरड;, बहेटा, 
आमला ओर कनच्चरये समान भाग छेकर काटा 
करे यह दािर नामक क्राथ तेरह प्रकारके सानै- 
पार्तोको न्ट करे) चास; रः हिचकी खसी; 
बवासीर, अफरा; गरदनकीं पडि; उरुस्तमः 
अंत्रवृद्धि) गलका वात, तथा सवे संधिर्योकी 
पीडा इनको इस प्रकार नष्ट करे जेसे मतवाले 
हाधिर्योके श्ंडको अकेला सिह मार भागता है । 


भूनिबादि अष्ठादशांग । 


भूनिवदारुदशमूटमहषधाब्दतिक्तेदवी- 
जधनिकेभकणाकषायः॥ तदाप्रलापक- 
सनारुचिदाहमोहश्वासादियुक्तमखिल 
ज्वरमादयुहन्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 


अ्थ-चिरायता, देवदारु, दरामूर, सो$? 


[स 
भाषारीकासमेता । 


(ॐ 





नागरमोथा, कुटकी इन्द्रजो; धनिर्यां, गजपीपर 
दृनका क्राथ करके पैवे तो त्राः प्रखपः सी; 
अरव, दाहः, मोह सर श्वासादि रोगयुक्त 
ज्वरकों इीघ्र द्र करे । 

क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां 


क्रियासंकरो हितः ॥ ६२ ॥ 
इति उंदात्‌ ॥ 


अर्थ वैय रोगीको ओषध . देवे यदि वह | कट्फले पौष्करं शरंमी व्योषं यास्व 


गुण न करे तो सरी देवे, परंत॒ पदी ओषधके 
वेग शांति होनेपर देवे, सकर क्रिया ८ एकः 
पर द्रसरी करना ) हितकारी नरी हे । 
निवान्ददारुकटुका्रफरादाखाष्वदा- 
पटोलदटनिःकथितःकषायः ॥ पेय- 
खिदोषजनितञ्वरनादानाय क्राथः समं 
मगधया दशमूलजोवा ॥ ६२ ॥ 
इति चिकिरसाकलिकातः। 
अ्थ-नीमकी छरनागर्मोधाःदेवद्‌रूकुटकीः 
विफला, दर्द, क्टेरी ओर प्टोरुपत्र इनका- 
काढा कर्‌ पीपरका चृणे डारके पीवे तो संनिपात 
ज्वरको दर करे, ( अथवा ) संनिपातके दूर कर- 
नेको दशमूरका काटा पैवे | 
पंचतिक्त कषाय । 
छद्रापोष्कर भूषिवगुड्‌ चीविश्वभेषजेः ॥ 
पंचतिक्तकनामायं क्राथो हव्ययिट- 
ज्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अं -कटेरी, पुद्करमूः चिरायताः गिरोय 


ओर सीठ यह पचतिक्तक क्राथ संपूण ज्वरोको 
नघ करे | 


रसननिपाति निश्वेतने पसि विबोधना- 
थेम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति योगडतात्‌ ॥ 
अथ-दृवदार, नागरमोथा; कुटकी, त्रिफलाः 
कटेरी; पटोलपत्र, हल्दी ओर नीमकी छट 
प्रयोजयेत्‌ ॥ पूवैस्यां शांतवेगायां न | इनका काटा करके धीवे इसको संनिपात ज्वर 


ओर बेहोरीकं दर करनेको देवे । 


अष्टांगावलेहिका । 


कारवी ॥ ष्णं वर्णीकतं चेतन्म- 
धना सह छेहयेत्‌ ॥ ६६ ॥ एषाव- 
लेहिका हति सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
हिकं श्वासं च कासं च कंटरोमं च 
धरम्‌ ॥ एतयोज्यं कफोदरेके चूणं 
माद्वैकनजे रसेः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-कायफल, पुद्टकरमूल, कँकडासिगीः 
तिङ्टा, जवासा, कलोजी इनका बारीक चूण 
कर सहतके साथ अवह बनावे इसके सेवन 
करनेसे द्‌रूण संनिपात द्र हो । हिचकी 
श्वासः, ससी, कंठरीग, घरघर बोलना इनको 
दर करे, इस अवलेहको कफकी आधिक्यतार्भ 
अद्रखके रके साथ देवे तो कफको नष्ट करे । 


अष्ादङ्ञांग । 


दश्चमूली सटी श्रेगी पौष्करं सदुरा- 
लमा॥छंटी कटुजवीजं च पटोल कटु- 
रोहिणी ॥ ६८ ॥ अष्टादज्ञांग इत्येष 
सन्निपातज्वरापहः ॥ कासदद्रहपाश्वौ- 
विश्वासदिक्ावमीहरः ॥ ६९ ॥ 


अर्थ-दशमूर, कच॒र, काँकडासिगीः पुह- 


दा्व्यबुदोतिक्तफलात्रिकं च श्षुदापटो | करभ, जवासा, सो, इन्द्रो, पटोरपत्र 
जीर क्टकी यह अष्टादृशांग क्राथ संनिपात 


लीरजनी सनिवा ॥ काथं विदध्याज्ज्व- 








( १०२ ) 
ज्वरको दर करे, तथा खाँसी हदयपीडाः पसतवा- 
डेकी पीडा, श्वासः; हिचकी ओर वमन इन 
रोगोको हरण करे | 
चतुदेशांग । 

चिरज्वरे वातकफोर्बणे वा बिदोषजे 
वा दम्रलमिश्नः ॥ किराततिक्तादिः 
गणः प्रयोञ्यः शुद्धयार्थने वा विवृता 
विमिश्रः ॥ ७० ॥ 

अर्थ- प्राचीन ज्वरमें वा वातकफोल्बणमें 
एवं सन्निपात ज्वरमें दामूर्के काटेमे किरात- 
तिक्तादि गणको भिलायके देवे, अथवा पूर्वोक्त 
रोगोंकी उद्धिके बवास्ते दरामूरुके कटेमें 
निसरोथका चण मिलायके देवे । यह्‌ चतद्‌- 
कांग क्राथ है । 

किरातं नागरं सुस्तं गडची चेत्य 
यं गणः ॥ 

इति वृंदात्‌ ॥ 

अर्ध-अब किरातातीक्तादि गणको कहते है 
चिरायता, सोठ, मोथा ओर गिोय यह कि 
रातातिक्तादे गण जानना । 


उद्धलन । 
भूनिंवकारवीतिक्तावचाकटृफलजं रजः ॥ 
उद्धलने तिदोषोत्थे स्वेदाभिष्यंदिने 
ज्वरे ॥ ७१ ॥ 
अर्भ-चिरायता, कञोजी, कुटकी; वचः 
कट्फल इनके चूणैका उद्रलन तदोष ज्वर कि 
जिस्म पसीने अतेहों उसमें हितकारी है । 
मरिच पिप्पले ओंटी पथ्या लोधं 
सपोष्करम्‌ ॥ श्रनिंवकट्काङष्ठं कारवीं 
द्रयवा सटी ॥ ७२ ॥ एतानि सम 
भागानि सुष्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ ॥ 








योगतरंगिणी । 











प्रस्वेदे कंठरोधे ` च संधिमर्द॑नमिष्यते ॥ 
एतदुद्लनं शरेष्ठ सन्निपातहरं परम्‌ ॥५७३॥ 
अर्थ कारीमिस्च, पीपर, सोढ; हरड) 





लोध, पुहकरमूर, चिरायता, कुटकी? कः 
कलौ जी, इन्द्रजो 


ओर कचूर ये सब समान 
भाग केकर बारीक चण करे जिस सन्निपात 


तोगीका कंठ रुक गयाहो, पसीने आतेहौं उसकी 


संधि २ में मालिसि करे, यह्‌ उद्भूख्न उत्तम 
सत्निपातको हरण करनेवाला है । 
सवेदोद्रमे श्रषटकरुत्यचर्णैरुदूलनं शास्त 
मिति छवंति ॥ चूर्णं शाक्रद्रोटवणस्य 
भांडं स्वेदापहं गंडनमुत्तमं दि ॥०४॥ 
इति बृन्दात्‌ ॥ 
अर्थ-जिस सन्निपात रोमीके पसीने ` अधिकं 
अतिहों उसके भुनी कुर्थीके चरणेकी मारि 
करना उत्तम कंहाहै । अथवा गोबस्का चरणे 
पुराना निमक रखनेकी हँडीका चरणे दोरनोकी 
मालि करना उत्तम कटाहे । 
यवानिका वचा शटी पिप्पली कारवी 
तथा ॥ एतरुद्रलनं शस्तं॑च्रिदोषोव्थे 
ञ्वरे नृणाम्‌ ॥ एतस्यास्तरणं शस्तं 
सन्निपातभवे नृणाम्‌ ॥ ७५. ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अर्भ-जजवायन, वच, सोढ; पीपर, करोजीं 
इनका चण कर्‌ सन्निपातमे मलुष्योके दहमं 
मालिस करे अथवा अलसीका वारीक चूणे 
राय्यापर विक्छायके रोगीको उस्तपर सुवावे । 
यह सारसंग्रहमें छ्खिा है । 
लंघन वाटकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं 
तथा ॥ अवले्हौजनं चैव प्राक््रयोज्यं 
बिदोषजे ॥ ७६ ॥ 








भाषाटीकासमेता । 


( १०३) 





अ्थ-रुषन, बालम सेकना, नस्य देना; 
कुले करना, अवलेह ओर अंजन ये सन्निपात 
ज्वरमं प्रथम करने चाहिये । 
स्वेद्‌ । 
खपेरभृष्टपटस्थितकांजिकसंसिक्तवाटु- 


अंजनं स्यासमबोधाय सरसोनशिखा- 
वचैः ॥ ८० ॥ 


अथं -सिरसके बीज, गोमू, पीपर, काली- 


मिरचः; सधानिमक, सहसन, मनसिर ओर 
बच इन सवको बारीक षीस्के नेमे अनन 


कास्वेदः ॥ शमयति वातकफमयम- | करे तो सन्निपातवाला रोमी जग उडे | 


स्तकशलांगभेगादीन्‌ ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-बाल्को कपडेमेँ गरम कर कांजीसे 
बुञ्ाय उस गरम गरमकीं पोटी बाधके स्वेदन 
कमं करे तो यह्‌ वातकफके रोग, मस्तकटाक 
ओर अंगभंगौको द्र करे । 
नस्य । 
सैधवं शेतमारिच सषपा कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यात्संज्ञाकरा- 
णिच ॥ ७८ ॥ 
अथं संघानिमकः सफेद्‌ मिरचः सरसों, कूठ 
इनको बकरेके मूतर्मे पीसके नास दे तो सरै 
पातकी मूच्छ दर होय । 


गंडूष | 
आद्रकस्य रसोपेतं सेन्धवं सकटू्यम्‌ ॥ 
आकंटं धारयेदास्ये निष्ठीवेच पुनःपुनः॥ 


लीनो ह्याकृष्यते शछेष्मा लाघवं चास्य 
जायते ॥ ७९ ॥ 


अथं-अद्रखके रसमें संधानिमक अरे 
रिक्टेका चणे मिलायके इसको थोदी देर 
मुखमें ओर कंठमें रखकर इहा कर देवे इस 
प्रकार वारंवार करे तो मुखमें छिस हए कंफको 
निकार डरे ओर इस प्राणीका देह हरुका 
होजावे | 


अजन । 


किरीषमीजगोग्र्कृष्णामरिचर्सैँधवेः ॥ 


रसस्थे रससंश्यद्धी रक्तस्थे रक्तमाक्ष 

णम्‌ मांसस्थे रेचनं शस्तं मेदस्थेचासहि 

ष्णुता ॥ ८१ ॥ रेचनं वमनं स्वेदश्चा- 

स्थिस्थे स्वेदमदेने ॥ मनाडकाश्रयं 

दृष्टा तमसाध्यं ज्वरं देत्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति योगरत्नावस्याम्‌ ॥ 


अथं-यदि ज्वर रसधातुमें होय तो कुषना- 
दिके रसकी द्धि करे । रधिरमे होयतो 
सिगी, जोकः फस्त आदि रगायके रूधिरको 
निकार डे । मांसर्मेहो तो जलब छे 
ओर मेदाभें ज्वर होनेसे स्पञीदिक बुरे रुगते है 
इसमें वमन विरेचन दोनों करावे ओर पसीने 
निकारे यदि ज्वर हड़ीमें होय तो स्वेदन मदन 
करे ओर मनना तथा ञुकरधातुमे ज्वर पहुंच 
गया होय तो उसको असाध्य जाने । 


सिद्धाथैकादि लप । 
सिद्धाथैको वचा हिगु करजः सुरदारु 
च ॥ मंजिष्ठ विफला वेता कटभी 
त्वक्षटूजयम्‌ ॥ ८३ ॥ प्रियंयुश्च शिरीषं 
च निहा दार्वी समांशतः॥अजाम्नत्रेण 
संपिष्टो गोभ्रत्ेवांथ चणितः ॥ स्वञ्वरं 
नित्याश्च सिद्धाथोदिः प्ररेपतः ॥८४॥ 


अर्थ-सफेद्‌ सरसो, वचः हीग, कंना, देव- 
दारू, मजीठ, त्रिफटाः सफेद्‌ कटेरीकी छाल, 
त्रिक्टा, प्रियंगु, सिरसकीं छल, हरदी, दूर - 








( १०४ ) 
रदी ये बराबर ठे बकरेके मूत्र अथवा गोमूत्र 
में पीसके रेप करे तो यह सिद्धाथादि छेष सवे 
ज्वरोको नष्ट करे । 


उद्भूलन । 
रसविषमरिचमहेशमियफलभस्मेकभ्रच- 
तर्वसुभिः॥ भार्गोतमुद्रूलनमिदममि- 
ऋ 
तस्वद्रात्यहरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अ्थ-पारा; सिगियाविष; कारीमिर्चः 
बेरके फलकी भस्म ये कमसे १।९। ओर 
< भाग लवे सबको बारीक पस देहे 
मारा करे तो यह अत्यंत पसीनोका आना 
सरदीका रुगना सब द्रर हौ । 


दभादि्ेया । 


तायोलंखनं पश्चा्ताटृषृक्तं चिदो- 

षजे ॥ रुदाभिषेकभदेवभोजनग्रदजा- 

प्यतः ॥ मंत्ररक्षादिभिः कायां सत्रिपा- 

तप्रतिकिया ॥ ८६ ॥ 

अथं -लछेहेकी सखईको गरम करके तालु 

एके उपर दाग देवे तो सत्रिपात द्र हो | 
अथवा रुद्रका सटस्करशाभिषेक;ब्राह्यणभोजन 
ग्रहौका जप ओर दान तथा मंत्र यंत्रादिसे रक्षा 
करना इत्यादेके सवे क्रिया ` सन्निपात रोगमें 
करनी चाहिये । 


कणेम्रलक । 
 सत्रिपातञ्वरस्यति कणैम्ररे सदा- 


रुणः ॥ शोथः संजायते तेन कथिदेव 
प्रमूच्यते ॥ ८७ ॥ 


अ्थे-सन्निपात ज्वरके अंतमे दारुण करणं- 
मूल शोथ प्रगट होती हे. उससे कोई एक 
प्राणी वचता हे । 


योगतरगिणी । 


न रक्तेन विना बृद्धिज्वैरे वा सन्निपा- 
तके ॥ दोषः प्रहाममायाति क्राथपाच- 
नकादिभिः ॥ ८८ ॥ दोषे प्रहामिते- 
प्यत्र रक्तं नेव विलीयते ॥ तेन संजा- 
यते शोथः कणंम्रटे सुदारुणः ॥ ८९ ॥ 
तस्मात्त प्रतीकारं यां दक्तावसेचनेः॥ 
जलोकालबुद्येगेश्च ततः स्यान 
दितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ-सन्निपातज्वरमे क्णंककी विन 
रुधिरके ब्रद्धि नहीं होती आओ बे हृए दोष तो 
क्राथ पाचनादि करके शामन हौजाते है, परंतु 
रुधिर न्ट नहीं होता इसीसे कानकी जड 
दारुण सजन प्रगट होती है इसीवास्ते उक्षको 
रुधिर निकालने आदि क्रिया करके द्र करे 
तहां जोकः तवी, स्िगी आदिमे .रुधिरको 
निकार फिर रेप करना हितकारी है । 
यदा पाको भवेत्तव व्रणवद्धेषज तदा॥ 
ककैटस्य च मांधेन स्वेदनं बंधनं तथा ॥ 
कणेमूलभवे शोथे हितादपि हितं 
मतम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अ्थ-यदि वह कणेमूरकी सृजन पक- 
जवे तो उसपर व्रणरोगके समान वचिकित्सा- 
करे ओर कैकडेके मांससे स्वेदन, बंधन करना 
कणेमूल शोथपर हितकारी कही दै | 


सिद्धाथसैधववचागह्रमविश्वैः पिष्ठेजे 

लेन निदाया सहिते च सृक्ष्मम्‌ ॥ 

लेपो हितो रधिरनाक्करः प्रतीतः 
शोफव्रणस्य शमनः सर्जस्य कर्णे॥९२॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अथं-सफेद्‌ सरसों सधानिमकः वच, घरका 
धर्ज, सेठ ओर हल्दी इनको जरम बारीक 





भाषाटीकासमेता । ( १०५ ) 








एकेकं सुष्िमादाय पचेदष्गुणे जले । 
॥ ९७ ॥ पंचमुष्टिक इत्येष वातपित्त- 
कफापहः ॥ रस्यते गस्मशखेषु श्वासे 
कामे क्षये उवरे ॥ ९८ ॥ 
अथं-जो, बेर - कुरूथी ‡ मूग > मू ठीके पष्‌ 
कोमर २ डौटरे, इन सबको एक २ 
मुदरी केकर अटगुने जलम पचावे यह ( पचमु- 
ष्टिक ) यूष वात पित्त ओर कफको नष्ट करे 
हे, इसको गेकेका रोग, शरः श्वासः खस 
क्षयरोग ओर ज्वर इनमे देना चाद्ये । 
सातिपति प्रकंपंतं विलपतं चयो वृतम्‌) 
भोजयेतपाययेदापि स वेदाख्यं कथं 
ब्रजेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-जो संनिपात कँौपते ओर विराप करते 
हुए रोगीको धी खववि या पिरि तो वहं 
किस प्रकार वैद्य करये सक्ता है? वहतो 
घोर मूख हे । 
सत्निपतेष दाहार्तं यः सिचेच्छीतवा- 
रिणा ॥ आतुरः स कथं जवेद्धिषग्वा 
स कथं भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ-जो वैद्य सन्निपात ज्वरके दाहम 
सतर जलसे रोगीको छिडकता है, कहौ वह 
रोभी किंस तरह बचेगा ? रे वह वैय किस 
प्रकार हो सक्ता है ? 
मृदुना सह योद्धव्यं सन्निपाते चिकि 
रसता ॥ यस्तु तत्र भवेनेता स जेता 
यमसगरे ॥ १०१॥ सत्निपाताणेवे मप्र 
योभ्युद्धरति मानवम्‌ ॥ कस्तेन न 
कृतो धमेः कां च पूजां न सोहंति॥१०२॥ 
अर्थ-जो संनिपातनज्वरकी चिकित्सा करता 
हे वह मानो मृ्युके साथ युद्ध करता है, जो 


पीसकर केप करे तो यह्‌ रुधिरको नारा करे 
तथा पीडायुक्त कानकी स॒जनके दूर करे । 
कुलं कट्फलं शटी कारवो च समां 
काकैः ॥ सुखोष्णं छेपनं कायै कणं 
मूलं सुहमैहुः ॥ ९३ ॥ बीजपूरकम्‌ 
टत्वग्वहिमथस्तथेव च ॥ नागरं देव - 
दारुश्च रास्ना बहिश्च योजितः ॥ एभिः 
प्रटेपन श्रेष्ठे गटशो्थविनारानम्‌।।९४॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 
अर्ध-कल्थी, कायफट) सट; कर्टोजीः 
इनको समान भाग ठे बारीक पीस गरम कर 
सदाता २ कर्णमूरूपर वारार रेप करे । अथवा 
विजैरेकी जड ओर छट; अरनी, सीट) 
देवदार, रास्ना ओर चित्रकं दनका समान भाग 
पीस लेप करे तो यह गलस्ोथको दुर करे । 


शारपुंखाहिफातंबीसकृष्णाविषमुशिभिः॥ 
परखेपो बा हिडंवीभिः श्वयथो कणेम्‌- 
टे ॥ ९५ ॥ 
इति शाङ्कधरात्‌ ॥ 
अर्थ-सरफोकाकीं जड, तंबीके बीजः, पीपर 
ओर कुचला इनका अथवा हिडवीका केप कणे 
मूलके सूजनपर करे । 


शुष्कां च स्फुटितां जिह्यं दाक्षया मघु- 
पिष्टा ॥ प्रलेषयछवरृतया सत्निपात- 
ज्वरे गदे ॥ ९६ ॥ 
अर्थ -यदि संनिपातके कारण जीम सख- 
गई हो, फटगई हो, उसको सहते पिसी हृदं 
दाखेभिं घी मिरायके टेप करे तो जीभका 
सखापन ओर फटना द्र हो । 













पचसुष्टिकं यूष । 
यवकोलकुलत्थानां मुद्रमूखकश्ुगयोः ॥ 
५ 


॥ 
॥ 


॥ 


' ऋ ~ 
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योगतरगिणी । 





1 


वैद्य इस संनिपातको जीत लेता है, वह यमके | दूर करे । अरे मानसिक ज्वरको मनको शांति- 


संग्रामका जीतनेवारा है ठेसा जानना । जो वैद्य 
संनिपात रूप समुद्रम इवे हए रोगीको उद्धार 
करता है, उसने किस धम॑को नही करा ? ओर 
वह किस पूजक योग्य नहीं है ? 


आगतुज्वरोकी चिकित्सा 1 


अभिचाराभिशापो स्थौ ज्वरौ होमादिमि 
जयेत्‌ ॥ पानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्थान 

ग्रहपीडजो ॥ १०३ ॥ ओषधीगंधवि- 
षजो विषपित्तप्रसाधनेः ॥ जयेत्कषाये- 
मैतिमान्सवेगेधक्घतं ज्वरम्‌ ॥ १०४ ॥ 

कोाधने पित्तजित्कायौ आयंसद्धाक्यमेव 
च ॥ आश्वासेनेष्टटाभेन वायोः प्रहाम- 
नेन च ॥ १०५ ॥ हषणेश्च शमं यांति 
कामश्लोकभयञ्वराः॥ भृतविद्यासमदि- 
डवेधावेशनताडनैः॥ जयेद्धूताभिषंगोत्थं 
मनःशात्येव मानसस्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति बृंदात्‌ ॥ 


४५ ^ [श | 
अथं अभिचार ओर अभिङ्ञाप ज्वरीको | 
होम आदि कमेसे जीते तथा देवापराध तथा | 


ग्रहपीडाजन्य ज्वरको दान स्वस्त्ययन ( पृण्याह्‌- 
वाचन ) ओर अतिथि सत्कारादिसे द्र करे । 
ओषधीगेधजन्य ओर विषजन्य ज्वरको विषपि- 
तको ना कत्त यत्नसे दर करे । तथा सर्व 
गेधनज्वरोको बुद्धिमान्‌ वैद्य क्रर्थौसि दर करे । 
ऊोधन्वरमें सवे पित्तके जीतनेवाटी करिया करे | 
तथा बडके शांतिकारी वाक्योको सुने । काम) 
कोक ओर भयज्वररोको धीरेन धराना मनोवा 
किति पदाथ देना. ओर वादीके शमन करने 
करके दूर करे । भूतामिषंगज्वरमें भतविद्यामें 


कत्त कर्मासि द्र करना चाद्ये । 
विषमञ्वरकी चिकित्सा । 

पटोटव्रिफटानिवदाक्षाराम्याकवालकेः॥ 
काथः सितामध्य॒तो जयेदेकादिकं 
उवरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

अर्थ-पटोलपत्र) हरड, बहेडा, आमल; 
नीमकी छार, दाख, अमर्ूतासका गूदा ओर 
नेजवाला इनके काटे मिश्री ओर सदतमें 
डालके षीबे तो इकतरा ज्वर द्र हो । 

गुहू चीधान्यमुस्ताभिश्चेदनोशीरनागरेः ॥ 
सितामधुयुतः क्राथस्तृतीयञ्वरना- 
जानः ॥ १०८ ॥ 

अर्थ-गिरोयः, धामनिया; नागरमोथा, खाक 
चंदन, खस ओर सोठ इनके काटेमं खीड 
ओर सहत मिायके षीवे तो ठतीयक ज्वरको 
नष्ट करे । 
देवदारुडिवावासाशाटिपर्णीमोषधेः ॥ 
धात्रीयतेः श्रतं श्ञीतं ददयान्मधुसिताः 
युतम्‌ ॥ चातुर्थिके उवे इवासे कासे 
मेदानले तथा ॥ १०९ ॥ 

अर्थ-देवदारू; हरड, अदूसा, शारूपणीः 
सोठ, ओर ओँवठे इनके कटेन सहत ओर 
मिश्री मिलखायके चातुर्थिकज्वरः श्चास, खौसीः 


ओर मंदाप्रे इनमें देवे । 


सुस्ताक्षुद्रामृताश्टीधात्रीक्राथः समा- 
क्षिकः॥ पिप्पलीच्णयुक्सवेविषमञ्वर- 
नाङ्ञनः ॥ ११० ॥ 


अर्थ-नागरमेथा, कटेरी;, गिरोय; सोँठ, 
जँवला इनके काटठेभेँं सहत ओर पीपलका 
चण डालके पवे तो यह्‌ सवे विषमज्वरोको 


कहे वधन ताडना्िक उनसे भृतादिकं ज्वरोको । नष्ट करे । 





भाषारशीकासमेता । 


(१०७) 


[2 


्षदाधान्यकशुठीभियैद्र चीयुस्तपस्केः ॥ 
रक्तचंदनभूनिवपटोटबृषपोष्करेः ११९॥ 
कटुकेदयवारिष्टभाङपपटकैः समेः ॥ 
काथं प्रातर्मिषेवेत सवङीतज्वर- 
च्छिदम्‌ ॥ ११२ ॥ 

शाङ्गधरात्‌ ॥ 

अर्थ-कटेरी, सोंठ, धनिया, गिरोय; नाग- 
रमोथा, पद्माख; राल्चदन, चिरायता, पटो- 
कपत्र; पुहकरमूर, छ्ट्की, इन्द्रनौ, नीमकी 
छार, भारंगी ओर पित्तपापडा सब समान 
भाग छे क्राथ कर प्रातःकारम षीवे तो सव शीत- 
ज्वर द्र हीं । 


दाव्यादि क्राथ । 
दार्वीदारकटिगखोहितलताङम्याकपा- 
ठासदीज्ञोडीवीरकिरातवारणकणाच्रायं- 
तिकापद्मकैः ॥ उग्राधान्यकनागरा- 
ब्दसरछेः शिग्वेडुसिंरीशिवाव्याव्रीपपे- 
टदभैमूलकटुकानंतामृतापोष्करे)॥॥ ११३ 
धातुस्थं विषमं त्रिदोषजनितं चैका- 
हिकं दयादहिकं काथो हति त्रतीयकं 
ज्वरमयं चातुथैकं भूतजम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इत्यारोग्यदषैणतः ॥ 


अर्थ-दारुहरदी; इन्द्रनौ, मजीठ, अमल- 
तास, पाठ, कच॒र, पीपर, खस; चिरायताः 
मजपीपर, जायमाण, पद्माख; षच धनिय।; सोठ. 
नागरमोथा; सरक, सहजना; नेत्रवारा; कटेरी 
आवे, बडी कटेरो, पित्तपापडा, काकी 
कुटकी, जवासा, गिरोय ओर पुहकरमूर ये सब 
समान भाग छे क्राथ करे यह्‌ क्राथ रसरक्तादि 
धातुस्थ) ज्वर, विषमनज्वर) सन्निपातज्वर, चौथेया 
ज्वर ओर भतज्वर इन सबको दर करे । यह्‌ 
आरोम्यदषैणग्रंथमें ङिखा हे । 





निदग्धिकानागरिकामृतानां काथं पिबे- 
न्मिधितपिप्परीकम्‌ ॥ जीणैज्वरारो- 
चककास्यूखश्रासामिमांया्दितपीन- 
सेषु ॥ १९१५ ॥ 
इति योगङतात्‌ ॥ 
अर्थ-कटेरी, सों, गिलोय इनका क्राथ 
कर उसमें पीपलका चण डाके षवे तो जीणे 
ज्वर, अरुचि, खाँसी; डक, शास; मंदाधि) 
अर्दितरोग ओर पीनस इनको द्र करे । 
जीणैञ्वरके लक्षण । 
न शाम्यति ज्वरो यस्तु पक्षाटृ्वं हारी- 
रिणाम्‌ ॥ मंदवेगानुबेधश्च स ज्ञेयो 
जीणंतां गतः ॥ ११६ ॥ 
अर्थ-जो एक पक्षपयैत ज्वररांति न होवे 
ओर मंद २ नित्य देहम रहा करे उसको जी- 
णैज्वर जानना । 
कासजीणैउवरश्वासहत्पांडकृमिरोगहत्‌ 
जीणज्वरेभिसादे च शस्यते गडपि- 
प्पली ॥ १९१७ ॥ 
अर्थ -खोँसी, जीणंज्वर, श्वासः हद्यरोगः 
पाड, कृमिरोग, जीणेज्वर ओर मंदार इनपर 
गुडे पीपरुका चूणे मिरायके सेवन करना 
चाहिये । 
वद्धेमानपीपट । 
त्रिभिरथ परिषृद्धां पंचभिः सप्तभिवां 
दङभिरथ कद्ध पिप्पलीं वद्धंमानः ॥ 
इति पिवति पुमान्यस्तस्य न श्वासका- 
सज्वरजठरणदाशोंवातरक्तक्षयाःस्युः ११८ 
इति बृंदात्‌ ॥ 
अर्थ-३ अथवा ५ अथवा ७ अथवा देसे 
बृ्धिके मसे जो वर्धमान पीपलको पीता है 


1 


क 
ब्त ज न रजन ~ 








( १०८ ) 





जोकि कियाय द 


उस पुरुषके श्वास, खस, ज्वर, उदररोगः 
गुदाकीं ववासीर ओर वातरक्तं ये रोग नष 
होना । 

ऊणनाभिस्थजाटेन कने ग्राहयेत्ततः॥ 
अजयेत्नेत्रयगटं अयारिकं तु उवरं 
जयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


योगतरंगिणी । 





सिद्धिरुद आज्ञापयति स्वाहा ॥ अनेन 
सप्तसपरेस्त॒ सषपैः सप्त तादयेत्‌ ॥ 
चार्तीथकञ्वरान्मुक्तो नरो भवति 
सर्वथा ॥ १२३॥ 

इत्थारोग्यदपेणतः ॥ 


अथं-नमो भगवते रुद्राय नमः कोधेश्वराय ॥ 


अथ -मकडीके जाटेका काजक पाडके दोनों मरके सरतौपर सात वार पढकै रोगीके 
ने््रोमिं अंजन करे तो तिजारी ज्वर द्र होय । | देहमें सीचकर मारे तो वह रोगी तत्काक चातु 


उन्टूकदक्षिणः पक्षः सितसूतरेण वेष्टितः ॥ 
बंधिता वामकर्णे तु हरत्यकाहिकं उव - 
रम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथं-उल्छके दहने पखको सपेद्‌ पतसे 
रपेटके वार्ण कानमे बांधे तों इकतरा ज्वर 
दूर हीय । 
भृगराजजटा बद्धा कर्णेराजरिज्वरापहा॥ 
सवञ्वरहरी श्ेतमंदारस्य च मूटिका १२१ 
अथं-भाँगरेकी जडको कानमे बौधे तो 
रात्रिम आनेवाले ज्वरको द्र करे । सपेद आक- 
की जड सव ज्वरोको नष्ट करे | 
तुरंगरिपुमूट बा शैतं शीतञ्वरापहम्‌ ॥ 
विवस्रेणोटरता देवीं मृलिका कणैवंध- 
नात्‌ ॥ चातुथिकं उवरं हंति द्रीणपु- 
ष्पीरसाजनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
अथं-सपेद्‌ कनेरकी जडको बांधनेसे ङीत- 
ज्वर द्र हो. नग्र होकर सहदेईको जड समेत 
उखाड ठे फिर इसकी जडको कानते बांधे तो 
चोथेया ज्वर दूर हो । अथवा गोमाके रसका 
अंजन चार्तुथक ज्वरको द्र करे । 
उवर दूर करनेका मंत्र । 
उॐ5नमो भगवते सदाय नमः कोधेश्वराय 
नमो उयोतिःपतंगाय नमो नमः ॥ 


धिक ज्वरसे ट जवि । यह आरोम्यद्पेणम 


स्वि हे। 


रसद्धारा ज्वरकी चिकित्सा । 
स्वेञ्वरारि । 
एकभागो रसो भागद्वयं ञुद्धं च गध- 
कम्‌ ॥ विषस्य च यो भागाश्चतुभोगा 
दिमावती ॥ १२४ ॥ जेपाखजाः पंच 
भागा निबुद्रवविमर्दिताः ॥ कृमित्रप्र 
भिता वस्यः कार्याः सवेञ्वरच्छिद्‌ः । 
॥ १२५. ॥ श्गवेरेण दातव्या वटि- 
कैका दिनानने ॥ जीणेञवरे तथा- 
जीर्णे समे वा विषमेऽपि वा ॥ सवैञ्वरं 
निहत्याशु दावो बनमिवानलः॥१२६॥ 
अर्भ-डुद्ध पारा ४ तोके डुद्ध गंधक ८ 
तोटे उद्ध विष १२ तोरे हरडकी कछार १६ 
तोके ओर द्ध जमारगेोटेके बीज २० तोके 
सबको नीके रसम खररु करे वायविडगके 
समान मोरी बने प्रातःकाल एक गोङीं 
अद्रखके रससे देवे तो जीणैज्वर, अनीणंज्वर) 
सम, विषम, सब ज्वरोको नष्ट करे जैसे वनको 
दानावङ्‌ नष्ट करे है । 


सन्निपातहर वीरभदास्यरस । 
ञयृषणं पंचलवणं शतपुष्पा दविजीरकम्‌॥ 








भाषारीकासमेता । 


( १०९. ) 








क्षार्रयं समांरोन चूणेमेषां पटत्यम्‌ । 
॥ १२७ ॥ शद्ध सूतं पलं चाचरं गेधकं 
च पटंपलम्‌ ॥ आद्रैकस्य रसैः ख््वे 
दिनमेकं विमदेयेत्‌ ॥ १२८ ॥ वीर- 
भद्रो रसः ख्यातो माषिकः सन्निपात- 
जित्‌॥चित्रकादकसिध्रत्थमनुपानं जेः 
सह ॥ पथ्ये क्षीरोदनं देयं द्विवारं च 
रसो हितः ॥ १२९ ॥ 


अथं तत्कार परचेका दिखानेवाला ब्रह्मा 
कह्ताहूं । परेकी भस्म १ भाग गंधक ३ 
भाग इन दोनोकी बराबर काठे सांपका जहर 
लेवे ओर तीनोकी बरावर सिगिया विष लवे 
तथा सबकी बरावर कालीमिरच छेनी; सबको 
खरर्म डालके स॒अर, मोर, भसा इनके पित्तेकी 
सात २ भावना देवे; फिर कलियारीः बदा 
ओर ज्वालामुखी ( अगनङ्रटी ) इनके रसकीं 
तथा अद्रखके रसकी इक्कीस २. पुट देकर 
धपमें सुखायदेे, फिर दो रत्तीके बराबर छेकर 


अर्थ-त्रिकुटा) पौचों निमक, सोंफ, सफेद- 
जीरा, कालाजीरा, जवाखार, सजनीखार, सुहागा 
प्रत्यक तीन परु छे, शुद्ध पारा ९ पल, अध्रक, 
गंधकं दोनों एक एक पर छे इन सबको अदरः 
खके रसम एक दिनि खरक केरे तो यह ( वीर- 
भद्र ) रस तैयार हो. इसको चित्रक, अदरख, 
ओर सधेनिमकके साथ १ मासेके अनमान जर- 
से सेवन केरे इसके ऊपर दूध भातका पथ्य दो 


इसकी नास देवे तो एक दफे मृततुल्यभी सन्नि- 
पात रोगी तत्काल जी उठे इसके उपर दही 
भात ओर बरा भोजन करावे ओर सब उपचार 
रीतरु ही करे यह्‌ ( ब्रह्माख्ररस ) सब प्रकारके 
उद्रके असाध्य रोगोको भी नष्ट करे सम्पूणे 
हडडिर्योके ररुको सवथा नष्ट करे | 


क ७ -वक - 
० - जा 


वार देवे तो यह सत्रिपातको नष्ट करे । 
सत्रिपातदहर बदह्माख्ररस । 


ब्रह्मास्रमथ वक्ष्यामि सद्यः प्रतययकार- 
कम्‌ ॥ भस्म सतं तिगधं च तत्समं 
गरं त्वहः ॥ १३० ॥ निभिः सम 
विषं योज्यं मरिचं सवेतुस्यकम्‌॥ वश- 
हकेकिमदिषपित्तेः सप्तविभाषितम्‌ । 
॥ १३१ ॥ लगस्या देवदास्या च 
ञ्वालामुख्यादंकदवेः ॥ एकविंशतिधा 
भाव्यं प्रत्येकं षमंशोषितम्‌ ॥ १३२॥ 
दविगंनामात्रनस्येन मृतमुत्थापयेहूतम्‌॥ 
दध्यत्र ससितं पथ्यणुपचाराश्च शीतलाः 
॥ १२३३ ॥ स्वोदरगद्घ्रोयमसाध्य- 
मपिसाधयेत्‌ ॥ आध्थिश्युखानि सर्वाणि 
नारायत्येव सवेथा ॥ १३४ ॥ 


बिनोदविय्याधररस । 

रसं गधं विषं ताम्रं त्रिकटु त्रिफला 
तथा ॥ कटुका च बिबृरती दमाय 
टंकणं षिषम्‌ ॥ १३५. ॥ एतानि सम 
भागानि सर्वि दंतिजं फलम्‌ ॥ चूर्णं 
यित्वा तु तत्सम्यडः मदैयेदननिकांबुना 
॥ १३६ ॥ दं तीकाथेस्ततः सम्यग्वदी 
टकाधेमानतः ॥ विनोदवियाधर इत्या 
ख्यातस्तरुणज्वरम्‌ ॥ १३७ ॥ शुखं 
गुल्मं तथा पांडु प्ररण्यशेःकृमाश्चेयेत्‌ ॥ 
अजीणिमामवातं च य॒रमादेरगदां- 
स्तथा ॥ १३८ ॥ 


अथं-शुद्ध पारा, गंधक) विष; ताम्रभस्मः 
सोढ; भिरच,) पीपर; ह्रड) बेडा; ओवा? 
कुटकी, निसोथः दंती; चोक, सुहागा ओौरे 







































ध | 
शुद्धं सतं विषं गंधं श्रतंवीजं त्रिभिः 
समम्‌ ॥ चतुर्णो दिगुणं व्योषं हेमक्षी 
रीविभावितम्‌॥ ९४१ ॥ चतुवौर घम 
शुष्कं वर्णं गुजाद्योन्मितम्‌ ॥ जवीर- 
कस्य मजनाभिराद्रेकस्य रसेन वा ॥ 
॥ १४२ ॥ महाज्वरांकुरो नाम समस्त- 
ज्वरनाङहानः ॥ एकाटिकं दयादिकं च 
उयाहिकं च चतुर्थकम्‌ ॥ विषम च 
विदोषोत्थं दति सयो न संशयः ॥ १४२॥ 
अर्थ-शुदध पारा; विष; गंधक ये समान 
भाग ङे ओर तीनोंकी बराबर धत्तरेके बीज 
ख्वे, इन चरोसे दूना त्रिक्टे ( सोढः मिर्च, 
पीपल ) का चरणे ठे इसमे चोकके रसकीं 9 
भावना देवे, फिर धमै सुखायके इस्मेसे दो 
रत्ती चण जँभीरीके गदे अथवा अद्रखके रससे 
खाय, यह (महा ज्वरा ) रस समस्त ज्वरोका 
नाङ्ञा केरे । एकाहिक, दयाहिकः ञ्याहिकःचातु- 
धिक विषम ओर िदोषजन्य तत्कारु द्र हो । 


वच्छनाग विष ये सब समान भाग सेवे; सवके 
बराबर द्ध जमालगोटे देवें सबको चूणे कर 
थ॒ह्रके दृ धमे खरल करे फिर दतीके काटेमें खरछ 
कर्‌ दो २ मासेकी गोरी बनवि यह ( विनोद्‌- 
विद्याधर ) रस तरुणन्वरको दूर केर ्राकःगोराः 
पांड्रोग, संग्रहणी, बवासीर, कृमिरोग, अजीणेः 
आमवातः, गोखा, उद्ररोग इनको द्र करे । 


पचानन रस । 


ङभोः कंठविभषणं समरिचं देष्येद 
रक्तं रसेः पक्षोसागरलोचने हिमरुचि- 
भौगेस्तथाधा रविः ॥ खल्वांतः खट- 
मदयद्रविजलेरयनाप्रमाणोऽरितः प्रों 
डञ्वरदंतिदपदलने पंचाननोऽसो 
रसः॥ १३९॥ पथ्यं च देयं दधिभक्ततक 
सिधूत्थपथ्यासितया समेतम्‌ ॥ गधालु- 
रेपो हिमतोयपाने दुग्धं च देयं शभदा- 
डिमी च ॥ १४० ॥ 


7 चितामणिरस 1 
इति रसमञ्जरीतः । ` सते गंधकमथकं समट्व सूताद्धभागं 
अर्थ-गद्ध॒सिगिया विष, काठी मिरच, | विषे तत्ञर्यं जयपाटमम्लमृदितं तद्रो 
गंधक, तोबेकीं भस्म ओर पारा ये ऊमसे ई वेष्ठितम्‌॥ पतरर्मजजंगवषिजनि- 
२-४-३१ भाग ठे जौर तावेकी भस्म अद्ध | तैरनिक्षिप्य खाति पुटं दत्वा कुकटसंज्ञकं 


भाग लेव, सबको खरल्मे डाख्के आकंके दधसे 
खर कर॒ एक एक ॒रत्तीकीं गोटी वनवि ९ 
गोठी सेवन करनेमे प्रचंड ज्वरखूप हाथीके दर्न 


करनेको यह सिंहखूप हे | सेक उपर दही भात 
छाछका पथ्य देवे तथा उषम सधानिमक; | अ्वरान्नारायत्‌ ॥ चल सग्रहणं गदं 


हरड ओर खड मिकायरे, निस रोगीने यह | सजठरे दध्यत्नसंसेविनां सवेव्याधिमर्ता 
रस खायाहो उस देहम चदन रुगावे शीतर | नृणां हिततमध्ितामणिनोमतः॥ १४५॥ | 
| 


सह दैः संचृण्यं ततर क्षिपेत्‌ ॥ १४४॥ 
भागार्धं जयपाटीजममृते तत्तस्यमे 
कीकृतं गंजानागरसिधुचित्रकयुतं सवे 


जर्‌ पीनेको देय; दध ओर अनार ये खनेको | अर्थ-पारा) गंधक? अभ्रक भस्म) सब 
दने चादिये । समान भाग छे, परिष आधा विषख्वे ओर 






विषकी तुल्य गुद जमारुगोय छे नीके रसम 
खरछ कर गोला बनवे ओर उसके ओर पास 
नागरबेरुके पान छ्पेटकर गड्देमें रख कुक्कट- 
पुटकीं आगर देवे, जब स्वांगङीतर होजवे तब 
निकार उन पानो समेत गोरेका चूणे कर इसमें 
अद्ध भाग जमार्गोटा ओर इतना ह दध 
विष भिरायके १ रत्तीके प्रभाण सेठ; संधानि- 
मक; चित्रक इनके साथ खाय तो सवज्र द्र 
हो । शारु, संग्रहणी, उद्ररोग इन सवको दर करे, 
इसके उपर दही भातका सेवन करे । यह चिता- 
मणि रस स्वं रोगियोको हितकर हे । 


सूचिकाभरणरस । 
खंडे कृत्वा विषे कृष्णं साकंदुण्धेःस्प- 


भांडे ॥ सकां निके सगररे क्षिप्वा | 


चर्स्यां निधापयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सप्ताहतः समुद्ध॒र्य श्ष्णचूर्णीकृते च 
तत्‌॥सृचिकाभरणो नामरसो गुप्ततमो 
भुवि ॥ १४७ ॥ संज्ञानाश विचेष्टे च 
वद्धः कानिफपेषितः ॥ बह्म प्रयो- 
तव्यो महामोहभ्रणाशनः ॥ १४८ ॥ 


अर्थ-कारे विषके टुकडे २ करकेः एक 
छोटेसे बासनमे आकका दूध कांजी ओर सपै- 
विष भश्के उसमे इन विषके टुकडोको दार 
चल्हेपर चढवे नीचे बराबर सात दिनतक 
अग्नि जरुवि ओर जेसे २ कौजी आकका दूध 
सृखता जाय ओर वैसा २ डके सातेवै दिन 
सबको सुखायकरे उतार ठे ओर सबका चूण 
करके सीरीमें भरके धररखे, यह्‌ पृथ्वीम गुप्ततम 
स॒चिकाभरण नामे प्रसिद्ध रस हे इसको सन्नि- 
पातकी संज्ञा नष्ट टोनेमें तीन रत्ती कौजैमें 
॥ मस्तके रगावे तो यह्‌ महामोहको नष्ट 





त न्त ~~ --~--- ~~ कया न त = 


( १११) 
सवेज्वरहररस । 
रसदरददिनेशं फेनगेधेन युक्तं सुनि 
दिनमिति खस्वे विश्वतोयेन वृष्टम्‌ ॥ 
उवरहरमिह सतं बह्टमात्रप्रमाणं प्रथम 
जनितदाहं पाययेदाद्देकेण ॥ १४९ ॥ 
अ्थ- पारा, दिगर, तार्मेकी भस्म, समुद्र- 
केन ओर गंधक ये समान भाग ले सबको 
सोके काटेमें सात दिन खरु करे तो यह्‌ ज्वर- 
हरणकत्तौ पारा है, ३ रत्ती ठे अद्रखके 
रसके साथ पिवि तो सर्वज्वरोको ओर दाहको 
नष्ट करे । 


विषचिकापर चुक्राद्य ते । 
पलं चक्रं कुष्ठं पिचुयुगगमितं सेधव- 
कणे तदघं प्रत्येकं करतलमितं जा- 


| तिफलकम्‌ ॥ कटोस्तेरं पकं कड- 


वमितममावधिभृतं तदेतच्चकरायं शम- 
यति विषाचें च सगदाम्‌ ॥ १५० ॥ 
अर्थ-चक ४ ते, कूट २ तोके, संधा 


निमक ओर पीपलये छः २ मासे ओर 


जायफठ ९ तोला, सवको पसि पाव व 
तेम डाख्फै पक्त केर तो यह ( च ) 
पीडा युक्तं विषचिकाकों दूर करे । 


मह शीतज्वरांककश्रस । 


अष्टौ तालकमेतदद्धंममलं शंब्कचर्ण 
क्षिपेखश्वादर नवांशको वरशिखी सर्व 
पुनः पेषयेत्‌ ॥ तोयेसतच्च कुमारिकाद्‌- 
लभेः पकं गजास्ये पुटेप्येकद्वित्रिचतु- 
भक्चोतहरणः शीतांकुशचोऽयं रसः ॥१५१॥ 
उरं धातुगतं चित्तश्चम पित्ताक्षजान्ग- 
दान्‌ ॥ रक्तातिसारप्रहणीदुनाभाखाणि 
नारायेत्‌ ॥ १५२॥ गुनाद्वयमितं दया - 





( ११२) 


योगतरंगिणी । 











स्सितया सह वारिणा ॥ सजीरकेण 
दध्यन्ने पथ्यं शीतज्वराङुशे ॥ १५३ ॥ 
अर्थं -गुद्ध हरतारु ८ तोके; छोटे राखोका 
चण ¢ तोे, ठीटखाथोथा १० मासे ठे सवक 
नारीकं पीसे ओर धीगुवारके रसमें खरल करकं 
गजपुटे रखके फक देवे तो यह शीतज्वर †- 
कुरा एकाहिकः द याहिकः च्याहिकं, चाताथेकं 
ज्वर, रीतज्वर, धातुगतज्वर, चित्त्रमः सत्रि 
पात. रक्तपित्तके विकार, रक्तातिसार; संग्रहणी 
ववासीर इन सवको नष्ट करे । इसको २ रत्ती 
ठे मिश्रीमें भमिखायके जरुत्ने खाय ओर पथ्यं 
जरि मिरे द्हीके साथ भात वा दधभात 
भोजन देवे | 
चंद्रशेखर वा उदकमजरी । 
शुद्धसूतसमं गंधं मरिचं टंकण तथा ॥ 
चतुस्तुस्यािता योज्या मलस्यापित्तेन 
भावयेत्‌ ॥ १५४ ॥ दिनं मदथत्तेन 
रसोयं च॑दशेखरः॥ दविगंजमादकदावै- 
देयः शीतोदकं पुनः ॥ १५५.॥ तक्- 
भक्तं च वृताकं पथ्यं तत्र निधापयेत्‌॥ 
त्रिदिननच्छुष्मपित्तात्थमव्युष्णं नाशये. 
ज्ज्वरम्‌ ॥ ९५६ ॥ 


अथं-डुदड पारा, गधक; कारी मिर्च 
ओर सुहागा स्व बरावर छे चारोके 
भिश्री मिरुवे फिर मछरीके पित्तेकी ३ दिन 
भावना देवै तो यह्‌ चंद्रशेखर रस बने २ रत्तीकी 
मात्रा अद्रखके रससे देवे उपरसे शीतरु जल 
पैवे ओर छाछ भात वैगनका साग ये पथ्य 
देवे तो यह्‌ तीन दिनम आपि उष्ण कंफपित्त 
ज्वरको नाड करे इसीको उदकमंजरी रस 
भी कहते है । 


ङीतारि । 
समेभ्यो रसट्केभ्यो द्वियुणाञ्जयपाट- 
कान्‌॥। पिष्ट नवज्वरे देयं वद्धं जंभाँभ- 
सास्य च ॥ १५७ ॥ चिचाक्षारेण खंडेन 
ङीतज्वरविनाङ्षङकत्‌॥आध्मानामानिल- 
हरः सितागडय॒तै रसः ॥ अयं रसोपि 
सहसा पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥ १५.८॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अथं-पारा ओर सुहागा दोनों बरावर छे 
ओर दूने जमारगेटेका बीज छे सबको पीके 
३ रत्तीके अनुमान जभीरीके रसस नवीन ज्वरे 
देवे ओर इमरीके खारमें ओर भिश्रीमें मिख- 
यके देवे तो सीतज्वरको दुर करे, मिश्री गुडके 
साथ इसको खाय तो अफराकी वादी द्र हों 
इस रसको वैय अपने पुत्से भी. न कंहे 
अथात्‌ गुप्त रक्खे | 
ङीतारि रस । 
तुत्थं ठंकणसूतकं विषबलि सत्खपेरं 
तालकं चूर्णं खल्वतटे विमय गुटिका 
सत्कारवेद्धदवैः ॥ गजाद्रेभमिता च 
शुद्धसितया सा पर्णखंडेन वा एकदितरि- 
चतुथेकञ्वरहरः शीतारिनामा रसः १५९॥ 
अर्थ-लीरखथोधा;, सुहागा, पारा, विषः, 
गंधक, खपरिया, हरताल ओर चना; इनको 
खरटमें पीसके करेरेके रससे गोरी बनावे इस- 
मसे आधरत्ती रसको मिनश्रीमें मिराय पान 
रखके खाय तो एकाहिक, दचादहिकः तिजारी 
ओर चातुर्िक ज्वरयौको यह रातिरिरस द्र कंरे। 
लघुमालिनी वसंत । 


रसकणगलभागं वद्धिजं भागमके दितय- 
मपि सुखल्वे मदेयेन्घ्रक्षणन ॥ भर्वति 


भाषाटीकासमेता । ( ११३ ) 
० मोती, हीगुर, कारीमिरच 
प्रत्येकं क्रम बद्धस भाग छेवे ओर शुद्ध खप- 
रिया आढ भाग छेवे सवको खर्म डालके 
प्रथम मक्खनसे खरल करे फिर जबतक 
चिकनाई दूर न हो तबतके नीँज्रके रसमे 
घोटे फिर इसर्मसे १ रत्ती रस सहत ओर 
पीपलके साथ सवं रोरगेमिं देवे धातुगत जीणै- 
ज्वर, अतीसार; रक्तजन्य रक्तातिक्तार, घोरे 
व्यथावाला पित्तका विकार इनमें & रत्ती द्धके 
साथ देवे. यह ( मार्तीवसंतरस ) वारकके 


















वृतविमुक्तो निबुनीरेण यावञ्ञ्वरहरमु- 
पङल्यामालिनीप्राग्वसंतः ॥ १६० ॥ 
जीणेज्वरेधात॒गतेतिसारे रक्तान्विते रक्तः 
जविष्ठरोगे ॥ घोरव्यथे पित्तकृते च 
दोषे बलदो दुग्धय॒तं च पथ्यम्‌ । 

॥ १६१ ॥ प्रद्र नाशयव्याञ्च तथा 
दुनौमशोणितम्‌ ॥ विषमं नेत्ररोगं च 
गजेदमिवकेसरी ॥ १६२ ॥ 


अर्थ-खपरिया २ भाग ओर काठीमिरच 
९ भाग ले दोनोको मक्खनसे घोटे फिर तवतक 
नीब॒के रस्म खरल करे किं जबतक उसकी 
 चिकनाई दर न होवे तो यह मालिनी वसंत 
। रस त्रे इसको सहत ओर षीपरूके चेमे 
मिङायके सेवन करे तो यह धातुगत॒जीणेज्वर 
रक्तातिसार रुधिरके रोग घोर व्यथावारे पित्तके 
रोग इनको न्ट करे बरु देवे इसपर दूध पीना 
पथ्य है यह प्रद्रको तत्कारु दूर करे, तथा 
बवासीरके रुधिरको बंद करे, विषमज्वरः नेत्ररोग 

इन सबको दुर करे । 


बृहन्माङुती वसंत । 

स्वर्णं मुक्ता द्रदमरिचं भागवृद्धया 
प्रयोज्यं खपैय्ो प्रथमनवर्नतिन निंव 

। चना च ॥ यावत्त्रेहो बजति निचयं 
मदेयेत्ताबदेव जामात्रा मधुचपख्या 
सवेरोगे वसंतः ॥ १६३ ॥ जौरणेज्वरे 
धातुगतेतिसारे रक्तान्ते रक्तज्िघ्ठ- 
रोगे ॥ षोरव्यथे पित्तभवे विकारे वह्ल- 
दयं दुग्धयुतं च पथ्यम्‌ ॥ १६४ ॥ 
वसंतो मारृतीपर्वः स्वेरोगहरः शिङ्ञोः॥ 
गर्भिण्ये देयमेतच्च जयंतीपुष्पके्युतम्‌॥ 
सवेज्वरहरं शरषठं गभैपालनमुत्तमम्‌ १६५ 





सवै विकारोको द्रर करे गभ॑वती स्रीको अरनीके 


फरोके साथ देवे, यह्‌ सवं ज्वरोको हरण करता 
ओर गभके रक्षा करनेको उत्तम प्रयोग है । 


जीणंऽवरपर षट्‌तक्रतेल । 


सुव्चिकानागरकुष्ठमृवोलाक्षानिशालोरि- 
तयष्टिकाभिः ॥ तें ज्वरे षड्गुणतक्र- 
सिद्धमभ्यजनाच्छीतविदाहनुत्स्यात्‌ ॥ 
दघधरः ससारकस्य स्याखटतक्रे तक्र - 
मुत्तमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अ्थ-सोरा, वा सजनी, सोठ, क्ट, मूवी, 
लाख, हरदी, मजीठ इन सव ओषधोको तेरे 
डारु छःगुनी छाछके साथ परिपक्त करे इसवी 
मादा करनेसे शीत ओर दाहको नष्ट करे यदि 
इस तेरमें छक्के स्थानम दृहीका जर मिलाय 
खिया जाय तो बहुत उत्तम (षटूतक्र तेरु) बने। 


अनुभूत लाक्षादि तैल । 
लाक्षाप्रस्थं काथयित्वा चतुःप्स्थामिते 
जखे ॥ पादशेषं जलं नीत्वा तैलपरस्थे 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ १६७ ॥ तेराचतुगणं 
मस्तु गोदघरश्चात्र निःक्षिपेत्‌ ॥ 
शतपुष्पामश्वगंधां हारि देवदारु 








( ११४ ) योगतररगिणी । 
न 
च ॥ १६८ ॥ रेणकां कटुकां मूर्वा कुष्ठं 
च मधुयष्टिकाम्‌ ॥ मस्ते च चदनं 
रास्नां प्रत्येकं कषेसंमितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कल्कीकृत्य क्षिपेत्तेे ततो मृद्धभिना 
|| पचेत्‌ ॥ तस्याग्येगापरणयंति सर्वेपि 
||| विषमज्वराः ॥ कंड्ञूलंगदोर्गध्यमेग- 





























यष्टयाहैस्तैलं गंडूषधारणात्‌ ॥ १७३ ॥ 
दंतरोगाः प्रणयति लेपात्सवेज्वराञ्- 
यत्‌ ॥ एतद्वाक्षादिक तरं वख्पुष्टिप्र- 
दीपिदम्‌ ॥ १७४ ॥ 


अर्थ-मीटा तेढ लछखका रस ओर गोका 
दरध, प्रत्येकं एकं २ प्रस्थ टेवे, फिर अगे छिस 
स्फोटादिकाञ्जयेत्‌ ॥ १७० ॥ हई चार २ तोरे ओष्धोके चौगुने क्राथ तेकको 
। अथै-एकमेर लसखको चार सेर जलम ओटावे | फचवि, ( काथ द्रव्य ) लोध, कायफल, मजीट, 
॑ जब सेरमर ज रहे तब उतारके छानरेवे. फिर | नागरमोया, नागकेशर, पद्माख, चंदन? कमल 
इसमे ९ सेर मीठा तिह्टीका तेरु डले र | गडा ओर मुख्ये, इनसे तेरको सिद्ध कर इस 
७ सेर मौके दीका जल इरि, फिर सफ |तेकको सुखम रखनेसे दाँतोके विकार द्र हा 
असगध, इलदी, देवदार, रेणुका, कुटकी मूवी, | ओर देहमे मारा करसे सवे ज्वर्योकी दूर करे. 
करट; युरहे, मोथा, चंदन ओर रास्ना प्रत्येक | यई ( लाक्षादि तेल ) बकः पुश ओर जटराभे- 
एक एक तोटा सवका ्, न उस |को दीप्त करे । | 
तेम डालके उसको मंद्‌ २ अग्रिमे फ्चवे, इस 
तेकके मालिक करनेसे सब विषमज्वर द्र हों । पटूचरणतेल । 
खजली दाल, देहकी दर्गध अरगोके फोडा इत्यादि छाक्षामधकमंजिष्ठामृवां चदनरारिवा ॥ 
रोग द्र हों । तैं षटचरणे नाम॒ चभ्यंगाञ्ज्वर 

नारानम्‌ ॥ १७५ ॥ 


+ लषटराक्षादि तेट । 
॥.\ लक्षाहरिदामनिष्ठा कररैस्तेटं विपा- अर्थ सालः युर; मजीठः मू) चदन 
।॥| ओर सारिवा इनसे बने हए ईस षटचरण तेरुकी 


। 
| 
|  उवरापहम्‌ ॥ १७१ ॥ अगार तेल । 





1 अरे -लाख, हरदी, मजीठ इनके कल्कको | द्ा्षामूबोहा द मंजिष्ठ चेदवारुणी॥ 
ब्रहती सेधवं इष्ठ राज्ञा मांसी रातावरो 
॥ ९०६ ॥ आरनालाटकेनात्र तैकं ` 
स्थं विपाचयेत्‌ ॥ तेलमेगारकं नाम 


| तैर्मे डालके ओर तेरमे छःगुनी काजी मिख- 
#। यके तेको फचवि, यहं तेरु दादृज्बर ओर 
| ४१ सीतज्वरको ट्र करे । 

, मध्य लाक्षादि तेल । 

। ते त्मक्षारसं क्षीरं परथक्प्स्थ सम 
(% पचेत्‌ ॥ चतुगीणेरिते कराये दव्यरेतेः 
| पलम्मितैः ॥ १७२ ॥ लोधकट्फल - 
॥ मंजिष्टामुस्तकेसरपदमकेः॥ चंदनोरपट- 


स्ैञ्वरविमोक्षणम्‌ ॥ २७७ ॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 


अ्भ-दाख, मूवी, हर्द; दारुट्र्दीः 
मसीठ, इन्द्रायनका गरदा, बडी कटी, संधा- 
निमक, कूठ, रास्ना, जदमासी ओर सता- | 








भाषाटीकासमेता । 


वर इन सबका कल्क ओर चार सेर कजी 
एक ९ सेर मीठे तेभ डारुके पचवि तो यह्‌ 
अंगारक तैकं सवै ज्वरोको दुर करे । यह्‌ 
बृदमें लिखा है । 
उवरहरआमलक्यादि चूणे । 
धाजीठिवार्सैधवचित्रकाणां कणायुतानां 
सममागचूणैम्‌॥ जी्णज्वरारोचकवहि- 
माये सषिडग्रहे शस्तमिति प्रतिज्ञा १७८॥ 
अर्थ-ओँवले, हरड, संधानिमकेः चित्र- 
ककी छल ओर पीपल ये समानभाग ले 
चण कंरे. यह आमरुक्यादि चरणं जीणेज्वरः 
अरुचि, मदाग्नि, मल्का रुकना: इनका अवश्य 
दुर कैर । 








तारीसादि चूणे । 

ताङीक्षोषणविहवपिप्पलितुगाः कषाभि- 
वृद्धाखुटिः कषोद्धौ गपि प्रकामध- 

वला दातरिङ्कषांसिता ॥ तालीसाय- 

मिदं सुचूणैमरुचावाध्मानमंदानल 

इवासच्छर्यतिसारशोषकसनप्लीहञ्वरे 

शास्यते ॥ १७२ ॥ 

अर्थ-तालीसपत्र, काीमिरचः सट, पीपल 
अरे वंङालोचन ये प्रत्येक एक तोखेकी वृद्धिसे 
लवे. ओर छोटे इरायचीके बीज ६ मासे तथा 
३२ तोल स्पेद्‌ भिश्री ठेवे यह तारीसादि 
चूण अरुचि, अफरा; मंदू्निः श्वासः वमनः 
अतीसार, शोष, खसी; तिष्टी ओर ज्वर इनपर 
देना चाहिये । 
सुदकंन चूण । 

जिफखा रजनीयुग्मं कंटकारीयुगे सटी॥ 

चरिक्टु प्रंथिकं मूवों गडूची धन्वया- 

सकः ॥ १८० ॥ कटुका पपेटं मस्तं 





( ११५. ) 

त्रायमाणं च वाकम्‌ ॥ निम्बं पुष्क- 
रमूं च मधुयष्टी च वत्सकः ॥१८१॥ 
यवानींदयवा भाङ्ग शिग्रुबीजं सुराष्टना॥ 
वचाखक्पद्मकोङ्ीर चदनातिविषाबलाः। 
॥ १८२ ॥ शालपर्णी पृष्टिपर्णी विडंग 
तगरं तथा ॥ चित्रको देवकाष्ठं च चव्यं 
पत्रं पटोलजम्‌ ॥ १८३ ॥ जीवकषै- 
भको चैव खवेगं वङाखोचनम्‌ ॥ पुड- 
रीकं च काकोल्यौ पत्रकं जातिपत्रकम्‌ 
॥ १८४ ॥ तालीसपत्र च तथा समभा 
गानि चूणयेत्‌ ॥ सर्वैचृणेस्य चार्धं 
कैरातं प्रकिपित्सधीः ॥ १८५ ॥ एत- 
त्सुदशेने नाम वर्णं दोषत्रयापहम्‌ ॥ 
ज्वरश्च निखिलान्हन्यात्ना कायां 
विचारणा ॥ १८६ ॥ प्रथग्द्रद्राग॑तुजाँश्च 
धातुस्थान्विषमजञ्वरान ॥ सत्निपातोद्ध- 
वांश्चापि मानसानपि नादायेत्‌ ॥१८७॥ 
शीतज्वरं त्रिदोषादीन्मोह तंदां तृषां 
तथा ॥ श्वासं कासं च पाड च हदोगं 
हन्ति कामलाम्‌॥१८८॥ त्रिकपृष्ठकटीः 
वातपाश्व॑द्ूलनिवारणम्‌ ॥ सीताडना 
पिवेद्धीमान्सवैञ्वरनिवारणम्‌ ॥ १८९ 
सुददीनं यथा चक्रं दानवानां विनाङः 
नम्‌ ॥ तथा स्वैञ्वराणां च चृणैमेत- 
द्विनाङानम्‌ ॥ १९० ॥ 


अथै -हुरड, बहेडा, आवरः, हरदी दार 
हल्दी; केटेरी) बडी कटर; कचूर्‌) सोठ; मिर्च, 
पीपल, पीपरामर) मवा, गिरोयः; धमातर, 
कुटकी, पित्तपापडा; नागरमोथा, तायमाण, 
नेतरवारा, नीमकी खरु, पुहकरमरु, मुरही, 
कूडेकी छार, अजमायनः इन्द्रनौ, भारंगी 





























॥ 
[1 


दैत्योका नारा करता है, उसी प्रकार यह च॒णै 


( ११६ ) योगतरंगिणी । 
ह्न अनतत 
सहजनेके बीज; फिटकरी) वचः तजः वा_ द्‌ कट्फलादि चूं \ 
चनी, पद्माख, खस, चंदन, अतीसः सिरे; । भगी 
डार्परणी, पष्ठपर्णी, वायविडंग तगर? चित्रकः अ तिक्ता सटी श्गी च 
देवदारु, चव्य, पटोरपत्र, जीवक) ` ऋषभकः | ॥ मधुना चूणेमेतेषां दयंगवेः 
ग, वंारोचन, कमल्गद्य, काकोरीः क्षीर | ररसन ब । ॥ १८२ ॥ िहिञ्वरारं ` 
काकोरी, पत्र, जावित्री ओर ताङीसपत्र ये कंठटयं कासदवासारुचिच्छिदम्‌ ॥ वायु 
तब समान भाग खेवे. इस सव चणंसे आधा | छर्दिं तथा जूलंक्षयं चैव व्यपोरति॥ १९३॥ 

इति शाङ्धरात्‌ ॥ 


क मिरवेः यह्‌ न व 
ण दे, यह्‌ सम्पूणे ज्वरको निःसंदेह द्र 

इति दिडमात्रमाख्यातं ज्वराणां हि 
चिकिस्तितम्‌ ॥ सप्रत्ययं सानुभवं संप्र 


एकदोषज, द्िदोषन, आगंतुज, धातुस्थः विषम 
दायाद्रुरोरिह ॥ १९४ ॥ 


सरीर सत्रिपातजन्य तथा मानसिकज्वरः सीत- 
ज्वर, सन्निपातसे उत्पन्न मोहः तद्रा; प्यास) 

इति श्रीयोगतरगिष्यां ञ्वरचिकित्सा- 
नाम वि्षतितमस्तरंगः ॥ २० ॥ 


श्वास, खौसी, पांडरोग, ददरोग॒ ओर कामाः 
अ्थ-कायफल, नागरमोथा) इटकी, कचर, 


त्रिकस्थानकी, षीठकी, कमरकी वादी, पस्सवा- 
काकडारसिमी ओर पोहकरमल इनके चैको 




















डका शर इनको टूर करे, इसको रीतल जलत 
धीवे तो सर्वं ज्वरोको नष्ट करे, जसे सुदङौन चक्र 


स्वं ज्वरोको नष्ट केर है । सहतसे अथवा अद्रखके रससे सेवन करे तो 

ज्वर, कास, श्वास, अर्चि, वादीः वमन, इष्टः 

सितोपलादि वृणे । क्षय इनको दर करे ओर कंठको इद्ध करे है 

र्ण॑पोडशाकुंजराग्धिनयनक्मामानः यह कट्फला चण है । विश्वासयक्त ओर 

आजःसितावाशीमागयिका्श्च त्वच इह अनुभवकारी ओ 0 संप्रदायातुसार मेने 

५ । के हति इस जगह यह्‌ ज्वरौकी चिकित्सा संक्षिपमे वणेन 

क्षोदाज्ययुक्तं प्रगे ॥ रीं हंति सितो- |करी है | विरोषतः इस प्रंथके परिरिष्ट भागे 
पलादिकमिदं सर्वागदारहं क्षय पा््वांति- लिता है सो देखिये । 

जवरवातपित्तकसनदवासाभिमांयारुचीः॥ इति श्रायोगतरगिणीभाषा्धीकायां ज्वरचिकित्सा 


अर्भ-सेद मिश्री ९६ तोके; वंरारोचन नाम विङातितमस्तरगः ॥ २० ॥ 


८ तोर, छोरी पीपल 9 तोर छोटी दरायची- 





क दाने २ तोरे ओर दारचीनी १ तोरा ले, एकविंशस्तरगः । 

सबका चण करके प्रातःकाक सहत ओर धीक अतिसार-संप्राति । 

साथ सेवन करे तो यह सितोपलादि चण सवं | क 

अंगके दाहको; क्षय, पसवाडकी पीडा, ज्वर; संशम्यापाधातरमिपरवृद्धोवर्चोमिश्रोवा 


युनाधः भरण॒न्नः ॥ सरत्यतीवातिसारं 


वादी, पित्त, खौसी? श्वास ओर मंदरि ओर सषि 
व्याधिं घोरं षद्विधं तं वदंति ॥१॥ 


अरुचि इनको द्र करे । 





| 





माषादरीकासमेता । 


( ११७ ) 








अ्थ-जलधातु ( कफ; रस; मूतर; स्वेद्‌ 
मेद, पित्त ओर रक्त इत्यादि ) वे बटकर्‌ जट- 
राध्चिको मेद्‌ कर अपान वायुकानकाल हज मरं 
गुदकि दारा नीचे गिरे उसको वैद्य अतिसार 
कहते हँ यह रोग छः प्रकारका दै । 
अतिसारके छः भेद । 
एकेकशः सर्वैराश्चापि दोषैः शोकेना- 
न्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥ 
अ्थ-वातत; पित्त; कफ) सत्निपात; शोकः 
ओर आम इन भेदोँसे छः प्रकारका हे । 
अतिसारे पूवस्य । 


` हन्ाभिवायूदरकुक्षितोद 7 चावसादानि- | 


रुसन्निरोधाः ॥ विसंग । ध्मानमथावि- 
पाको भविष्यतस्तस्य पुरःसगणि ॥२॥ 
अ्थ-हृदय, नाभि, गुद , उद्र जर कू 
इन स्था्नेमिं सुदं छेदनेकी 7 पीडा होय. तथा 
अंग हिथिरु अधोवायुकी रुकावट तथा मलका 
अवरोधः, पेटका फूर्ना ओर अन्नका अच्छि 
प्रकार परिपाकं न होय यह्‌ अतिसार रोग होने 
बा प्राणीके रक्षण है | 
वातातिस्ारके लक्षण । 


अरुणं फनिरं रूसषमल्पमपं म इसुः ॥ 

ठाकृदामे सरुक्छन्दं मारुतनातिसा- 

यंत ॥ ३॥ 

अर्थ-रारु ओर अगयुक्तः रूखा, थोडा 
ओर वारंवार दस्त होय. कभी आम मिला 
दस्त होय ओर पीडायुक्त उाब्द्‌ हीय यह वाता- 
तिसारके रक्षण है | 
पित्तातिसार । 


पित्तात्पीतं नीलमाटोहितं वा तष्णाम्‌- 
छोदाहपाकोपपन्नम्‌ ॥ 





अर्थ-पित्तातिसारमें मल पीरा; नीरा 
किंवा ङ २ लार्‌ रंगका होय तथा मूच्छ 
दाह ओर गुदाका पकना ये पित्तातिसारके 
लक्षण है । 

कफातिसारके रक्षण । 

शङ्क सादं सकपं छष्मदुष्टं विसं सोतं 

हृष्टरोमा मनुष्यः ॥ ४ ॥ 

अर्थ-मल सपद; गाढा) कफ मिला; तथा 
कृच्चे मांसके समानः दर्भधयुक्त ओर रीतरु होय 
तथा जिसमे रोमांच होय ये रक्षण कफाति- 
सरके है | 


आगंतुजश्ोकातिसार । 


तेस्तैभोवैः श्ोचतोरपाङनस्य बाष्पो- 
ष्मा वै बहिमाविदिय जंतोः ॥ कोष्ठ 
गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तज्चाधस्तात्का- 
कणंती भ्रकाश्ञम्‌ ॥ ^ ॥ निगेच्छेदे 
विदिमिश्चं ्विड़ा निर्गधं वा गंधवद्रा- 
तोता क शिकिस्स्योः क 
तिसारः ॥ त्पत्नो दशचिकिस्स्योऽ- 
तिमा रोगे वेयः कष्ट एष प्रदिष्ठः ॥६॥ 


अर्थ-जिस प्राणीके बंधु (चरी पुत्र भाद 
आदि ) नषटटोगयेहों अथवा धनादिक नष्ट होगये 
होतो यह उन्दींर्‌का रोक करे तव इस 
प्राणीकी बाष्प ( शोके प्रगट देहकी गरमीसे 
जो नेत नाक गरे आदिका जर ) उसके साथ 
उष्मा ( ङञोकजन्य गरमी ) कोठे्मे जाकर 
जघ्राग्निको मंद करे तव॒ उसके प्रभावसे यह 
प्राणी अल्प भोजन करने गे ओर वही बाष्पो- 
ष्मा कोठेमे जायकर इस प्राणीके रुधिरको 
कुपित करे अर्थात्‌ अपने स्थानसे चखयमान 
करदेवे, यह संप्राप कही, अव रक्षण कहते हँ 


। कि वह रुधिर गुदाके मागैसे गुना ^ ध्रवची ^ 








= मतै + र 1 
न्यं हे रशि - "= ब 4 





( ११८ ) योगतरगिणी । 
के समान रलरंगका मकरसे मिल दुर्गधयुक्त| अर्थ-इस पूर्वोक्त आमके रक्षर्णोसे विपरोत 
अथवा विना मल ओर गंधरीहत निकटे उसको | लक्षण हो अथात्‌ दुगैध कम ह जरूमें दवे 
वैद्य सोकातिसार कलते ई यह्‌ दुश्चिकित्स्य है । | नही तथा हल्का हीय उसको ( पक्तमर ) 
कारण फि विना उसके होक दर हए केवर | जानना । 

ओषर्धोसे नष्ट नहीं हो सक्ता यदह अतिसार अतिसारके असाध्य लक्षण । 


वैद्योने कष्टसाध्य कहा है । 

शोथं शुं ज्वरं तृष्णां श्वास कास 
मरोचकम्‌ ॥ छर्दिं मृच्छ च हिक्तं च 
टृष्राऽतीसारिणं स्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
अथै सूजन; शूलः ज्वरः दृषा, श्वासः 
खौसी, अरुचि, वमन, मरच्छौ ओर हिचकी ये 
उपद्रव जिसके देते है उस अतिसाररोगीको 
वैद्य त्याग देवे | 

अतिसारकी चिकित्सा । 

सास्क्सणगुह्गुदवेक्षणवस्तिश्यूमामा- 
तिसारमनिलपतिवद्धविट्‌कम्‌ ॥ दौषा- 














न ----------- 















सब्रिपातातिसारके टक्षण । 


तंदायक्तो मोहमासाय शोषी वचैः 
कुयान्रेकरूपं तषारतैः ॥ सर्वोहूते सर्व- 
लिगोपपत्तिः कृच्छापायः प्रोक्त एषोत 
नूनम्‌ ॥७ ॥ 
अ्थ- जिसमें तद्रा) मोह, अंगोका रहनाना; 
मुख स्खना ओर जसके मरू रंग अनेक प्रकार- 
का होय; प्यास बहत रगे, तथा सब दोषोके 
लक्षण जिसमे मिरुूते हौ वह ( सन्निपाताति- 


सार ) कष्टसाध्य कहा है । यह वारक वृद्ध | तुरूपविहतेरिह लेषघनायैः पेयादिभिस्त- 
जर निबेलौको कष्ट साध्य दै | मवलोक्य मि क्चिकित्सेत्‌ ॥ ११॥ 
आमातिसार । अर्थ-जिस अतिसारे रुधिर गिरता हो 
संसष्रमेभिदेषिस्त ¦ वरमादित ख्गिः गद्‌) पेट, नभे 
संयष्टमेमिदेपिलत न्यस्तमप् | ओर ङ्ग, गुदा; पेड, बस्ति इनमे पीडा होती 


पुरीष पिच्छिलं त“ | होय तथा आमातिसार होषे अथवा वादीसे मरुः 
पुरीष भृदादगंधि पिच्छिलं चामसेज्ञि- | कलेर हो गया हो उसको उसके दोषोके अल- 
तम्‌ ॥ ८ ॥ सार बराबर विचारके रुघन करे तथा पेया 
अर्थ-जिस प्राणीका ८ आम ) दोसे | आदिसे वैय चिकित्सा करे । 
मिला अर्थात्‌ ( कच्चा ) होय उसकी यह्‌ परीक्षा | प्राक्पंचकोलकजलप्ठततेडराभिः पेया- 


है किं उसको जलम डारनेसे इबनाता है उसमे| ‰ परथग्लघलाजमटेः॥मृदढरोदै 
कथ ीर सिसव :॥मृद्रोदने 
अत्यंत दुर्गध ओर ख्विङ्वा ( गिलगिला ) च णचा 


होय हे उसको आम कहते है । मैधरदाडिमयृषयुक्तरामातिसारशमने 
पक्रातिस्ार । रुपदिष्टपथ्येः ॥ १२ ॥ 


लिगि अर्थ प्रथम पेचकोलके क्ताथमें चावलकी 
एतान्येव त॒ छिगानि विपरीतानि यस्य ॒|पेयासे अयवा हके खीरके मसि नरम भात 
बै ॥ लाघवे च विशेषेण तस्य पक्रं | मिष्ट आचारके परषोसि मिरे इत्यादे पदारथ 
विनि(दशेत्‌ ॥ ° ॥ आमातिसारे पथ्य कहे दै | 








भाषाटीकासमेता । ( ११९ ) 








गंगाधर चरणे । । ॥ १६ ॥ कषायः क्ीतलः 
मस्तमोचरसलोधधातकीपुष्पविस्वगिरि- | पेयो उवरातीसारशांतये ॥ द्टासारो- 
6 ( समेः ॥ वृर्णितेः सगडतकरसे- | चकच्छदिपिपासादाहनाङनम्‌ ॥ १७॥ 
वितेर्निभ्नगाजलरयोपि रुध्यते ॥ १३ ॥ | अर्थ -गिलोय, अतीसः, धनिया, सोढ; बेल- 
अर्ध-नागरमोथा, मोचरस, रोधः धायके | गिरी, नागरमोथा, नेजवाङाः पाट, चिरायता; 
फूरु, बेर्छगिरी ओर इन्द्रौ ये समान भाग ठे | इन्द्रौ, चदन, खस ओर पद्माख इनका शीतल 
चण करे दूममेसे १ तोठे चणेको गुड मिरी | क्राथ ( हिम ) बनायके पीनेसे ज्वरातिसार दर 
छाच्छसे सेवन करे तो अतिसार प्रबल दस्तमी | हो तथा हृष्टास, अर्चि, वमन, प्यास ओर 
वंद्‌ होय | दाहको नष्ट करे । 
विश्वाभयाघनवचातिविषामराह्याकाथोऽ | उत्पलं दाडिमत्ववच पद्मकेसरभेव 
थ विश्वजलदातिविषाश्चतो बा ॥आमा-| च ॥ पिवेत्तंदुलतोयेन उ्वरातीसा- 
तिसारशमनः कथितः . कषायः यंठी- | रशांतये ॥ १८ ॥ | 
धनमतिविषामृतवद्टिजौ रा 0 अर्ध-कमलगद्ा अनारकी छर ओर कम- 
अर्थ-सोठ, दरड, नागरमोथा, वच, अतस, | लकी केदार समान भाग चरणं कर चाव्के 


देवदार इनका क्राथ अथवा नागरमोथा जर त कित | 
^ लोट # वनसे षवे तो ज्वरातिस | 
अतीसका क्राथ अथवा सोँठ नागरमोथा अतीस र | र हो 

उरगं वालकं मुस्तं बिल्वं धान्यकः 


अरे गिरोय इनका क्राथ आमातिसारक नष्ट 
करे । ये तीन काथ कटे है । भेव च ॥ समेगाधातकीरोधं विश्वं 
रुधिरातिसारका यल । पाचनदीपनम्‌ ॥ १९ ॥ हंत्यरोचक- 
सहरीतकिप्रतिविषारुचकं सवच पिच्छामविवेधं सातिवेदनम्‌ ॥ सञ्चो- 
सहियसकलिगयवम्‌ । इति यत्क णितमतीसारं सज्वरं बाथ विज्वरम्‌ ॥२०॥ 
लछिगयवषटकामिदंरुधिरातिसारयदश्ल- अर्थ-खस, नेत्रवाला. नगरमोथाः बेक- 
गिरी, धानिया, मजीठ, धायके फर, रोध ओर 


॥ १५ ॥ ल 
ध सौठ इनका क्राथ पाचन ओर दीपन है । 


इति चिकित्साकलिकातः ॥ { 
अवेदनं सुसंपक्घं दीप्ताः सुचिरोचिि- 


अर्थं -हरड, अतसि, कारा नमक, वच, ८८.८५० 
हग ओर इन्द्रौ यह कारछशयवषट्क योग | तम्‌. ॥ नाना पुरपाकेरुपा- 
चरेत्‌ ॥ २ १॥ 


रक्तातिसार ओर गदाके शाख्को द्र करे यह 
अर्थ-जिस अतिसारमें पीडा न होती हो 


चिकित्साकश्कामें शिखा है । 

जर पकगया हो, जिसकी जव्याभे दीप्तद 
वहत दिन प्रगट हए होगये हौं ओर दस्तौका 
रग अनेक प्रकारका हो उसको पुटपाकसि 
चिकित्सा करे । 











उवरातिसारका यल । 


~ 


गुडच्यतिविषाधान्यञ्चेटीविसवान्दवा 
लक्रैः ॥ पाठाभूनिषङ्टजेश्वदनोशी. 





ती न - ववम य, 
/ ॥ ( १२० ) योगतरगिणी । 


र न ल्‌ 


ह) क त 


अतिसार दर होय ।इसी प्रकार वड आदि- 
बषेकि पत्तोका कल्क करके तीतरके पेटको 
साफ़ कर उसमें भर पुटपाककी विधेसे सिद्धकरे 
जव तैयार होजावे तब आगरमसे निकारु रस | 
निचोड छ्ेवे उसमे खांड ओर सहत डउस्के 
पैवे तो अतिसार रोग द्र होय यह चिकित्साक- 
छिकामें खि । 
वृद्धबालातिसारपर । 

कासमर्दकनं गरलं वृष्ट तंदुख्वारिणा ॥ 

दीयते पलिका माजा बद्धवाखातिसाः 

रिणि ॥ २६ ॥ 


अर्थ-कसैौदीकी जडको चँबरके धोवनमं | 


। ॥॥ कुटजपुटपाके । 

| िग्धं धनं कुटजकर्कमनंतुनग्धमा- 
1 दाय तस्षणमतीव च पेषयिखा ॥ 
[1 जंत्रपलाशपुटतंदुरतोयसिक्तं बद्धं कुरोन 
||| च वहिषनपंकलि्षम्‌ ॥ २२ ॥ सुखि 
| ्नमेतदुपपीडय रसं गृहीत्वा क्षोदेण 
युक्तमतिसारवते प्रदद्यात्‌ ॥ कृष्णात्रि 
पुत्रमतपूनित एष योगः सवातिसारः 
शमने स्वयमेव संज्ञा ॥ २३ ॥ 

॥ इति वृदात्‌ ॥ 










||| अ्थं-चिकनी, मोटी, तथा जिस्म घुन न 
॥\| र्गा हो ठेस कूडा वृक्षकी छारुको चावलके 
जल्से बारीकं षीसे फिर गोरा बनाय उसपर्‌ 
जामनके पत्ते र्पेट कुरा र्पेट उपरसे कीचका 
गाढा २ लेप कर अग्रिमे परिपक्ष करे जबपुट- 
पाकं होजाय तब निकाछ पत्ते आदिक दूर कर 
रस नि्वोडस्वे इसमे सहत डारुके आतिसार 
बालको देवे तो यह अतिसार रोगको नष्ट करे । 
। यह वृंद्‌ ग्रथमे लिखि दै । 
श्रीपर्णिपणोवृतदीषेवंतजत्वक्पीडकातं- 
दख्वारिकस्कितात्‌ ॥ मृद्र्टितादमिषि 
॥ पाचितादसं पिवेदतीसारहरं समाक्षि- 
४. कम्‌ ॥ २४ ॥ इव्युक्तया कटपनया 
1५} वटादिना कल्कीकृतेनोदरगेण तित्तिरेः ॥ 


पीस ७ तोरे देवे तो बारुक ओर वृद्ध॒ मनु 
ष्यके दस्त बंद होय । 
दुबैरुपर । 

प्रपचेस्स्पिषा पथ्यां लोहपात्रेतियलतः 
शिशिरा सा परदातव्या चातिसारणि 
दुबैले ॥ २७ ॥ 

अर्थ-लोहके पारमे धी डालके हरड भून 
जब ज्ीतरू होजावे तब देवे तो दुबेरका अति- 
सार द्र होय । 


कुटजाव रेह । 


रातं कटजमूलस्य क्षुण्णं तोयामेणे 
पचेत्‌ ॥ क्राथे पादाकशेषेस्मिन्यते 


॥ | प्रकसितः स्याखुटपाकजो रसः सदा- | ठं पुनः पचेत्‌ ॥ २८ ॥ सोवचेलय- 
॥1. करः क्षौदयुतोतिसारनित्‌ ॥ २५.॥ | वक्षारविडधवपिप्पली। धातकींदयवा 
¢ इति चिकित्सातः ॥ जाजैीन्र्ण दत्वा पलद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 

५ अर्थं -बेरके पत्ते ओर सोनापाठाकीं छर; लि्यादद्रमान च शति शषदेण संयु 
| दोनाको चावलोके जते पीस कल्कं बनि | तम्‌॥ पकापक्षमतीसारं नानावर्णं सवे 
| र मिश्ा र्येटके पुाकं करे जव सिदध | दनम्‌॥ दवौर ग्रहणरोगं जयेचैव भवा- 
॥। होजाय तव रस निचोडके सहत भिखाय वे हिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 





भाषाटीकासमेता । 





अर्थ-कूडाकी @छारु १०० परु लवे ओर 
कूटकर ६४ सेर ज्म ओटावे जब १६ सेर 
जल रहे तब छन खेवे इसको दूसरी कटाईमें 
जओटवि ओर इसमें कालनिमकः जवाखार 
बिडनिमकः संधानिमक; पीपर; धायके पूरुः 
इन्द्रजो ओर जीरा, ये प्रत्येक दो दो तैषे 
डाके अवे सिद्ध करे इसर्मेसे एक तोला 
नित्य सहत डारूके सेवन करे तो प्क्रातिसार, 
अपक्तातिसार, अनेक रगका पडावाखा, ओर 
टु संग्रहणी तथा प्रवाहिका ये सब दूर हीय। 
लधुङकुरजावेह । 
कुटजस्य पट ग्राह्यमष्टभागजले श्रतम्‌॥ 
तथेव विपचेद्यो दाडिमोदकसंयुः 
तम्‌ ॥ ३१॥ कुटजकाथतुस्योत्र दाडि- 
मस्य रसो मतः ॥ यावह्टपसिकाभासं- 
शृते तम्पकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ तस्याध- 
कष तक्रेण पिवेदक्तातिसारवान्‌ ॥ 
अक्शयमरणीयोपि मृत्योयोति न 
गोचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथै-कूडाकीं छार ४ तोरेको ३२ तोके 
जलम डारके क्राथ करे जब चतुथा जर डेष 
रहै तव उतारके छान सेवे इसी प्रकार अनारकी 
छलका क्राथ करे, ओर कूढाकीं छार्के बरा- 
वर्‌ अनारका रस मिख्वे फिर अथिपर चटा- 
यके हपसीके समान गा करे. इसमेते ९ 
तोरे अवब्ेहको आठ आनिभर कछाछके साथ 


पवे तो जो रक्तातिसारवाला मृत्युके निकटभी 
हो वह बचजवे । 


कपित्थाष्टक । 
यवानीपिप्पटीमूलचातुजांतकनागरेः ॥ 


मसिचाभिजलाजाजीधान्यसौव्चरैः समैः 
॥ ३४॥ व्षाग्छधातकीकृष्णाविल्वदा- 


( १२१) 


डिमदीप्यकेः ॥ त्रिगणः षड्गुणासितेः 
कपित्थाष्टुणीकृतेः ॥ ३५ ॥ चूर्णो 
तिसारग्रहणीक्षययुल्मगलामयान्‌ ॥ 
कासर्वासारुची दिकां कपित्था्टमिदं 
जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अ्थ-मजमायन, पीपरामूर, द्‌ाढचीनीः 
तेजपातः बडी इलायची ओर नागकेडार, सोढ; 
कारी मिर्च चित्रकः नेत्वा; जीरा, धनिया; 
ओर संचरनिमक; ये समान भाग छेवे ततडाकः 
धायके फर, पीपर बेरुगिरी, अनारदाना ओर 
अजमोद ये समान भाग ख्वेः इसमे सबसे 
तिगुनी या छःगुनी खांड भिरि; जर अव्गुना 
कैथके गदेका चण डरे यह कंपित्थाष्टकं चण 
अतिसार, संग्रहणी, क्षयः, गोला; गङेके रोगः 
श्वास, खंसी; अरुचि ओर हिचकिर्योको द्र करे | 


अतिसारमे जख । 


यथा श्रतं भवेद्वारि तथातीसारनाङ- 
नम्‌ ॥ अतीसारं निहव्येव शतभागश्वतं 
जलम्‌ ॥ ३७ ॥ यथा शतं तथा क्षीर- 
मतीसारेषु पूनितम्‌ ॥ चिरोत्थितेष 
तत्पेयं त्रिभागजल्साधितम्‌ ॥ 
अमृतं तत्निरामे स्यारसामेतीसारके 
विषम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्भ-जरको चतुर्थीडा अद्धीड इत्यादि 
ऋमसे ओटवि यह जैसे अधिक ओता दै उसी २ 
प्रकार अतिसार रोगको नष्ट करे दैः यदिसो 
भागका ९ भाग शेष रखे तो अव्यन्त हित करे 
जिस प्रकार जख्का ओटाना ल्खिा दै उसी 
प्रकार दृधमे जक डारके ओटवे जव दूधमात्र 
शोष रहे तव उतारे पैवि तो अतिसारको दूर 
केरे । यदि बहुत दिनका अतिसार होय तो 











( १२२ ) 





योगतरगिणी । 


गरणे वाका पे ------ 


१ भाग दृध द तीन भाग जठ डारुके ओ 
टावे वह दूध निराम अतिसारमें अपरतके त॒ल्य 


है ओर सामे विषके समान मारनेवाला है । 


लाडे्रणे । 


सूतं गंध त्रिकटुकं दीप्यकं जीरक- 
द्यम्‌ ॥ सौवचैलं सेधवं तु रामठं 
दिडमेव च ॥ ३९. ॥ हाकराश्चनस्य चरणं 
तु चूणतुस्यं प्रदापयेत्‌ ॥ संग्रहं शूल 
मानाहं हन्थान्नानातिसारनित्‌ ॥ ४०॥ 
अर्भ पारा, गंधक; चकु; भजमोद्‌; 


जीरा, कालजीरा, संचरनिमकः सधानेभकः 
हींग; विड निमक ओर सबकीं बराबर भांग 


 भिरायके चण करे, यह्‌ संग्रहणी? गरुः जफरा 


अरे अनेकं प्रकारके अतिसररोको दर करे । 
दवितीय खाई चूण । 


कर्ष गंधकमरद्धपारदमुभो कुयोच्छुभां 
कजनटीं उयक्षं अयूषणतश्च पंचलवणं 
सार्ध जिकषं पथक्‌ ॥ तच्छकाशनचूणे- 
तुल्यनिहिते ततसवैमेकीकृतं खादेच्छा- 
णमितं सकांजिकपट मदाग्न्यती 
सारजित्‌ ॥ ४१॥ 


अर्थ-गंधक ९ तोला; शुद्ध. पारा & मासै 
दोनोकी कजछी करे, सोढ, मिर्च; पीपल; 
प्रत्येक एक २ तोठे ख्व, पांचा निमक प्रत्येक 
सदेतीन २ तोठे, ओर सब ओषरघौकं समान 
भांगका चर्ण मिरु सनको एकत्र करे चार 
मासे चूर्णको ४ तोरे कांजीसे खाय तो मंदार 
ओर अतिक्रारको दर करे । 





वर्लारं चृणं । 


दीप्यौ क्षारत्रयामित्रिकटुगजकणाबे- 
लमहातकोप्रा द्रे जीर दिग्कुष्टाखिट- 
पट्रसगन्धाचध्रमोत्तमाश्च ॥ एतेषा 
तुरयभागं रज उदितमतीसारञ्चल्ग्रद- 
ण्यानाहणीदप्रमेहानलहतिषु बृहटाइ- 
चूर्णं प्ररास्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति योगरत्नावरमीतः ॥ 
अर्भ-अजमायन, अजमोद्‌) सन्नीखार 
जवाखार ओर सहागा, चित्रक, सोढः मिचे' 
पापल, गजपीपक; वेरुगिरीः भिरावा; क्च 
जीरा, काराजीराः हींग) कूटः पाच निम 
पारा, गंधक; अभ्रक) धरका ध्रमासा) ये प्रत्यक 
तमान भाग ले चूण कर, यह ( बहटाई चूण ) 
अतिसार, शा, संग्रहणी) अफरः पिररी 
प्रमेह, ओर मंदाभ्रिपर परमोत्तम है । यह योग- 
रत्नावरीमें छिखा है । 


अतिसारमें त्याज्य । 


ज्ञानावगाहमभ्यंगं गुरुस्निग्धान्नभोज- 
नम्‌ ॥ व्याया ममभिसंतापमतीसारी 
विवजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति बृदात्‌ 
इति योगतरंगिण्यामतीसारविकित्सा 
नमिकविहस्तरंगः ॥ २१ ॥ 
अर्थं स्नान करना, जरम गोते ठगाना? 
मालि, भागीं ओर चिकने अन्नका भोजनः 
दंड कसरत ओर धूप आदिका संताप ईन 
अतिसार रोगी कदाचित्‌ सेवन न करे । य€ 
वृन्दमें लिखा दै । 
दति योगतरंगिणीभाषाीकाय मतिसार- 
चिकैत्सा नामैकविास्तरगः ॥२६॥ 


| 





भाषारीकासमेता । 


( १२३ ) 


रु 


दराविंशस्तरगः 1 


संग्रहणी । 
अतीसरे निकत्तेपि मंदामेरहिताशषिनः ॥ 
भयः संदूषितो बहिग्रहणीमपि दृष- 
येत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं -अतिसार चरेजानेषर मंदाभिमें उसके 
विरुद्ध ( मरी अत्न आदिकां ) सेवन करे तब 
फिर जठरा द्रषित हौ ग्रहणी ( कला ) को 
द्षित करे तब दस प्राणीके संग्रहणी रोग 


टोता है । 
संप्राप्तिपूवैक लक्षण । 

एकेकराः स्वदाश्च दोषिरत्यथेमूच्छि- 
तेः ॥ सा दृष्टा बहुशो शुक्तमाम- 
मेव विमुंचति ॥ २॥ पक्त वा सरुजं 
पूति सुबद्धं मुहदेवम्‌ ॥ ्रहणीरोग- 
माहुस्तमायर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥ 

अथं-अत्यंत कुपित हृए वातस, पित्तसे, 
कफसे, संनिपातसे ग्रहणी दुषित हो वह द्षित 
ग्रहणी अत्यंत भोजन करे कच्चे अथवा पके 
अन्नको गुदाके मागे होक्रर निकरे, उसमें 
पीडा होय; तथा उस मलमें दगध अवे, कभी 
वादौसे गाटा दस्त हौ ओर कभी पित्तसे 
पानीके समान पतला दस्त हो इसको वेकं 
राखके ज्ञाता संग्रहणे रोग कहने है | 

ग्रहणी । 

षष्ठ पित्तधरा नाम या कल्म षरिकी- 
तिता ॥ पक्रामाशयमध्यस्था ग्रहणीं 
ताँ विदुङ्ेधाः॥ ४ ॥ 

अथं-उद्रर्मे छठी पित्तधरा नामक जो 
( कला ) करी दै यह पक्ताराय ओर आमा- 
रायके बी चमे हे, इसीको विद्वान्‌ ८ ग्रहणी ) 
कहते है । 


मर्तातर । 


अथामसंचयदिव जायते ग्रहणीगद्‌ः ॥ 
कचिदामं कचित्पक्कं सायेते विट्सरुग्द- 
वम्‌ ॥ ५॥ पक्षादा दादशादाद्वा विदा- 
तेवो दिनात्परम्‌॥ मासाद्वापि भवेत्कोपो 
ग्रहणीरुजि मानवे ॥ ६ ॥ 
अथं-अब मतांतर कहते हे कि यह ग्रहणीका 
रोग जब आमका संचय होता है तभी होता है 
इसमे कभी तो कच्चा दस्त होता दै ओर कभीं 
पकाहुओ दस्त होता है, तथा द्दके साथ पतठा 
दस्त होता है यह ग्रहणीरोग किंसीके पदर 
दिन किंसीके बारह दिनमें किसीके वीसवेँ दिनि 
ओर किसी २ प्राणीके १ मेने इसका 
कोप ओर दौरा होता हे। 
ग्रहणीकी चिकित्सा । 
ग्रहरणीमाश्चितं दोषमजीणेवदुपा चरेत्‌ ॥ 
अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विरे 
चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति बृदात्‌ ॥ ४ 
अर्थं -ग्रहणीके आश्रित वातादि दो्षकीं 
अजीणैके समान चिकित्सा करे ओर इस 
आमक आमातिसारके समान पचानी चाहिये । 
यह्‌ वृदे लिखि हे । 
विद्रवादिभिः सरुजि पाचनम्र शस्तं 
मुस्तादिभिभेवति संग्रहणे ततश्च ॥ 
स्यारीपनं तदनु च ग्रहणीविकारे कटया- 
णकारिभिरिति ग्रहणी चिकितस्या\॥८॥ 
अ्थ-इस पीडायुक्त संग्रहणी रोगमे विश्वा- 
दि क्राथ करके आमको पचवे फिर मुस्ता 
क्राथसे इसके द्स्तोौको रोकना चाहिये, जं 
पाचन ग्रहण हौ चके तब इसको दीपन कत्त 
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। 


योगतरंगिणी । 


ध 


ओषधी देवे यह इस प्राणीके कल्याण करने- 
वाटी म्रहणि रेगकीं चिकित्सा दै । 


कटयाणकावलेह्‌ । 


पाटाधान्ययवान्यजानिहबुषाचव्यापि 
सिधूद्धषैः सश्रयस्यजमोदकीटरिपुभि 
कृष्णाजटासयुतः॥सव्योषैः सफरतरिके 
सञ्चटिभिस्त्वक्पत्रकैरौषधेरिवयक्षपमिते 
सतेटङडवेः सा्तरिवृन्मुष्टिभिः ॥ ९॥ 
एतैरामल्कीरसस्य तुखया सारद तुखार 
गुडाखक्तव्यं भिषजावछहवदयं प्राग्भो- 
जनाद्रक्षितः ॥ य केचिद्रहणीगदाः 
सणदजाः कासाः सशोषामयाः सर्वा 
सश्वयथुस्वरोदररुजः कल्याणकस्ताञ्न- 
येत्‌ ॥ १० ॥ 
 अर्थ-पाट;, धनिया, अजमायनः जीरा; 
हाउनेर, चव्य; चित्रक; संधानिमकः हरड) अज- 
मोद, वायविडंग, पीपलामूर, सोटः मिर्च 
पापक, हरड, बहेडा; ओवर; इखायचीः दार: 
चीनी ओर निसोथ ये प्रत्येक एक परु खेवे 
जर १०० पर आमर्छोका रस भिवे ओर 
१० पल गुड मिरवि सबके मिलायके अवङेह 
बनवे वैद्य इसको प्रातःकाल भे जनते प्रथम 
भक्षण करे तो सब ग्रहणीके विकारः गुदाके 
रोग, खंसी, शोष, श्वासः सूजन, स्वरभंग ओर 
उदरविकारको यह कल्याणकावदह्‌ दूर करे । 


तक्रहरीतकी । 
त्रिकाक्ञि तक्रस्य दविकुडवपटो षष्ठिरभयाः 
पचेव्यस्थीः सार्द्धं घृततिलजययम्यमिकु- 
डवः ॥ समावाप्याजाजीमरिचचपला- 
दीप्यकपलँ छिहत्तेतां हति प्रहणिमनलं 
दीपयति च ॥ १९॥ इति वृंदात्‌ ॥ 
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अर्ध-बही २ हरड ६० नगलख्वे उनको 
तिगुमी १२ सेर छम डारूके भिगोय देवे 
ओर आधा सेर निमक उरे फिरउनको 
निकाल घृत तिका खार सँढ चित्रक इनके 
तीन तीन पाव मिलाय अग्चिपर पचावे तथा 
यह प्रक्षप करे जैसे जीरा, मिर्च, पीपर ओर 
अजमायनका चण डारके चटे तो जीणादि 
रोग द्र हौ ्रहणीकी अग्निको दीपन करे । यह्‌ 
बृन्द छिखा दै । 

भूनिवकोटजकटुत्रिकमसुस्ततिक्ताः कर्षा 

शका सरिखिमूरपिचद्वयाः स्युः ॥ 

तक्षीटजीपलचतष्कमिता णडंभः पीतं 

नृणामिह हरेद्‌ ग्रहणीविकारान ॥ १२॥ 

इति चिकित्सातः \ 


अर्थ-चिरायता, इन्द्रो; सोठः भिस्चः 
पीपर, मोथा, क्टकी ये प्रत्येकं तख र ठे 


"> 


ओर चित्रककी छार २ तरे स्वे कुडाकी 
छार १६ तौले सबको एकत्र कर गुडके सरः 
तसे सेवन कंरे तो ग्रह्णीका रोग दर्‌ हो । यह्‌ 
वृदे छख है । 


जातीफलादि चण । 


जातीफलद््वगेलापत्रत्वडनागकेसरः ॥ 
कपर चंदनतिलत्ववक्षीरोतगरामलेः ॥ 
तारसपिप्पलीषथ्यास्थूलजीरकचित् 

कैः ॥ १३ ॥ शुटीविडगमरिचेः सम. 
भगीवचरूणितैः॥ यावत्येतानि सवाणि 
ददयाद्धेगां च तावतीम्‌ ॥ १४ ॥ सवे 
च्ण॑समा देया शकैरा च भिषग्वरैः ॥ 
कर्षमात्रं ततः खादेन्मधना पवितं 
सुधीः ॥ १५ ॥ अस्य प्रभावाट प्रहणौ 





भाषादीकासमेता । 





कासहवासारूचिक्षयाः ॥ वातश्चष्मप्र- 
तिहयायाः प्रहामं यांति वगतः ॥ १६॥ 


अधं-नायफरः) लोग; इरायची, प्रज, 
द्ल्चीनी, नागकेडार, कपूर) चंदन; तिर) 
वरालोचन; तगर, आमल, तारी सपत्र, पीपल; 
हरड, कलजी, चित्रक, सोंठ, वायविडंग ओर 
भिरचये समान भागे चूण करे सब चृणेकी 
बरावर भांग मिवे ओर इन सबकी बरावर 
मिश्री मिलवे. इसमेसे १ तोर चणैको सहतमें 
मिलायके सेवन करे तो ग्रहणी; खाँसी; श्वास) 
अरुचिः क्षय; वातकफके विकार सरेक्मां ये 
सव द्र हो| 


ताटीसादिचृणे । 

तालीसोग्रतुगाषडुषणनिश्ाविरवाजमो 
दासठीचातुजोतखबंगधातकिविषाजाती 
फल दीप्यकम्‌ ॥ पाठामोचरसालपंच 
खवणाजाजीद्रयं बेखकं वृक्षाम्टाम्टव- 
रापलारातरुनं मांस्यंबुदं वालकम्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ देदीब्रह्मसुवचछा दृटपदी 
कुष्टं समस्तं समं बल्या सवेसमा जया 
विरुखमा मत्स्यंडिका वासिता ॥ 
चूर्णोष्यं ग्रहणीक्षयादिकसनश्वासार- 
चिप्ठीहरुग्दुनामातिसतिज्वरार्तिपवन 
स्थर्यपरमेहप्रणुत्‌ ॥ १८ ॥ 
तीव्रापस्मृतिपां इग॒ल्मजटठरश्ेष्मोत्थपि- 
तोद्धवोन्मादध्वसविधायको विजयते 
सबमियध्वंसकः ॥ बालानां च विहो- 
षतो हितकरः सुस्पष्टवाणीप्रदः पुष्टया- 
युवेलकांतिधीस्मृतिमहामधाविलाम- 
प्रदः ॥ १९ ॥ 
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मिरच; पीपर, पीपरामूल;, चव्य; चित्रक 
हरदी, बेरुगिरी, अजमोद्‌ कचचरः तजः पत्रज; 
बडी इरायची, नागकेडार, छग, धायके फट 
अतीस, जायफर, अजमायन, पाट, मोचरसः; 
हर्तारः पाचों निमक, जीरा, कालाजीरा, वाय- 
विडंग, तंतद़ीक, चकः, तिफला) परासका खारः 
जटामांसी, नागरमोथा; सगंधवाङा; इन्द्रायनः 
हरहर, बहुफरी ओर कूठ, ये समान भाग छेवे 
सबकी बराबर बल्या ओर इन सवके बराबर 
भांग मिकवे;, ओर फिर सब चणके बराबर 
सपेद॒खांड भैलाय क्वे यहु चूण ग्रहणी; 
क्षय, खौँसी; श्वास, अरुचि, प्ठीह) बवासीर- 
अतिसार, ज्वर, वादी; स्थरूता, प्रमेट्‌ःजपस्मारः 
पड, गोरा, उद्र) कफ पित्तके विकार) उन्माद 
इत्यादे सवं रोग द्र हौ, बाकर्कोको अत्येत्‌ 
हितकारी ओर संदसवाणीका देनेवाला; पुिकतां 
आयुदाता, बल, कति, बुद्धि स्मरण ओर 
मेधाका देनेवाला है|. 


चित्रकादि गुटिका । 
चित्रकंपिप्पलीमूकुं दौ क्षारौ स्वणानि 
च ॥ व्योषहिश्वजमोदा च चव्यं चैकत्र 
कारयेत्‌ ॥ २० ॥ गुटिका मातुगस्य 
दाडिमस्य रसेन वा ॥ कृता विपाचय- 
त्यामं दीपयत्याञ्च चानलम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्ध-चित्रक, षीपरामूर, सज्नीखार, जवा- 
खार, पाचों निमक; सँ, मिरचः पीपर हीगः 
अजमोद ओर चव्य इन सवको एकत्र कर” 
फिर विजोरेके रससे अथवा अनारदानेके रसम 
खरल कर मोटी वनवि । यह आमको पचवे 


अर्थ -ताीसपत्र, वच, वरालोचन, सो$, | ओौर जठराभ्रिको दीपन करे । 
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तक्रपान । 
ग्रहणोरोगिणस्तक्रं संग्राहि ख्घुदपिः 
नम्‌ ॥ पथ्ये मधुरपाकित्वान्न च पित्त 
भ्रकोपनम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीफलशलाटुकः 
स्को नागस्तूर्णेन भिभितः सगडः ॥ 
ग्रहणीगदमय्यग्रं तकयुजा शीलितो 
जयति ॥ २३ ॥ 
इति ब्दात्‌ ॥ 
अर्थं- ग्रहणी रोगवेको छकछका पीना 
द्स्तको रेके; इरुकी दीपनः पथ्यः मधुरपाकी 
होनेसे पथ्य हे ओर पित्तको कृपित नहीं करे 
अथवा कचा वेकफलके कल्के सोटका चूण 
मिरूवे इसमें गुड मिलायके खाय उपरसे छाछ 
धवे तो ग्रहणीरोग दुर हो । यह्‌ वदभ ङ्ख । 


ग्रहणीकपाट । 

शुद्धादिफेनवटिसूतकपदंभस्महाखाहः 
लोषणविशद्धसुबणेबीजेः ॥ अंभोधिषंः 
क्तिकरशेलधराष्टविशत्यंोर्विच्रूणित तमे 
अहणीकपाटः ॥ २४ ॥ वहस्य रंति 
मधुना सह जीरकेण शक्तोतिसारमपिं 
संग्रहणीमदग्राम्‌॥ आमं विपाच्य सहसा 
जनयत्यवरयं वेदवानरं जठरवतिनमार्ति- 
भाजः ॥ २५. ॥ 


अर्ध-डड अफीम ४ तोके गेधक, पार" 
२ तोर, कोडीकी भस्म ७ तोले, विष १ तोला, 
काटी मिस्व ८ तोके ओर डु. धत्रेके बीज 
२० तोरे चवे सबको खरल कर सेवे; यह ग्रह 
णीकपाट रस २ रत्तीको जीरके चरणं ओर सहः 
ते मिरायके चाटे तो अतिसार ओर घोरसंम्र- 
हणीको दूर करे आमको पचावे ओर जठ्रधिः 
को प्रज्वलित करे । 


योगतरंगिणी । 


द्वितीय ग्रहणीकपाद । 


रसेदगंधातिविषाभयाभरक्षारत्रयं मोच- 
रसो वचा च ॥ जया च जसीररसेन 
पिष्ठः पिडोकृतः स्याद ग्रहणीकपाटः । 
॥ २६ ॥ तस्याद्धमाषं मधुना प्रभातं 
रोकभस्माभियुतं निहति ॥ उग्र प्रह 
ण्यामयममिमांयं श्ेण्यामयं श्वासखुरः- 
क्षतं च ॥ २७ ॥ 


इति योगरत्नावलोतः ॥ 


अर्थ-पारा, गंधक, अतीस) हरडः अध्रक 
सजनी, सुहागा, जवाखार, मोचरसः वच ओर 
भांग सब समान माग लवे ;जेभीरीके रससे खरल 
कर गोली बनाय खव यह (-ग्रहणीकपाट ) रस 
३ रत्ती ओर ३ रत्ती छट शंखकी भस्म मिलाय 
सहतके साथ चटि तो घोर संग्रहणी? मंदाप्नि 
पीणता राग, क्षय) श्वास ओर उर्षतको दर 
केरे । यह्‌ रत्नावली प्रथमे ङ्ख है। 


पथ्यापथ्य । 


पिच्छिलानि कठोराणि गरूण्यन्नानि 

यानि च ॥ आमकृति न सेव्यानि ग्रद- 

णीरोगिभिः काचित्‌ ॥ २८ ॥ 

इति श्रीयोगतरं° ग्रहणीचिकित्सा नाम 
द्वाविशस्तरंगः ॥ २२॥ 

अर्थ-पिच्च्छिरु पदार्थ; कठोर भारी रेस 


अत्र, तथा जो आमक करनेवे अत्र है उनको 
संग्रहणी रोगवाला कदापि सेवन न करे । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां ग्रहणी 
रेगाधिकारोदावस्तरगः ॥१२॥ 











भाषाटीकासमेता । 





कि > मे = जका जक 


अयोविशस्तरगः । 
अशोरोगाधिकारः । 
अज्ञरोगकी संपरापि । 
प्यग्दोषेः समस्तैश्च = । 
जानि च ॥ अशांसि षट्मकाराणि 
वियाद्रदवलिच्रयं दोषास्त्वडमांसमं- 
दासि संदूष्य विविधाङुतीन्‌ ॥ १॥ 


अ्थ-प्रथक्‌ २ दोर्षोते तीन; ओर समस्त 
देर्षेसि १ तथा रुधिरे ओर सहन ईस प्रकार 
सवे ववासीर गुदाकी बटीमे छः प्रकारकी 
होती ह | 
मांसाकुणन्नपानादो कु्वेतयशासि ता- 
स्युः ॥ २॥ 
अथं-वात पित्त ओर कफये दोष त्वचा; 
मांस, ओर मेदाको बिगाडके गुद्‌ाके मांसमें 
अनेके प्रकारके मस्सौको प्रगट कर उनको अहौ 
( बवासीर ) कहते है । 
पुवरूप । 
विष्ट॑भोन्नस्य दोवेल्यं कुक्षराटोप एव 
च ॥ कार्येमद्रारवाहस्यं सक्थिसा- 
दोरपविट्कता ॥२ ॥ ग्रहणीदोषर्पाडव- 
तेराशंका चोदरस्य च ॥ प्रवैरूपाणि 
निरिष्टान्यशसामभिवृद्धये ॥ ४ ॥ 
अर्थं-जिसके बवासीर होनेवारी होती हे 
उसके पेटर्मे अत्रका विष्ठम दहो; दुका; 
कूखोका फूलना, कृशता; बहूतसी डकाररोका 
आना, अल्प मल उतरे, ग्रहणीरोगः पांड्रोगः 
उद्र रोगकी शंका होना ये रक्षण होते दै | 
वातादय । 
गदाङ्करावह्ननिरखाः शुष्काधिमिविमा- 





( १२७ ) 









न्विताः ॥ म्खानाः शयावारुणाः स्त- 


ब्धा विषमाः परूषाः खराः ॥ ५ ॥ 
मिथो विसदृशा वकास्तीक्ष्णा विस्फु 
टिताननाः ॥ विवीकर्कधखनूरकापौ- 
सीफरसत्रिभाः ॥ £ ॥ केचित्कदेव. 
पुष्पाभाः केचिस्सिद्धाथकोपमाः॥ हिरः 
पाश्वासकटयूरुवक्षणाम्यापिकेन्यथाः । 
॥ ७ ॥ क्षवधूद्रारविष्ठंभहद्रहारोचक- 
प्रदाः ॥ तैरार्तो अ्रथितं स्तोकं सशब्द 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ ८ ॥ स्क्फेनपिच्छानु- 
गतं विडबद्धमुपवेरयते ॥ कृष्णत्वडन- 
छविण्मू्रनेजवक्रः प्रजायते ॥ गुल्मी 
होदराहलासंभवस्तत एव च ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वातोल्बण बवासीरके मस्से सूख, 
चरोनेवारे, सुरञ्ायेसे, कारे ओर रार, कठिन 
अपिच््छिरः विषमः; गौोकी जीभके समान खर- 
द्रे, कठोर, परस्पर समानतारहित, टेटे, तीक्ष्णः 
फटे मुखके, कदुरी, ककोडा; सखिक्नर ओर 
कपास फरक समान, कों कदंबके फूरु सदशः 
कोई सपेद सरसेके समान रहँ । ये मस्तक 
परी, कंधा) कमर, उरु ओर वक्षण (पद्‌) 
इनमे अधिक पीडा करते; तथा कीक; डकारः 
अफरा, हृदयरोग ओर अरुचिके करनेव।ठे हैः 
द्नसे पीडत हो गाँढदार थोडा रन्दके साथ 
ओर वातकी प्रवाहिकाके रक्षणयुक्त पीडाः ञ्ञागः 
चीकटके समान थर युक्त ओर गाढे मल्का 
त्याग केरे । उस प्राणीके त्वचा; नखः मः 
मूत्र, नेत्र ओर्‌ सुख ये कारे होजर्व, एव 
वातकी ववासीरमें गोल, प्किरी, उदृररोग 
ओर अष्ठीला ये उत्पन्न होते है | 








( १२८ )  योगतरंगिणी । 

























1 
। णः ॥ १६॥ व्याभिमादंवच्छर्दि- 
रामप्रायाः विकारदाः ॥ बसाभाःसक- 
फमायापुरीषाः सप्रवाहिकाः न स्वति 
न भि्यंते पांडस्निग्धत्वगादयः ॥ १७ ॥ 
अथं-कफोल्बण बवासीरके मस्से भीतरी 
जडवाङे सवन मंद २ पीडाकारक सफेद रंगके 
उवे उठे हए, मोटे, चिकने;, टेटे, गोः भारी? 
निश्च, पिच्छः गीर, क्ष्ण जिनमें खजरी 
होती हो ओर द्मे रिय रगे तथा करीर 
( वासके अर ) कटहरूकी गुठङी ओर गोके 
थनकेसे आकारवले हों पेडमे अफराके करने- 
वारे, गुदा, भूचस्थान अरे नाभ इनमें खीच- 
नेके समान पीडा कत्त तथा खासी, श्वास; 
हृष्टास, मुखसे पानीका गिरना, अरव; पीनसः; 
प्रमेहः मूतकृच्छर तथा मस्तके सरदी भरी 
हृई॑सी प्रतीत हो, सरदकि ज्वर करनेवारे, खी- 
रमणकीं इच्छा न होना; मदाचि, वमन ओर 
आम है बहुतसी जिसमे रेसे अतिसार ओर 
संग्रहणी आई रोगोके प्रगट कत्तौ रोते दै । 


पित्ताज्ञे । 
पित्तोत्तरा नीटसखा रक्तपीतासित- 
प्रभाः ॥ १० ॥ वन्वस्स्राविणो स्का 
स्तनवो भृदवस्तथा ॥ ञुकनिहायक- 
स्िडजलोकावक्रसंनिभाः ॥ ११५ ॥ 
दाहपाकन्वरस्वेदत्ण्मूच्छोरतिमोहदाः॥ 
सोष्माणो दवनीलोष्मषीतरक्तामवच्ेसः॥ 
यवमध्या हरित्पीता रदारिदतड्न- 
खादयः ॥ १२॥ 


अथं पित्तोर्वण बवासीरके मस्सोका सुख 
नीरा, छार, पीटा ओर केच युक्त होय; 
पतला जिनर्भसे रुधिर बहे, तथा उनमें राधे 
रकीसी गध अवि; महीन, नरम ओर रुने 
तोतेकी जीभ कठेजा ओौर जोकके मुखक स- 
मान हों । यह पित्तकीं बवासीर दाह, पाक; ज्वर, 
पसीने, प्यास, मूच्छ, मनका न ङ्गना ओर 
मोहको करे हे । इसमें पतला, नीरा; गरम, 
पीला, रुधिरमिखा ओर कचा मरुका दुस्त 
होय जोके आकार ( बीचमें मोटा ओर दोनों 
नगलम पतला ) हो; हरा ओर परे रंगका 
तथा उस्र रोगीके त्वचा ओर नाखन आदि 


हरूदीके समान पीर हँ । चर्वीकि समानः कफ ओर घीकंसे भिरे दुस्त हो, 
एं तथा प्रवाहिका रोग हे ओर मस्समिंसे रुधिर 
फर । 


नहीं निकरे, गाढा दस्त हानिपर भी मस्से नहीं 
फटे तथा देहकी तचा आद ( नेत्र; नख ) ये 
कुछ २ पीरे ओर चिकने हाँ, ये कफकीं ववा- 
सरके रक्षण हे । 
त्रिदोषं । 
सर्वैः सवांत्मकान्याहुलैक्षणेः सहजा- 
निच ॥ १८॥ 
अर्थ-जो पूर्वं वातादै तीनों दोषेकि रक्षण 


छेष्मोलवणा महामूला घना मंदशूजः 
सिताः ॥ १३॥ उत्सन्नोपचिताः 
जग्धाः स्तन्धवृत्तयुरुस्थिराः ॥ पिच्छि- 
लाः सिमिताः शणाः कंड़ाव्याः स्पज्ञः 
नापया; ॥ १४ ॥ करीरपनसास्थ्या- 
भास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ वंक्षणाना- 
हिनः पायुबस्तिनाभिविकर्षिणः ॥१५॥ 
सकासश्वासहष्ासमरसेकारुचिपीनसाः॥ 








। 


न्य ~ 





भाषारीकासमेता । 





कहे ह वे सब मिरे हं उसको संनिपातज ववा- 
सीर जानना ओर येही रक्षण सहजारोके ह । 


रक्ताशे । 
रक्तोरबणा गदे कीलाः पित्ताकृतिसमः 
न्विताः ॥ वटप्ररोहसदशा गंजाविद्टम 
सत्रिभाः ॥ १९ ॥ तेऽत्यर्थं दुष्ठसष्ण च 
गाटविदकपरपीडिताः ॥ सवंति सदसा 
रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ २० ॥ 
भेकाभः पीडयते दुःखैः शोणितक्षयसं- 
भवैः ॥ हीनवणैवलोरसाहो हतोजाः 
कटुषेद्वियः ॥ २१ विरङ्यावं कठिनं 
रुक्षमधोवायुनं गच्छति ॥ तनु चार्‌ 
णवर्णं च फेनिलं चासगषसाम्‌ ॥२२॥ 


अभथे-रक्तोल्बण ( खनी बवासीर ) के 
मस्ते जो गुदामें होते है बै पित्तकी बवासीरके 
पतमान होते है । वडके अंकुरसमान धची ओर 
भगेके समान होते ह । यादं उनको गाढा मर 
द्वावे तो अव्यत दुष्ट, गरम रुधिर गिरेः दप 
बहुत रुधिरके गिरनेसे वषाके मंडकंके समान 
पीला पडजावे. ओर रुधिरके अत्येत क्षण 
होनेसे यह अस्यत दुःखी होय । देहका बणे, बर, 
उत्साह ओर ओज ये क्षीण हीजांयः इन्द्री 
( नेत्र नासिका आदि ) व्याकुल होजविं. मरु 
कारे रंगका कंडोर ओर खूखा उतरे. प्रायः 
अधो वायुका निकटरना बंद्‌ होजाय अथवा 
पतला ओर ्ञागदार एेसा रुधिर निकले. कमर 
जौ अरे गुदा इनमें पीडा होय । 


साध्यत्वादि । 
वाद्यायां तु बलो जातान्येकदोषोल्व- 
णानि च ॥ अर्शांसि सुखसाध्यानि न 
चिरोत्पतितानि च ॥ २३ ॥ दंद्जानि 


( १२९ ) 





द्वितीयायां वटो यान्याधितानि च ॥ 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्स- 
राणि च ॥२४॥ सहजानि विदोषाणि 
यानि चाभ्य॑तरा बलिम्‌ ॥ जायतेऽ्ञासि 


कि क के 


ससत्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌॥२५॥ 


अथे-जो ववासीर बाहरकी वीमे प्रगट 
हृदं हो ओर एक दोषोल्बणकी हौ ओर जिनको 
हए एकं वषसे अधिक न हआ हो ठेसी ववा- 
सीर सुखसाध्य जाननी । जो बवासीर भीतरकी 
सरी बीमं दो दोषोसे प्रगट हृदं हो ओर 
जिसको इए एक वषं व्यतीत होगया हो बह 
कष्टसाध्य जाननी । सहज किये जन्म हनेके 
समयसे जो वबासीर होय ओर तीन दोषोँसे 
प्रगट हृं हो; एवं तीसरी वीमे नो हयो सो 
ववासीर असाध्य जाननी । 


अशेक अरिष्ट । 

हस्तादिदोफिहत्पाशव्रेश्छर्दिज्वरा- 

दिभिः ॥ ठष्णया गुदपाकेन निहन्धु- 

गुदजा नरम्‌ ॥ मेदरादिष्वपि जायंते 

दुनोमानि नृणामिह ॥ २६ ॥ 

अ्थ-जिस बेवासीरके होनेसे हाथ पैर 
आदिमे सजन होय ओर हदय तथा पसरीमें 
ददै होय । वमन, ज्वर, तृषा ओर गुदा पकजाय 
तो वह्‌ उस रोगीको मारडारे. यह ववासीरका 
रोग मेद्‌ ( ल्ग ) आदिरभेभी होता है । 


अदौका यल । 
त्रारंसासपदिंति चतुःपकारमारो- 
ग्यमेकमगदेरपरं च शखः ॥ क्षारेण 
चान्यदनखेन चतुथेमित्थमित्यागमेक- 
कृतिनः किर सुश्चुतायाः ॥ २७ ॥ 
स्यादीषधैरचिरजेशु चिरोद्रतेषुक्षारेण च 
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( १२० ) 


क्षतनपित्तसमुद्रवेष ॥ स्थृटेष वातकफः 
जेष्वनलेन शसः सत्वाधिकस्य वलिः 
नश्च सतश्चिकित्सा ॥ २८ ॥ 


इति चिकिस्साकलिकातः । 


अर्थ-ववासीरकी चिकित्सा चार्‌ प्रकारकी 
है. एक तो ओषधेसि करी जाती दै. दूसरी 
शाचछ्रते करीजाय है. तीसरी क्षारके रगानेसे 
ओर चतुथं बवासीरकी चिक्रित्सा अग्निस 
अर्थात्‌ दाग देनेसे होय है इस प्रकार सुश्चतादि 
आचाय कहते है । त्हौ जिसको बहत दिनि 
न इए हौं उसको ओषधिदारा चिकित्सा करे 
ओर जिसको हए बहुत दिन होगये हौं तथा 
सरावके होनेसे अथवा पित्तसे जो प्रगट हृदं हो 
उसको क्षार रगायके काटडारना ओर जो 
वातकफंसे प्रगट हो ओर मोटी होय उसको 
दाग देनेसे नष्ट करे तथा जो प्राणीं बल्वान्‌ 
हो तथा पराक्रमी होय उसकी शखद्वारा | 
त्सा करे अथात्‌ रासे काटडाङे यह्‌ चिकित्सा- 
कलिका ग्रथ छ्खि हे । 
अर्शोऽतिसारग्रहणीषिकाराः प्रायेण 
चान्योन्यनिदानभृताः ॥ सन्नेनटे संति 
न संति दीपे रक्षेदतस्तेषु विशेषतोमिम्‌ 
॥ २९॥ यद्वायोराुलोम्याय यदिबे- 


ल््बृद्धये ॥ अन्रपानोषधे स्बं॑तस्से्यं 
निरयमरौतैः ॥ ३० ॥ 


अर्थे-अरीरोग, अतिसार ओर संग्रहणी 
ये रोग अन्योन्य एकके निदानसे दसय प्रगट 
होय है सो ये तीनों विकार अभिकं मद्‌ होनेसे 
होते ई ओर दीप्त जठराभ्रिके होनेसे नहीं होते 
अतएव इन तीनों रोगेमिं विरोष करके जठरा- 
भ्रिकी रक्षा करे । जो अन्न; जर्‌ ओर ओषध 


योगतरंगिणी । 





वातको अनुलोम करनेवाछे हँ ओरे जो अभ्निके | 
बलको बटनिवाले दोय वेही ववासीरके रोगि 
यको नित्य सेवन करने चाये | 


पित्तातिसारवद्धिन्रवर्चस्यक्चस्युपाच- 
रेत्‌ ॥ उदावतैविधानेन गाटविट्कानि 
चासकृत्‌ ॥ ३१॥ प्रबत्तवहरासखराणि 
पित्तह्ोणितनाङ्नैः ॥ विडविषेधे हितं 
तक्रं यवानीविश्वसेयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ न 
प्ररोहति गुदजाः प्रायस्तक्रसमाहताः॥ 
तिल भह्धातकं पथ्या गुडश्चेति समांश- 
कम्‌ ॥ ३३ ॥ दुन्नोमश्वासकासघ्रं छदः 
पांडञ्वरापहम्‌॥ मरिचमदहोषधचित्रकः 
ञरणभागा यथोत्तरं द्वियणाः ॥ सवे- 
समो गुडभागः सेव्योपयं मोदकः प्रसि- 
द्फलः ॥ ३४ ॥ उवलनं ज्वलयति 
जाठरमुन्भूरयति प्रशूलगुर्मगदान्‌ ॥ 
निःरोषयति छीपदमर्शासि ना्यत्याञ्च 
॥ ३५ ॥ मृद्धिप्तं सौरणं कंदं पक्तवामरो 
पुटपाकवत्‌ ॥ अयात्सतैखलवणं दनां 
मविनिवृत्तय ॥ ३६ ॥ 


अथ-जिस बवासीरमें दस्त होते होय उसकीं 
पित्तातिसारके समान चिकित्सा करे ओर 
जिसमे बहुत गाढा मर उतरता होय उस 
बवासीरकी उदाषतं रोगके समान चिकित्सा 
क्रे, जिनमे रुधिर अत्येत गिरता होय उनकी 
पित्त ओर रुधिरनाङक यत्नोसे चिकित्सा 
करे | मरके रुकने अजव।यन ओर सटा 
चर्ण डारुके छाछ पीरवं. प्रायः छक करके न्ट 
करे हृए गुदाके मस्से फिर नदीं प्रगट होते । 
अथवा तिरु भिय हरड ओर गुड समान 
भाग लेके सेवन करे तो बवासीर, श्वास; खौसी, 


| 





भाषाटीकासमेत । 


( १३१) 


्ीहा, पांडुरोग ओर ज्वर ये न्ट हय । अथवा | दधे पीसके गोके पित्तेकी भावना देवे फिर इसको 


मिर्च, सोऽ, चित्रकं ओर जमीकंद्‌ क्रमसे दने 
लेय ओर सबकी बराबर गड ठे कूट पीस छडद््‌ 
बनाय ठे यह जठयाध्रिको बढविः उद्रविकारके 
नष्ट करे, जरल ओर गोकेके रोगको निभूक करे 
तथा श्चीपद्‌ ओर बवासीरको तत्काल नष्ट कर 
अथवा सुरन ( जमीकंद्‌ ) क कंदको कपडमिदट्ी 
कर पुटपाककी विधिसे अ्निमे पकाय ठेवे. फिर 
इसके कट्‌ तेर ओर संधेनिमकमे मिरायके 
नवासीर दूर करनेके वास्ते क्षण करे । 


रक्तारीका यतन । 
नवनीततिलाभ्यासाक्केसरनवनीतशकेरा- 
भ्यासात्‌॥ दधिरसमथिताभ्यासाहदजाः 
काम्यति रक्तवहाः ॥ ३७ ॥ 
अर्ध-मक्खन जीर तिर्छकि खानेसे अथवा 
नागकेरार, मक्ठन ओर भिश्रीके खनसे या 


द्हीकी मलाई ओर मथित ( छाका भद्‌ ) 
इनके सेवनसे खनी ववासीरके मस्से शात हय । 


शिरीषबीजं दो क्षारौ खगी सैधवं 
दचा ॥ स्नुरीक्षीरेण पिष्टानि गवां पित्तेन 
भावयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अर्शासि लेपयेत्तेन 
सरात्र पुनः पुनः ॥ लिक्तान्येतानि 
सवाणिविनदयंति न संशयः॥२३९॥यथा 
सर्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरवीजको ॥ 
तथा चासि सवौणि वृक्षकारष्करो 
इतः ॥ ४० ॥ हरिदायाः प्रयोगेण 
प्रमेहा इव षोडश ॥्षारामिभ्यां निव- 
तति तथा इङ्या य॒दोद्धवाः ॥ ४१ ॥ 
इति कृंदात्‌ ॥ 
अर्थ-सिरसके बीज; सन्नीखार, जवाखारः 
क्यारी, संघानिमक ओर वच इनको थृहरंके 


बवासीरके मस्सौपर सात राि लेप कंरेतो वार्‌ 
वार्‌ सब मस्से नष्ट हो जांय अथवा जम खेरसार 


ओर विजैसारसे सवै प्रकारके कुष्ठ न्ट होते ह 
उसी प्रकार ओर भिलाएसे सवे प्रकारकीं बवा- 
सीर नष्ट होती है । अथवा जसे दर्दीके प्रयो- 
गसे सोह प्रकार प्रमेह नष्ट होतीं हे, उसी 
प्रकार जो बवासरिके मस्ते दीखते रै वे क्षार 
लगानेसे ओर दागनेसे नष्ठ होते है. यद्यपि 
प्रमेह बीस प्रकारकी हे परंतु यहांपर वातकी प्र- 
मेह त्यागकर १६ ही कदी है । 


दारणपिंडिका । 


भागाः षोडश बद्धदारुसदिता्कदा्क- 
ताककंदादष्टौ चित्रकर्ररुतश्च तुिताः 
स्यस्तालमर्ीयुतात्‌ ॥ ताटीस्रिफ- 
लाविडंगमगधाश्वोषकुस्याजटाभट्छा- 
तैश्च चतुष्परैदिपलिकैरेला ख्ेगोषणेः 
॥ ४२ ॥ इत्येभिः सकरैरौडद्विशणितेः 
कुयांद्विषडमोदकान्येधेक्तेने नृणां भवंति 
गदजा न प्रीहपाङ्ामयाः ॥ नो य॒रम- 
ग्ररणीगदोदररुजः कोष्ठे न शूलानि च 
श्वासश्चीपदशोफविद धियङ्द्रन्थ्यज्खेदा- 
दीनि च ॥ ४३॥ 
अर्थ-विधायरा १६ तोरे, जमोाकंद्‌ १६ 
तोे, चि्रककी छर ८ तोके, मूसीः, तारी- 
सपत्र, चिफला; वायकिडंग, पीपर; सोढ, पीपख- 
मूर ओर भिलखए सब दो पुलि एवे इछा 
यची, छग ओर कारीमिरच स्वदो परख 
ओर इन सबसे टना गुड खेवे सबको कूट पीस 
गुड मिखयके ठह बनवि. जो प्राणी इन रु 
अको भक्षण कंरे उनके बवासीर, प्ठीहः पांड- 








( १३२ ) योगतररगिणी । 
ण 


तेग, मोका; अरहणी, उद्र ओर शर” श्वासः 











अर्थ-संधानिमक ओर बंदार्के फरोको 


श्रीपद्‌, सूजन, विद्रधि, यक्रृत्‌, गांठ ओर | कौँजीमं षीस गुदाके मस्सोपर रगावे त चोर 


अबद ये रोग कदापि नही हीं | 
कांकायन वटक । 


पथ्यादलस्य गुरुणः पटपंचकं स्यादेकं 
पटे च मरिचादपि जीरकाच॥कृष्णा- 
तदुद्रवजटचविकामिश्ंटयः कृष्णा 
दिपंचकमिदं पलतः प्रबुद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतैररुष्करपलाषटकसेयुतैः स्या ्कंदस्त- 
रुष्करफटाद्‌ द्वियणः प्रकरप्यः ॥ स्या- 
यावञ्चुककुडवाद्धंमतः समस्तायोज्यो 
गुडो द्विगुणितो वटकीकृतश्च ॥ ४५॥ 
कँकायनेन्‌ मुनिना गदितः किलायं 


भ्ेयस्करेण वटकोऽ्र गदामयेषु ॥ 


क्षाराभिशशखयतनैरपि ये न सिद्धाः 
सिध्यंत्यनेन वटकेन गदामयास्ते ॥४६॥ 
इति चिकित्सातः । 


अ्थ-हरडका वल्क ५ पः काी मिर्च 
१९ परु, जीरा १९ पर, पीपर; पीपरामू 
चव्य, चित्रक ओर सोँठ प्रत्येक एक एक पठ 
रमसे अधिक खेवे। मिराये ८ पर ओर जमी- 
कैद्‌ ९६ पठ तथा जवाखार आध पाव छे ओर 
सकी बराबर गड मिलाय गुटिका बनाय खे; 
यह्‌ कोंकायनकऋषिकी कहीं हृदं (कंकायनगुटिका) 
सर्वगदाके रोगोंपर है, जो क्षार अग्नि श्र 
आदिके रुगानेसे नहीं जाय वे गुद्के रोग 
दसं गोीके सेवन करनेसे द्र होय है । यह्‌ 


चिकैत्सा ग्रथमें छिखाहे । 
सिधरत्थं देवदास्याश्च बीजं कांजिक्पे- 


धितम्‌ ॥ गादां्रान्प्ररपेन पातय्यु- 


लवणानि च ॥ ४७ ॥ 








मस्से गिरजवे | 


समारकैरचूणं । 
शंटीकणामरिचनागदलत्वगेटं ब्रणीं 
कृतं कमविवधितम्रद्धंमंत्यात्‌ ॥ खादे- 
दिदं समसितं गदजारमांयगुर्मार 
चिश्वसनकंटदह्दामयेष ॥ ४८ ॥ 
इति समक्ारकरं चणम्‌ ॥ 
अ्थ-सौठ, पपर, भिरचः नागकेरारःपत्रजः 
दारुचीनी, इछायचा ये अतके कमसे बदती 
भाग छेवे ( जैसे इरायची १ भागः दाख्चीनी 
२ भाग) सब चर्णकी वराबर मिश्री मिलायके 
सेवन करे तो बवासीर, मंदाभ्रे, गेला; अरकैः 
श्वास, कंठ ओर हदयके रोग ये दूर हौँ। 
चतुःसममोदकं । 
सनागरारुष्करवृद्धदारकं ण्डेन यो 
मोदकमच्युदारकम्‌ ॥ अशेषदुत्रामक 
रोगदारकं करोति बद्धं सहसैव दार- 
कम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति यागरत्नावटलीतः ॥ 
अर्थ-सोठ, भरावा, विधायरा इनके समान 
गुड मिलायके सेवन करे तो बवासीर दूर हो ओर 
जटराग्निको बटवि । यह रत्नावली प्रथमे हिखाहै. 
देवदालीकषायेण शौचमाचरतांनृणाम्‌॥ 
किं वा तद्रूम सवाभिः कुतः स्युयदजां 
कुराः ॥ ५० ॥ तप्तायोखछनं काचे- 
हनौमन्रं बुधा जगुः ॥ तक्रं सकृष्णे 
पिबतां दनो मश्रवणं क्तः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-बदारके क्राधसे गुदाको धोयाकरे 


| अथवा बंदाकके फरुकी धूनी दियाकरे तो बवा- 


सीरके मस्से द्र दँ । कोई आचाय कहते है तत्त 





भाषारीकासमेता । ( १३३ ) 





लेदेसे दाग देवे तो बवासीर द्र होय अथवा | पात्रँ पचवे, जब गंधकं पिघलूके सब एकं रस 
छाच्छमें पीपलका च॒णे मिलायके पीवे तो बवा-| होजाय तब उतार केरेके पत्तेपर ढा देवे उप- 
सीर द्र दह्येय | रसे दुसरा पत्ता ठकंके दाब देवे यह्‌ बोखबद्ध 
अरीक़डार स्स । पपे € रती सेवन करे तो सवै प्रकारकी ववा- 
ह क सीर दर हो ओर देह पृष्ट होय । 
भागः शुद्धरसस्य भागयुयुटे गधस्य नित्योदितं 
लोहाथ्रयोः षडबिल्वाप्रिदलोषणाज्य- नित्योदित रस । 
रजो दंती च भगैः प्रथक्‌ ॥ पंच स्युः | मृतं सूताभ्रलोहाफैविषं गंधं समंसमम्‌॥ 
स्फुटटकणस्य च यवक्ष रस्य सिधूद्धवा | सवेतुस्यांडाभद्ातफटमेकच चृणेयेत्‌ । 
भागाः पंच गवां जलं सुविमलं द्वात्नि- | ॥ ५६ ॥ द्रवैः सूरणकंदोत्थेः खल्वे 
देतत्पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ स्तुग्दुगधं च गवां | मर्य दिनत्रयम्‌ ॥ माषमातरे छिहेदा- 
जलावपि शनैः पिंडीृतं -दजेद्धौमाषो । ज्येरसाध्यार्शासि नाहायेत्‌॥रसो निव्यो- 
गुदकीलकाननजटाच्छेदे कुठारो रसः ५२ । दितो ना्ना द्ोरिगकलंतकः ॥५०॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ अथ-चद्रोदय अभ्रक; लोहः ताप्रभस्मः 
अथं-पारा डद. ९ तोला; गंधक २ तोकः जीर गंधक ये समान भाग खेवे ओर 
लोह, अभ्रकं इनके छः छः तोके लवे, बेरुगिरीः | सबकी बराबर मिरयि लवे, सबका बाशैक 
चिक, पत्तज, सेठ) कालीमिरचः पीपल ओर | चूर्णं कर जमीकंद्के रससे तीन दिन खरल करः 
दंती प्रत्येक एकएकं तोला ठेव सुहागा ५ तोके, | इस रसको १ मासा ठे घीमें मिकायके चटि तो 
जवाखार ^ तोके, सेधानिमकं ५ तेक्छे ओर | असाध्य मी बवासीर न्ट होय । यह नित्योदित 
गोमूत्र ३२ तोरेमे इनको प्ववे धहरका दूध |रस है | 
३२ तोले ठे फिर गाढा होनेषर्‌ गोटी बनाय रे 
२ मासे नित्य सेवन करे तो यह अशोड्डाररस 
बवासीर को दरकरे । यह रसग्त्नप्रदीपनेँ छ्खिाहे। 









पथ्यापथ्य । 
रि „ज 
वेगावरोधं सरीयानं कटुकं चोक्करा- 


| सोलबद्धपपेटी रस । 

| यद्धं बलि रससमं सुदं विमद सर्पैः 
त दिगणबोलस्नोविमिश्नम्‌ ॥ ताव 
त्पचेद्वति छोहमये च याबत्पात्रे क्षिपेच 
कदलीदलसुगममध्ये ॥५४॥ जातो रसः 
पपेटिकाभिधानः समस्तदुनोमकरोग- 
हा ॥ संसेवितो वह्टचतुष्कमात्रमाते- 
स्य पुसस्तनुपुष्टिकारी ॥ ५५. ॥ 


सनम्‌ ॥ यथास्वं दोषरं चात्नमदसः 
परिवजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ पित्तकृति न 


सेव्यानि दव्याण्यरहोयुतनेरेः ॥ विना 


तक्रं समगध विनात्नं टघुपाकि च॥\५९॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामशेश्िकिल्सा 
नाम चयोविङास्तरंगः ॥ २३ ॥ 


अभै-मर्‌ मूत्र आदिके वेगोको रोकना 
छीसंग, माग चलना, चरपरे पदार्थं खाना ओर 


अथे-पारा दो तोके, गंधक २ तोर, बेलका [ॐकरू बैठना? तथा जसी बवासीर्‌ होय उसीके 
चूण ४ तोके, इनको धृतम डारुके रोहेके अनुसार अन्न जर बवास्षीरारा त्याग दे खनी 


ङ्ग ` च 
क 
गाषवकन्कका 


दर्म ` 
# 
[र सः ` ५ 














( १३४ ) 


गण. । 
योगतरगिणी । 





९ पित्तकत्तौ पदाथे न सेवन करे परंतु 


अ्थं-( स ) की रक्षाकरे ( विषमानि ) 


छा ओर पीपल इनको त्याग कर अन्यका |मे वातनाङ्खाक कर्म करे ( तीक्ष्णानि ) मँ पित्त 


नषेध हे । 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायामरोश्चिकि- 
त्सा नाम उयोविरास्तरंगः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विंशस्तरगः । 
अजीणांधिकारः । 
सपरापि ओर सामान्य लक्षण । 
प्रकृत्या रसदोषाद्धा त्रिंभिदेषिरपाकतः॥ 
भवंति षडजीणांनि वेषम्यादरनस्य च 
॥ १ ॥ विवधोतिप्रबृत्तिवां ग्छानिम- 
रुतमृटता ॥ अजीणेलिगं सामान्य 
विष्ठ॑भो गोरवे भ्रमः ॥ २ ॥ 


अथै रस शोषसे ओर तीनों दोषोसे ओर 
कुपच इन कार्णेसि अजीणं हेति. रायः यह 
अजि भोजनकी विषमतासे होते हँ इस प्रकार 
छः भेद अजीणैके है । उसके ये रक्षण है किं 
मरु रुकजाना; या दृस्त होना, ग्छानि, अधो- 
वायुका न निकलना, तथा विष्ट॑भ गोरख ओर 
भ्रम ये अजीणैके सामान्य रक्षण है | 


मदाभि आदिकी चिकित्सा । 
समस्य रक्षणं कार्यं विषमे वातनिग्रह्‌ः॥ 
तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मंदे ॐष्मषिशो- 
धनम्‌ ॥ ३ ॥ वचालवणतोयेन वांति- 
रामे प्रशस्यते ॥ धान्यनागरसिद्ध वा 
तोयं दद्यादिचक्षणः॥ ४ ॥ आमाजी 
णगप्रहामनं शूलघ्नं बस्तिशोधनम्‌ ॥ विष्टभे 
स्वेदनं कार्यं पेयं वा छवणोदकम्‌ !।रस 
कोषे दिवास्वापो लेघनं वमन तथा॥५॥ 


ङामनकता ओषध देवे ओर ( मदाग्नि) भ 
केफका सोधन करना चाद्ये । ( आमाजीणै ) 
मै वच सँधानिमक इनको गरम जक्के साथ 
पीवे अथवा धनिया ओर सोँटका क्राथ भनेको 
देवे यह आमाजीणको नष्ट करे शरूलनाङकं ओर 
वस्तिको ङोधन करें । 'विष्टभाजीणै मे अफरा 
दे ओर निमक मिला गरम ज षीवे “रसरोषा- 
जर्ण › मे दिनमे सेवे कंषघन ओर वमन करना 
चाहिये । 


दिनमे सोना । 


व्यायाममरमदाध्ववाहनरतद्चिन्नानती- 
सारिणः शूलश्वासवनस्त्रषामदमहादि- 
क्रामरुत्पाडितान्‌ ॥ क्षीणान्क्षीणक 
फाज्छिदुन्मदहतन्बद्राव्रसाजीर्णनो 
रात्रौ जागरितात्रातिरशनान्कामं 
दिवास्वाप्यत्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ-जो दंड कसरत करचुके हों । खी 
संग करके थके है, रास्ता चरे है, घोडा ऊट 
आदि सवारी करे रैः रित, अतिसाररौगीः 


| श, श्वास, ठषा, म्यः घोर हिचकी वादीसे 


पीडित, क्षीण ओर क्षीणकफवारे बाखकः 
नसेसे धोडित, वृद्ध, रसरोषअजीणेवारे, रात्रिम 
जगे, जर दिनम भोजन नहीं करा उनको 
दिनम यथेच्छ सुराना चाहिये । 


पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चर्ण सौवचलं 
पिवेत्‌ ॥ मधुनोष्णादकेनाथ मतवा 
दोषगति भिषक्‌ ॥ चतुर्विधमजीर्णं त॒ 
मदानलमयारुचिम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषादीकासमेता । ( ९३५ ) 










| बिजैरेकी जड, सोठ, मिरच, पिल; 
हरदी) कंजेके बीज इनको कांजीमें षीसके 
अंजन करे तो दारुण विष्चिका ( हैजा ) 
द्र हो । 


आध्मानं वातयुत्मं च शलं चा 

विनाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-हरडकी छर ओर पीपल इनके चर्ण- 
मे कालानिमक मिलायके पीवे अथवा यथा 
दोषानुसार गरम जलम सहत मिलाय वैय 
पिरवे । यह चार प्रकारका अनीणै, मंदाप्नि; 
अरुचि, अफराः वायगोटा ओर दरक इनको 
तत्काल नष्ट करे | 


अभिम्‌ खचृणंम्‌ । 
िगभागो भवदेको वचा च दविगुणा 
मता ॥ पिप्पली त्रिगुणा देया श्रेग 
वेरं चतुयणम्‌ ॥ १३ ॥ यवानी स्या- | | 
| स्पंचगुणा षड्गुणा च हरीतकी ॥ । ¢ 
चित्रकं सप्तगुणितं कृष्टं चाष्टयण 


संजीवना गारेका । 
विडगं नागरं कृष्णापथ्यावाहिविभीत- 


काः ॥ वचा गुडूची भद्धातं विषं चात्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ एतानिसमभागानि 
गोमूत्रेणेव पेषयेत्‌ ॥ गुज्ञाभा यिका 
कायो ददयादाद्रैकज रसैः ॥ १० ॥ 
एकामजीणेयुक्तस्य द्र विषूच्यां च दाप- 
येत्‌॥ तिस्रो भजंगदष्रस्य चतखः सनि. 
पातिनः ॥ गुटिका जीवनी नाभ्रा 
संजीवयति मानवम्‌ ॥ ११ ॥ 


मतम्‌ ॥ १४ ॥ एतद्वातहरं चरणं पीत- 


| मामप्रडांतये ॥ पिबेदघा मस्तुना वा 


सुरया कोष्णवारिणा ॥ १५. ॥ सोदा- 
व्तैमजीर्णे च फीटानमुदरं तथा ॥ 
अंगानि यस्य दीर्यते विषंवा येन 
भक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ चृणेममिमुखंनाभ्ना 
सर्वोपद्रवमाहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

इति वीरसिहावरोकतः । 


अर्थ -वायाविडंग, सौ, पीपल, हरड, | अर्थ -हीग १ तोला, वच २ तोके, पीपर 
चित्रक, बेडा, वचः गिलोयः मिरये ओर | ३ तोके, अद्रख ४ तोरे, अजमायन ^ तोके 
विष ये समान भाग छव, गोमूतरसे बारीक षीस हरडकी छारु & तोके, चित्रक ७ तोर कूठ 
रषचीके समान गोरी बनावे अनुपान अद्र- | ८ तोके ठे, यह्‌ वातह्रणकत्त चं दै, इसको 
खका रसः एक गोली अनजीणरोगकोः दो गोकी | आमके नष्ट करनेको षीवे, इसे दही, दीका 
वि ्राचेकावार्को, तीन गोरी सँपके कटे | जल, म्य, ओौर गरम जल इनसे किसी एकके 
हुएको ओर चार गोरी संनिपातवलिको देवे । | साथ सेवन करे । यह्‌ उदावर्तं, अजीषै, प्ठीहा 
यह संजीवनीयुयका मृतसदृरा मनुष्यको |उदररोगये द्र हँ । जिसके अंग फटते्हौ? 


जववि ह । अथवा जिसने विष भक्षण 0 
विषूचिका ( अग्निमुख चणे ) द्र करे । यह्‌ 
मातग १ निावीजे रोक ) ग्रथ छ्खि है। । 
जटा व्योषं निराबीज कर क 
जकम्‌ ॥ कांजिकेनांजनं हन्यादिषची- क -- । 





मति दारुणाम्‌ ॥ १२ ॥ | त्रिकटुकमजमोदा सैधवं जीरके दे 
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( १३६ ) योगतरंगिणी । 














समधरणघृतानामषटमो दिग॒भागः ॥ 
प्रथमकवलभुक्तं सर्पिषा चृणमेतजन- 
यति जठरापि बातरोगान्निहति ॥ १८॥ 


अथं-सोठ, मिर्च, पीपर; अजमायनः 
सधानिमक, जीरा, कालजीरा ओर हीग ये 
एक एक तोला छेके चरणे करे । भोजनके पटे 
्रासमे यह छः मासे चूण ओर धी भिरायके 
सेवन करे तो जव्यध्चिको प्ररु करे ओर 
वायगोरेको नष्ट करे । 


तथा यह बृद्धवेश्वानर चूण 
निकारे हे । यह वृन्दम छ्िखा हे । 
लघुवेश्वानर वर्णं । 
सिधृत्थपथ्यमगधोद्धववहिचृणेसुष्णा- 
बुना पिवति यः खु नष्ठवहिः ॥ 
तस्यामिषेण सृतेन व्रं नवान्नं भस्मी 
भवस्यशितमाच्रमपि क्षणेन ॥ २३ ॥ 
इति योगरत्नावरीतः ॥ 
अथ-संधानिमक) हरुड, पीपर ओर 
चित्रक इनके चूणैको गरम जर्के साथ षीवे 
तो न्ट अधिको प्रज्वाछेत करे जिसने मांसके 
पदाथ घी ओर नवीन अत्रभोजन करा दै 
उसका टस ` चूणके सेवन करते ही तत्काल 
भस्म होजाय । यह योगरत्नाबरीमें छ्खिा दै । 
लवणभास्कर चूणे । 
पिप्पली पिप्पलीम्रटं घान्यक कष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ सैधवं च विडं चैव पत्रता- 
रीसकेशरान्‌ ॥ २४ ॥ एषां दिपारि- 
कान्भागान्पंच सोवचंलस्य च ॥ मरि. 
चाजाजिश्नुटीनामेकेकस्य पलं पलम्‌ । 
॥ २५. ॥ त्वगेखा चाद्धेभागः स्यार्सा 
म॒द्रा्कुडवद्वयम्‌ ॥ दाडिमा्कुडवं चेव 
दिपरुं चाम्ट्वेतसम्‌ ॥ २६ ॥ एतः 
च्चूर्णीकृतं क्ष्ण सुगंधमम्‌तोपमम्‌ ॥ 
खवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिमि- 
तम्‌ ॥ २७ ॥ शष्मवातं वातग॒स्मं 
गृरमंदागन्यरोचकान्‌॥अन्यानपि निर 
व्याद्य रोर्ग्धवणभास्करः ॥ २८ ॥ 
अरथे-पीपः पीपरामूल) धनिया, काल- 
जीरा, सधानिमक; बिडनिमकः; पत्रज तारीस- 
पत्र; नागकेरार्‌ ये प्रत्येक दो दो परख; कारा 








बद्धवेश्वानर चूं । 


माणिमन्थस्य भागौ द्धो यवान्यास्त- 
देव तु ॥ भागाखरयोऽजमोदाया 
नागरं भागपचकम्‌ ॥ १९ ॥ दश 
द्रौ च हरीतक्याः सृष्ष्मङ्रणौनि कार - 
येत्‌ ॥ मस्त्वारनारुतकेण स्पिषोष्णो- 
दकेन वा ॥ २० ॥ पीतं जयव्याम- 
वातं गत्महदस्तिजान्गदान्‌ ॥ फीदानं 
ग्रथिगुखादिमानाहं ग॒दजानि च।॥२१॥ 
विवंधजनठरात्रोगन्केचिद्वातसमुद्रवान॥ 
वातान॒लोमनमिदं वर्णं वेश्वानरं स्म्‌- 
तम्‌ ॥ २२ ॥ 

इति बृद।त्‌ ॥ 


अथे -सैधानिमक २ तोल, अजमायन २ 
तरे; अजमोद ३ तोके; सोढ ५ तोले ओर्‌ 
ह्रडकी क्रु १२ तोर, सबको बारोक पीस 
चण करे दसको दीका जरू कांजी, छाछ; 
घीं ओर गरम ज इनसे यथोचित अनुपान- 
के साथ देवे, तो आमवात, गोरा; हदय ओर 
नस्तैके रोग, ीहः गाठ शर, अफरा, बवासीर, 
मरूका स्कना, उदररोग, ब।दीके रोगको द्र 


भाषादीकासमेता । 
----- 


निमक ^ परु, कारीमिरचः जीरा, सड ये 
प्रत्येक एक २ परु ठे, दाख्चीनी, ओर इरा- 
यची दो दो तोके; समुद्रनिमकं आधसेर अनाः 
रदाना पावभर, अमख्वेती ८ तोल, इन सबको 
वारीक पीस कपडकछान चूण करे, यह्‌ ख्वण- 
भास्कर चरणे भास्कराचा येने कहा, यह कफ- 
वात, वातगोखा; शकः मंदा, अशूचि ओर 
भी सब रोगोको यह च॒णे नष्ट करे । 


शंखदावरस । 


अकंस्तरीतिराश्वव्थचिचापामार्गवहिः 
जम्‌ ॥ गृहीखा भस्म तस्मात्त वख 
पूतं जले हरेत्‌ ॥ २९ ॥ मृद्धमिना 
पचेत्तं तु यावह्टवणतां व्रजेत्‌ ॥ तत्त 
स्यविव संग्राह्यो द क्षारो टंकणं तथा ॥ 
॥३०॥ सामुद्रं वापि गोदंती कासीसं 
चापि सरकम्‌ ॥ दविगणं प॑चलवणं 
शंखदावरसेन त॒ ॥ ३१५ ॥ काचकूष्यां 
विनिक्षिप्य सप्ताहं त्वम्छयोगतः ॥ 
संधितं सकर वर्णं वारुणीयंजमुद्धरेत्‌ 
॥ ३२ ॥ दुतं तजोजटपरस्थं स्वच्छं 
खवति तत्तदा ॥ सवान्धातृन्दावयति 
वराटानपि शंखकान्‌ ॥ ३२३ ॥ अजी- 
णेस्याथ दामः का वातौ द्रावेणे पुनः॥ 
य॒ल्मण्होदरंशरूलमषटधापि विनाङ्येत्‌॥ 
वैयजीवनहेतुश्च शंखद्रावरसो ह्ययम्‌ ३४ 
अ्थ-आकः शहर, तिर; पीपल, इमरः 
ओंगा ओर चित्रकं इनकी राख ठे जलम मिगोय 
देवे, फिर उसमेसे नितरता हआ जर कपटेसे 
छानके रे इसको कटाईमे भरके नीचे मंद २ 
अग्रे जवे जब सब जर सुखके खार जम- 
जाय तब इस खारकीं बराबर सजीखा 


६ 


( १३७ ) 


ओर जवाखार खेवे तथा सुहागा रे, तथा समुद्र 
निमकः, गोँदनीका खार, सपेद्‌ कसीस ओर 
सोरा ये सुहागेकी बराबर डे पाचों निमके 
एक सुहागेसे दने डे फिर रखके द्रावसे घोटके 
कांचकी शीरीमें भरे तथा खटाईके योगसे 
सात रात्रे आधेवासित करके वारुणीयंत्रमें 
डाके अकं निकार सेवे यहु सब सुवणोदि 
धातुओंको गलाय देष कौडी ओर राख इसमें 
डारतेहौ गर जवि फिर अनी्णं ओर मंदा- 
ग्निका नष्ट करना क्या वडी बात है। यह्‌ गोरा; 
प्लीहा, उद्र, आद प्रकारके डलैको नष्ट करे । 
कै्योका जीवन रूप यह रांखद्राव रस है । 


कन्याद्रस । 
शुद्धो रसः पलमितो द्विपलं गंधकं 
मतम्‌ ॥ पराद्धे लोहभस्म स्यात्ताख्रम- 
द्वेपलं मतम्‌ ॥ ३५ ॥ सर्व कनल 
कीकृत्य खोहपाते विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
चुल्ल्याममिं मदं दयायथा गंधो न 
दह्यते ॥ ३६ ॥ गोमयस्यालबाले तु 
पतरं वातारिजं क्षिपेत्‌ ॥ स्थापयेच्च 
रसं तत्र पत्रं चोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ 
वश्श्चुद्धं ततः कता लोहपात्रे पुनः 
क्षिपेत्‌ ॥ पुनस्तत्तापयेच्चल्ल्यां मातुटं- 
गरसं ततः ॥ ३८ ॥ मानाच्छतपलं 
दद्यापंचकोटं तथेव च ॥ शुकस्य च 
तुलां दत्वा सिद्धं तच समुद्धरेत ॥ 
॥ ३० ॥ एकं तद्रोलकं कृत्वा तर्सम 
टंकण मतम्‌॥टंकणार्धं विषं दयान्मरिच 
विषसम्मितम्‌ ॥ ४० ॥ भावनाश्चण- 
कक्षारेः सप्त दद्यादिचक्षणः ॥ सिष्य 
त्येवं रसस्तं तु रसं माषद्यात्म- 
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योगतरंगिणी । 





कम्‌॥ ४१ ॥ सेधवं माषमात्रं तु तक्रेण 
सद्‌ पाययेत्‌ ॥ रसं कन्यादनामानं 
दद्यात्तं भोजनोपरि ॥ ४२ ॥ शीघं 
तनारयेद्धक्तं पुनभोजनमाचरेत्‌ ॥ 
अनेन कमयोगेन सवेग्याधिहरो रसः४३ 
इत्येते रसाणेवतः 


अर्थ-शुद्ध पारा ४ तोके, मधक ८ तोर; 
लोकी भस्म २ तोके; तामेकी भस्मः दो तोः 
सबकी कजली कर छोहेके पात्रभ डाल चृल्हेपर 
चदढाय मंदार देवे कि जिससे गंधक न जले 
फिर गोवरका थामरासा बनाय उसके ऊपर 
अंडका पत्ता विधाय देवे, फिर उस तदै हई 
पारे गंधककी कजकीको उस पत्तेपर टार देवे 
जब जम जवि तब पीसके कपडछान कर खे 
फिर रोके पात्रे चटायके मंदाभ्रि देवे ओर 
इसमे बिजैरेका रस ९०० परु डाले पंचकोल 
१०० परु च॒काकी खटदै १०० पक डार्क 
मेदा्चिसे पचवे, जब गाढा हो जाय तब उसकी 
बरावर सहागा डके ओर सुहागेसे 
सिगिया विष मिरवि तथा तिषके समान कारं 
भिरच डरे सबको खररु कर्‌ चनाके खारकीं 
सात भावना देवे इस प्रकार करनेसे यह्‌ रस 
सिदध होय इसकी दो दो मोसकीं गोी वनाय 
लवे ९ गोली ९ मासे सेंधानिमकं मिरी छ्छके 
साथ देवे यह्‌ ऋव्याद्रस भोजन करनेके पश्चात्‌ 
देना चाहिये । यह उसी समय भोजनको पचाय 
देवे ओर फिर भोजन करनेकी इच्छा होय इस 
ऋमसे यद्‌ सर्वरोगनाराक रस है । यह रसाणे- 
वम छिखा रे । 


बह तकनव्याद्रसः । 


दिपलं गधकं शुद्धं दावयितखा विनि 





क्षिपेत्‌ ॥ पारदं पलमानं तुमृतशुसा- 
यसी पुनः ॥ ४४ ॥ तोलमानेन 
संमिश्रा पंचांयलदले क्षिपेत्‌ ॥ ततो 
विचुण्यं यतेन लोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ 
॥ ४५ ॥ मद्रमिना पचेत्तं तु दव्य 
संचालेयन्मुहः ॥ पटमात्ररसं सम्यग्द्‌- 
याजंबीरकस्य तु ॥ संचष्य षंचकालो- 
स्थैः कषायैः साम्लवेतसेः ॥ ४६ ॥ 
भावनाः किं दातव्याः पंचास्रमिताः 
पृथक्‌ ॥ श्रष्टटंकणचर्णेन तुल्येन सद 
मेद्येत्‌ ॥ ४७ ॥ तदधं कृष्णलवणं 
मरिचं सवैत॒स्यकम्‌ ॥ स्रधा भावये- 
त्पश्चाचणकक्षारवारिणा ॥ ४८ ॥ ततः 
सेजञोष्य संपेष्य कूष्याश्च जठरे क्षिपेत्‌ ॥ 
अत्यर्थ गुरुमांसानि गुरुभोज्यान्यने- 
कशाः ॥ ५९ ॥ क्तानि कंटपर्यते चतु- 
वह्धमितो रसः ॥ कटुम्लतक्रसहितः 
पीतमात्रो हि पाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ पुन. 
भोजयति क्षिप्रं का पुनर्मदवहिता ॥ 
रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्तो मंथानभे- 
रवात्‌ ॥ ५९ ॥ सिहटलक्षोणिपालस्य 
भूरिमांसप्रियस्य च ॥ दिष्टो भ्रामं 
समासाय भैरनानंदयोँगिना ॥ ५२ ॥ 
कु्यादीपनम्‌ध्वैजच्रगदहदृष्टामसंशोधनं 
तंदस्थौल्यनिवरहैणो गदहरः शर्लाि श 
कापः ॥ गर्मफीहविनाशको ब हरुजां 
विध्वंसनोवातहावातग्रथिमहोदरापहरणः 
क्रव्यादनामारसः ॥ ५३ ॥ 


इति मंथानभेरवात्‌ ॥ 


अ-गंघक ८ तोरेको अभचिपर्‌ तपके ` 
उसमे ४ तोर पारा मिलाय ओर तामेकी भस्म 





भाषारीकासमेता । 


( १३९ ) 





1 त्तं 


तथा रेहेकी भस्म एकं एक तोका डारूके अर 
डके पत्तेपर ठार देवे फिर इस पप॑टीका चण 
करके छोहेके पारमे डारु देवे ओर ॒मदाथ्चिसे 
पचावे तथा बारंबार कलकीसे चलाता रहे. फिर 
इसमे ४ तोर जेभीरीका रस डले ओर बारीक 
चण कर पंचकोरके क्राथकी ओर अमल्वेतके 
रसकी पचास २ भावना देवे फिर इस चृणैकी 
बराबर भुना सुहागा मिले ओर सुहागेसे 
आधा कालनिमक ओर सबकी बराबर कारी 
मिरचका चणे डे फिर इसमे सात भावना 
चनाके खारकीं देवे. फिर सबको कूट पीस 
सीरीमें भरके धर रक्खे जिसने अत्येत भारी 
मांस ओर गरिष्ठ पदाथं भोजन करे हो तथा 
कंठपर्यैत भोजन करा होय तो उसको इस रसकी 
८ रत्तीकी मात्रा चरपरे खट रसके या कछाक्छके 
साथ देवे तो तत्का पचाय देवे फिर तत्का 
भोजन करे मदाध्चिका तो क्याही कहना है । यह्‌ 
ऋव्याद्रस मंथानभैखने कहा है यह्‌ सिहल 
` राजा जो अत्यंत मांसका खनिवाल था उसके 
चयि भेरखानद्योगीने कहाथा | अग्निको दीपन 
करे, हुसछके ऊपरके रोगोको हरण करे, दुष्ट 
आमको रोधन करे, अत्यंत पुष्टताको नष्ट करे 
लकी पीडा- गोला; प्ठीह्‌, वादी, वादौकी 
गांड, षोर उदररोगः, इन सबको यह कव्याद्‌- 
रस दूर करे ¦ 


शञंखबटी । 


चिचाऽश्वव्थस्नुहीक्षारादपामागौकंत- 

स्तथा ॥ लवणं पच संगृह्य ततो व- 
णपंचकम्‌ ।) ५४ ॥ सेधबाटयं समा 
दाय सवमेतत्पलद्कयम्‌ ॥ कर्षं कर्षं विषं 
गंधरसं टकणकं तथा ॥५५॥हियापिप्य 


लिठीनां तथा मरिचमीरयोः ॥ दी 
दौ कर्षौ प्रथक्ार्यो तथा दौ शंखचरूणेतः 
॥ ५६ ॥ पलत्रयाच कर्षकं दिकर्ष तु 
ल्वंगतः ॥ एतत्सव समासाद्य छक््ण- 
चूर्णीकृतं शुभम्‌ ॥ ५७ ॥ भावयेदम्ल 
योगेन सप्तधा तु प्रयलतः ॥ रसः 
शंखवदी नाम्ना सेवितः सवैरोगनजित्‌ । 
॥ ५८ ॥ गु जामात्रमिदं खादेद्धवेदीप- 
नपाचनम्‌ ॥ अजीर्णं बातसंभरतं पित्त- 
शिष्मभवं तथा ॥ विषुचीं श्रूलमानारं 
हन्याद न सद्यः ॥ ५९ ॥ 
इति रसाणवतः ॥ 


अर्थ-इमरीं, पीपल, धृहर, ओंगा ओर 
आक इनका क्षार तथा पांच प्रकारका निमक 
ओर स्ंधानिमक ये सब दो दो पल ठेव; विष; 
गंधक, पारा, सहागा ये एक २ तोखल्ेदहीग 
पीपर, सीट, मिचे; जीरा दोदो तोके करेय. 
शंखका चरर दो ते, वच २९ तोके, छग 
२ तोे फिर नीके रसमें सात भावना देवे तो 
यह ( होखवरी ) रस सिद्ध होय सेवन करनेसे 
सवै रोगको नष्ट करे, मात्रा ९ रत्तीकी है यह्‌ 
दीपन ओर पाचन है | अजीणं, वादके रोगः 
पित्तकफके रोग, विवी; डर. ओरे अफरा 
येद्ररहोँ। 
भस्मकरोगनिदान । 
कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थान मार्‌ 
तातगम्‌ ॥ तीव्रं प्रवधयेदप्निं तदातं 
भस्मकं वदत्‌ ॥ १॥ त्रडदाश्वासमू- 
च्छौरैन्कृतैवाव्यमिसंभवान्‌॥पक्तवान्न- 
माञ्च धात्वादीन्स क्षिप्रं नाशयेत्तनुम्‌॥२॥ 


अर्थ-जन कफ क्षीण होजाय तथा बात- 


यः == ~ 
~ > = ८ 
मः "नव म न 
~~ = ~ : {3 ~ -= 





` -4 ^. ~ 
( १४० ) योगतरगिणी । 

युक्तं पित्त अपने स्थान पर स्थित हो अभिक पीवे ( अथवा ) इनकी खीर करके खाय 

अत्यंत वदवि, तब उस रोगको ( भस्मक ) | तो भस्मक दर्‌ हो ( अथवा ) सपेद चावलंकी 

ठेसे कहते है । यह्‌ भस्मक तृषा, दाह) श्वासः खीर ऊँटनीके दधसे बनाय धी मिलायके खाय 

मच्छ इत्यादि तीकष्णाभरके रोको प्रगट कर |तो उस प्राणीकं। ९२ दिनतक क्षैख नह गे 

तत्काल अन्नको पचाय फिर धातुको पचायकर | अथवा विदूरीकंदके खरससे आठयुना धी ठेकर 















इस प्राणीको मरे है । सिद्ध करके भसका तथा जीवनीयगणकी ओष- 
भस्मकरोगचिकित्सा । घोके कल्कसे भैसका धृत सिद्ध करे यह भस्मक 
शेगको नष्ट करे । 
तंभस्मकं गरकतग्धसांदमंडहिम्स्थिर अकीर्णमिकुमारो रसः । 
अन्रपनिमैयेच्छांति पित्तधश्च विरेचनेः। 


पारदं च विषं गंधं टकणं समभागतः॥ 
मरिचस्याष्टभागाः भ्यु्दोदो शंखवश- 
टयोः ॥ १ ॥ पक्तजवीरनैगोटं रसेः 
सप्त विभावयेत्‌ ॥ गुजाद्वयमितो देयो 
रसो हयभिकुमारकः ॥ २ ॥ समीरण- 
सम्‌ तमजीणं च विष्चिकाम्‌ ॥ क्षणेन 
क्षपयव्येष कफरोगनिकृतेनः ॥ ३ ॥ 
इति रसे दचितामणेः ॥ 
 अर्थ- पारा, विष, गंधक सुहाग ये समान 
भागे, काठी मिर्च ८ भाग, शंख ओर 
कौदीकी मस्मदो दो भाग ले, सबको बारीक 
पीस पके जभीरीके रसकी सात भावना देवे मात्रा 
२ रत्तीकी है, यह अश्रिक्कमार रस बादीका 
अजीण विषचिका ओर कफ इनको एक क्षण- 
मातम दर करे । यह रसेन्द्राचैता मणिम छ्खिा है। 


आनदभेश्व गुटी । 


॥ ३ ॥ माहिषं दधि दुग्धं च माहिष 
भस्मकापहम्‌ ॥असक्लित्तहरणं पाय- 
साञ्यस्य भोजनम्‌ ॥ ४ ॥ कोटास्थि- 
मनकटकस्तु पीतो वाप्युदकेन वे ॥ अ- 
चिरादिनिहस्येष प्रयोगो भस्मके नृणाम्‌ 
॥ ५ ॥ नारीक्षीरेण संपिष्टं पिबेदौदव- 
रत्वचम्‌॥ ताभ्यां बा पायसं सिद्धं पिबे 
दत्यभिशंतये ॥ ६ ॥ सिततंडरुसित- 
करभीक्षीरेण पायसं सिद्धम्‌ ॥ भुक्तवा 
घृतेन पुरुषो द्वादशदिवसान्बुभुसितो 
न भवेत्‌ ॥ ७ ॥ विदारीस्वर सक्षीरे पचे 
दष्टगणं घृतम्‌ ॥ माहिषं जीवनीयेन 
कल्केनात्यभिनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थं -उस भस्मकको भारीः चिकना? कठोर, 
मंद्‌ ओर शीतक एेसे अन्न पानोसे ओर पित्त 
नाक जषा्बोसे शांत करे । भसकी दही ओर 
दूध सेवन करे, तथा वारंवार पित्तको हरण 
कतौ यत्स तथा खीरमें घी डारके भोजन 
करना मस्मक रोगको दूर करे अथवा बेरकी 
गुटी वा भिगीके कट्कको वा इस कल्कको 
जरते षवे तो तत्कारु भस्मकं द्रर 
होवे । अथवा शरूरकीं छल्को स्रीके दरूधसे 


हंसाचरिटंकणमरीचकणाम्‌त 


साचिटंकणमरीचकणामते चेनंवीर ` 
ीरपरिमर्दितमकंयामे ॥ सानंदभेरवः 
गुटी तरियवप्रमाणा स्वामयप्रजञमनी 
विविधानुपाना ॥ ५ ॥ 


अर्थ-सिगरफ, सुटागा ; काीमिर्चः पीपर 
जीर विष समान भाग ठे जम्भीरीके रसे १२ 





भाषादीकासमेता । 


प्रहर खरल करे फिर तीन जोके समान गोरी 
बनायले । यह्‌ भेरवी गुटी अनेक अनुपाननोसे सवं 
रोगौका नष्ट करे । 

पाङपतासख्रो रसः । 


कर्षं सूतं द्विधा गंधं तिभागं भस्म 
तीक्ष्णजम्‌ ॥ त्रिभिः सम विषं योज्यं 
चित्रकदवभावितम्‌ ॥ « ॥ द्विधातरि- 
कटकं योज्यं खवगेले तु सप्तमे ॥जाती- 
फटँ जातिपतं चाद्धेभागमितं मतम्‌ । 
॥ ६ ॥ तदर्ध पंचलबणं स्नुद्यको चापि 
तितिणी ॥ अपामार्गोश्वत्थ एषां खवणं 
च पलाद्वैकम्‌ ॥ ७ ॥ टकणे च यव- 
क्षारं सजिका हिंयु जीरकम्‌॥ हरीतकी 
सूततस्या मदेयेदम्टयोगतः ॥ ८ ॥ 
धूत्तेवीजस्य भस्मानि स्वैसप्तमभागतः॥ 
रसः पाशुपतो नाम प्रोक्तः प्रत्ययका- 
रकः ॥ ९ ॥ गंजामात्रा वटी कायां 
सवांजीर्णविनाशिनी ॥ तालमूरीतक्र- 
योगाददरामयनाशिनी ॥ १० ॥ मोचा- 
रसेनातिसार ग्रहणीं तकरैधवेः ॥ शे 
नागरकं शस्तं हिग॒सोवचेलागन्वितम्‌ । 
॥ ११ ॥ अीःखु तक्रेण युता पिप्पली 
राजयक्ष्मणि ॥ वातरोगं निहन्त्याशु 
ञटी सौव्चलान्विता ॥ १२ ॥ गुहूची 
राकरायोगापित्तरोगविनाशिनी॥पिप्प- 
टीक्षोदयोगेन शेष्मरोगं निकंतति ॥ 
अतः परतरं नास्ति धन्व॑तरिमते 
स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
इपि धन्व॑तरिमतात्‌ ॥ 
अथ-शद्ध पारा ९ तोला, गंधक २ तोर, 
लहिभस्म ३ तोठे इन तानिँके समान विष डाल 


( १४१ ) 


चिजकके रससे भावना देवे तथा दो भाग चिक्य 
ओर लोग तथा इल्रयची ये दौ दो भाग 
मिरे जायफलठ ओर जाविन्री ये आघे २ भाग 


| मिरूवि ओरे सबसे आधे पाचों निमक तथा शहर 


ओरे आकका खार, इमी, ओंगा ओर पीपल 
इन प्रत्येकका क्षार दो दो तोर मिरुवि सहागा 
जवाखार, सननीःहींगः जीराहरड ये सब पारद्के 
समान ङेवे सबको नींबूके रसमें खरल करे तथा 


धत्तरेके बीजोंका भस्म॒ सबका सात्वं भाग 


मिरूवै तो यह्‌ प्रत्यक्ष परचेका दिखानेवाला 
पाडुपत नामक रस बने इसकी एक २. रत्तीकी 
गोरी बनवे यहु सब अजीर्णौको नष्ट करे । 
मूसलोका चण ओर छाछके साथ सेवन करे । 
तो उदर्‌ रोग नष्ट करे । मोचरससे अतिसारको 
संधानमकं ओर छंकते प्रहणीरोगको; सौः 
हीग,कालानिमक इनके साथ श्र रोगको; केवर 
छाछसे अङरोगको, पीपर्के साथ राजयक्ष्माको; 
सोऽ, कालानिमकं इनके साथ वादीके रोगोँको 
गिलोयस्त ओर मिश्रीके साथ पित्तके रोगोको, 
पीपरका चूण ओर सहतसे कफके रोर्गोको नष्ट 
करे । इससे परे ओषध धन्वंतरिके मते दरसरी 
नहीं है । यह धन्व॑तरिसंहितामें छिखा है । 


आदित्यरस । 


दरदं च विषं गंधं त्रिकटु त्रिफलासमम्‌॥ 
जातीफलं ख्वंगं च लवणानि च पंच 
वै ॥ १४ ॥ सर्वैमेतत्कृतं चरूणेमम्ल- 
योगेन सप्तधा ॥ भावयित्वा वटी कायां 
गु जाधंपमिता बुधैः ॥ १५ ॥ रसो 
ह्यादित्यसंज्ञोयमजीणक्षयकारकः ॥ 
भुक्तमाचं पाचयति जठरानलदीपनः१६॥ 
इति रससिन्धोः ॥ 


"` भा 





( १४२ ) 








अथे-द्धट ) विष) मगधकः तोट) मिर्च 
पीपर, हर, बेडा, आंवला, जायफटः लोग 
जर पाचों निमकये समान भाग चरणे केः 
सबक नीके रसकी सात भावना देवे आधर 
रत्तीकी गोढी बनवि यह्‌ आदित्य संज्ञकं रस 
अजणैको न्ट करे ओर भोजन करे पदार्थको 
तत्काल फचवि तथा जठराग्रिको दीपन करे । 
यह रसािधु ग्रधमें छिखा है । 


अभिमुखरस । 


योगतररगिणी । 


~ रा अअ अ 


अजीणारी रसः । 
दद्धं सूतं गंधकं च पलमानं पथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ हरीतकी च द्विपला नागरः 
खिपलः स्मृतः ॥ २९१॥ कृष्णा च 
मरिच तद्त्सिधूत्थं त्रिपलं मतम्‌ ॥ 
चतुःपला च विजया मरहयेन्निबुकदवेः। 
॥ २२ ॥ पुटानि सप्त देयानि घम 
मध्ये पुनःपुनः ॥ अजीणोरिरय प्रोक्तः 
सयो दोपनपाचनः ॥ २३ ॥ भक्षये- 





सूते मधं विषं तुच्यं मरहयेदादेकद्ववैः ॥ 
अश्वत्थविचापामार्गक्षाराः क्षारौ च टैक 
णम्‌ ॥ १७ ॥ जातीफले लवंगं च 
त्रिकटु त्रिफला समम्‌ ॥शखक्षारं जिल 
वणं हिरु जीरं दिभागकम्‌ ॥ १८ ॥ 
मरैयेदग्लटयोगेन यँनामात्रा वटी श्ुभा॥ 
पाचनी दीपनी सद्योऽनीणेशृविष- 
चिका: ॥ १९ ॥ रिङ्ञां ग॒ट्मं च मोहं 
च नाङयेन्नाच संक्षयः ॥ रसेद संहिता- 
याश्च नास्ना ्यभिमखो रसः ॥ २० ॥ 


दिगण भक्ष्यं पाचयेदे चयत्यपि ॥ २४ ॥ 
इति रसेन्दचितामणेः ॥ 
अर्थं -ङ्ध पारा, गेधकदो दोपल के) हर 
इकी छा २ पर, सोढ ३ परः पीपर 
मिर्च ओर सधानिमकं प्रत्येक तीन र परुषय 
जौर भौग ४ प्रु सेय इनको नीके रससे 


धरपमे सात पुट देवे यह अजीणौरि रस तत्काल 
दीपन ओर पाचन दहै, इसका सेवन करन- 


वाला प्राणी दना भोजन करे यह पचाव तथा 
दस्त भी करवि है । यह रसेन्द्रचितामणिमे 
ख्खिा है । 


अर्थ-पारा, गंधक विषः समान भाग ठे 
अद्रखके रससे खर करे फिर पीपल, इमी; 
अपामा इनके खार सन्नीखार, जर्बाखार्‌ 
सामा, जायफल, लोग त्र्यः रिफला ये 
सबं समान भाग खेवे, हंखका खारः तीनों 
निमक, दीम ओर जीराये ददौ भाग ठ्वे 
सबको नींसुके रससे खरल कर एकं एकं रत्तीकी 
मोली बनावि यह्‌ तत्कार पाचन ओर दीपन 
क्रे, तथा अजि शूको जीरं विष॒चिकाको 


चंडामिरसः । 
डोठीपारदगंधकामृतपटुश्रीपुष्यसटरकणं 
दविर्दिः श्ञंखकपदेको वसुगुणं कृष्णो 
षणं सदसात्‌ ॥ जेवीरस्य परितं 
दटतरं संम मन्यवे सिदध 
वह्टमितोभिदीपिकृदयं चण्डाभिनामा 
रसः ॥ २५ ॥ 


अर्थं सट, पारा, गंधक), विषः सेधा- 


नष्ट केरे तथा हिचकी, गोका, मोह इनको | निमकः लीग, सहागा ये समान भाग केः रख 
नष्ट करे, यद रतेन्द्रसीहतासे अग्निमुख रस जीर कीडीकी भस्मदो दो भागे पीपल 
कहा दै जीर काठीमिस्च आठ २ भाग लेवेः प्रथम 





भाषाशेकासमेता । ( १४३ ) 


२०००० 


जम्मीरीके रसम खरल कर अगास्तियाके रसमें 
भावना दे २ रत्तीकी गोरी बनवे। यह्‌ चडाग्रि 
रस अभ्निको अत्यन्त दौपन करे | 
जीणे आहारक लक्षण । 
उद्रारजदिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथा 
चितः ॥ लघुता क्षुत्पिपासा च जीणौ- 
हारस्य रक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ- डद उकारका आना चित्तम उत्साह 


हो, यथोचित मल मू त्रादि उतरे, देहमें हर्का- 
पना ओर ख प्यासका ट्गना ये अजीणे 





















अर्थ-नागरमोथा, मूसाकर्णीका फक, देव- 
दारू, सहजना पीपर इनके क्राथमें वायार्वडं- 
गका कल्कं मिलायके षीवे तो बाहर भीतरकी 
कमि ओर कृमिसे होनेवाङे रोग दर हौ । यह्‌ 
योगरातम क्ता है । । | 
निवोजमोदा जंतु बह्मवीजं सचोर- | 
कम्‌ ॥ सदिणकं समयणं सयो जद | 
विनादहानम्‌ ॥ ३ ॥ विशालायाः फलं 
पक्तं तप्तलोहोपरि क्षिपेत्‌ ॥ तद्धूमो 
दंतल्रानां कीटानां पातनो भवेत्‌ ॥४॥ ¦ || 


पकजानेके रक्षण ^ नैः 
न श. ६। + पारसीकयवानिका पीता पयुषेतवा- 
इति जीणीचिकित्सा समाप्ता । | रिणा प्रातः ॥ यणप्वौ कृमिजालं 
अथ ृमिचिकित्सा । कोष्गतं पातयत्याद्यु ॥ ^ ॥ पटश्ञ- 
खक्षण । बीजस्य रसं पिवेद्रा मधुसंयुतम्‌ ॥ 


लिहयास्षोदेण वेडंगं व्ण वा कृमिकृ- 
न्तनम्‌ ॥ ६ ॥ दाडिमत्वक्कृतः काथ 
स्तिलतैलेन संयतः: ॥त्रिदिनात्पातयस्यव 
इति रुषिनिश्वयात्‌ ॥ कोष्ठतः कृमिजालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-ज्वर, देहका रंग पलट जाय, श, | अर्थ-नीम, अनमोदः वायविडंग, ठाकके || 
हृदयरोग, श्वास, भरम, भोजनके पदाधैमें | बीज, गडोना ओर हींग ये समान भागठे | 
अरूच ओर आतिसार ये जिसके कृमि पेटमें | सेवन करे तो कृमिरोग दर होय अधवा इन्द्रा ॑ | 
पड गह्‌ हों उसके रक्षण द । यह्‌ माधवम | यनके प्के फरुका गदा अग्रिमे गरम करे | | 
| 


ञ्वरो विवणेता शरं हदोगः शसन 
श्रमः ॥ युक्तद्षोतिसारश्च संजातक्र 
मिटक्षणम्‌ ॥ १॥ 


्खिाहं। लोटेपर डरे जब आ निकले तव उसको 

कृमिचिकित्सा । 
सस्ताखकणीफलदारुरिग्रकाथः सङ 
ष्णाकृमिर्ाञ्जकल्कः ॥ मा्म॑द्येनापि 
चिरपवृत्तान्कृमीतिहति किमिजांश्च 
रोगान्‌ ॥ २ ॥ 


इति योगकशतात्‌ ॥ 


| 
दाढमें देवे तो दांतके कीडे मरजार्ये अथवा 
खुरासानीं अजमायनको वासीं जठसे गुड | 
मिखायके षवे तो कोठेकी कृमिको निकार ॥ 
देवै अथवा टाकके बीजके रसम सहत डारूके | | 
पिवे अथवा वायविडगके चणको सहतमें मिखा- । ॥ | 
यके चटे तो कामे सब गिरजर्वे अथवा अना- 
रके फलकी छलका क्राथ कर उसमें तिहीका 





योगतरगिणी । 





( १७४ ) । | 
= 
तेर मिलायके ३ दिन षवे तो पेटके सब | तांब्लपत्रजो वापि लेपनं योकनाश 
कीटको भनैकार देवे । नम्‌ ॥ १२ ॥ 

सुगंध धृष मच्छर मक्खीन पर । इति बदात्‌ ॥ 
ककुभकुसुमं विडगं लंगलिभह्धातकं | 
तथोीरम्‌॥ श्रीवेष्ठं सजरसं चन्दनमथ क्रिमिमुद्रर रसः । 






कुष्ठमष्टमं दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ एष सु्ग॑धो | अर्थ-धन्तरेके पत्रोको परमे मिखायके षीसे 


धरपो महाककृमीणां विनाशकः प्ोक्त॥ | अथवा पानके रसमे परेको पीस जहां ज्जा 
शय्यासु मत्कणानां शिरांसि च गात्रेषु | लीख हौं टेप कर तो ज्ञंआ ओर रछीख मरके 


यूकानाम्‌ ॥ ९ ॥ गिरपडं यह रसादिरेप बृदमे छिखाहै । 


इति राजमार्तेडात्‌ ॥ 


अर्थ-कोहके फूल, या वायविडंगः कल्ियारी, 
भिराए, खस, गगल ओर राक, इनकी धनी 
मच्छर कीडोको तथा खाव्के खटमरछोको 
ञओर ज॒आं ीखोको नष्ट करे । यह राजमार्तंड 


कमेण वृद्धं रसर्गधकाजमोदाविडगं 
विषमुशिका च पलाशबीजं च विचर 
प्यमस्य निष्कप्रमाणं मधूनावलीटम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ पिबेत्कषायं घनजं तदर्व 
रसोयमुक्तः कृमिमुद्रराख्यः ॥ क्रिमः 


भयम्‌ किलाः < निति कृमिजांश्च रोगान्संदीपयत्यमि 
विडंगादि तैल । मयं त्रिरात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
भदीपिष्ठारनाखेन गोमूत्रेणातिमुक्तकः॥ र र 
कुनटीकटतेटेन ऋ रसरत्नप्र । ॥ 
न योगो यूकानिवारणः ॥ + ५ 


॥ १० ॥ सविडंगं च शिलया सिद्ध 

सुरभिजलेन कट्तेलम्‌।निखिला नयाति 
विना लिक्षासहिता दिनेयूकाः ॥ ११॥ 
अथ-स्पेद निसोथको कांजी षीसे |, 
अथवा अतिम॒क्तक माधवीको गोमूसे पीसे । 
अथवा मनसिल्को कंडवे तसे पीसके रुगावे 
तो ज्ञ छ्खिंको नष्ट करे । अथवा वायविडग 
सीर मनसिरुके कल्कसे गोमूत्र डारूके कडवे 
तेरुको सिद्ध करे, यह बहुत दिनके ज्रं ओर 


इति श्रीयोगतरंगिष्यां कृमिचिकिरसा 
नाम चतुविरास्तरंगः ॥ २४ ॥ 


अर्थ-पारा १ तोल गंधक २ तोके, अजः 
मोद ३ तोके, वायविडंग ४ तो, कुचला ५ 
तोठे ओर टाकके बीज ६ तोले इनको बारीक पीस 
४ मासे रसको सहतसे चट इसके उपर नाग. 
रमोयेका क्वाथ पीवे तो यह किमिसुद्रररस पेटके 
कंडे ओरे कृमिजन्य रोगोको तीन दिनम दर 


कीखोको नष्ट करे । कंरे तथा अग्रिको दीपन करे है। 
रसादि ठेप । एति आनो कायां किभिवै- 
सतदेण [ नाम च गः ॥ २४ ॥ 
रतदेण समायुक्तो रसो धत्तूरपत्रनः ॥ = त 








= 








| } | 

भाषाशीकासमेता (11 

भाषाटीकासमेता । ( १४५ ) | | 
भिये । 








पचरविंशस्तरंगः। रेचने कामलातानां प्रथग्बा कारयेदि- ॥ 
पां । षक्‌ ॥ ८८ प्ररामनोपायः कतंव्यो || 
उद्धिपूवकम्‌ ॥ ५ ॥ दंतीकल्कं समणदं ॥ 


पांडुरः श्वासकासातेः पीतत्ङ्नखलो- 


शीतवारिपरिष्टतम्‌ ॥ विरेचनं मुख्य- 
चनः ॥ वम्यत्निसादश्वयथुसहितः | -- र | 
पाड्रोगवान्‌ ॥ १ ॥ तमं कामलाया विनाङकम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
इति रसरत्नमदीपात्‌ ॥ अर्थ-प्रथम कामलारोगीको दस्त करावे । 


अर्थ-जो प्राणी श्वास, खसीसे पीडेत- | फिर उसके नष्ट करनेकी ओषध कय विचारक | 

जिसका देह नाखन ओर नेत्र ये पीठे हों तथा | देवे । अथवा दृतीके कल्के बराबरका गुड | 
वमनः मद्रि जीर पजन युक्त हो उसको पां | भिखय रीतर्‌ जलम धोयके पीवे यह कामला- ू 
रोग जानना । रोगनाङक मुख्य विरेचन है । || 

फलज्रकामृतावासातिक्ताभूिवनिंनः॥ | अयोरजोम्योषविडगचूर्णं॑िदेदरिदां : ॥ 

काथः क्षोदयुतो हन्यातपाडरोगं सका- | तरिफलान्वितां वा ॥ साकैरां काम- || 

मलम्‌ ॥ २ ॥ लोहपात्रे शृतं क्षीरं सप्ताहं | शिनां त्रिभंडी हिता गवाक्षी सगुडा च 

पथ्यभोजिनः ॥ पिवेत्पांदबामयी शोथी | दी ॥ ७ ॥ सदार्षीतरिफलानव्योषविडं- 








ग्रहणीदोषपीडितः ॥ ३ ॥ गमयसो रजः॥ मध॒सर्षियुतं लिद्यारपा- 
इति कृंदात्‌ ॥ इरोगं सकामलाम्‌ ॥ ८ ॥ त्रिफलाया 
गुडूच्या वा दाव्यां निवस्य वा रसम्‌ ॥ 


अ्थं-इरड; वहेडा; आमल) गिलोय, > (व 1 ~. ७ + 
स इ, भिरावत, नीम क काय शह | शात भात मलार; पिव 
डारूके पीवे तो कामलासहित पांडुरोग द्र हो । र इतं इदत्‌ 
यह्‌ रसरत्नप्रदीपमें छिखा है। अथवा छोरहेके अथ लोहकी भसम, सौर मिरचय, वीष्ड- 


पामे ओटा हआ दध सात दिन पीवे, पथ्य विहग 

तो पाग सूनन ओर ही रोग | ववि शच णह भले अपा 
दर हो । यह बृंद छ्खि है । मि इक 
चणेमें मिश्री भिकायके खाय । अथवा ~ 
लोहरर्ण निशायुग्मं निफल्ा कटुरो- | नकी जड, गुड़ ओर सोंठ मिकायके सेवन करे 
हिणी ॥ प्रलिद्यान्मधुसर्पिर्भ्या काम- | तो कामलारोग दर होय अथवा देवदारु, त्रिफला 
लार्त; सुखी भवेत्‌ ॥ ४ ॥ निङ्टा, वायविडंग ओर लोहभस्म इनको सहत 
इति सबैसंग्रहात्‌ ॥ ओर धृत मिरायके पांड्रोगी ओर कामलावाला 
सेवन करे । अथवां त्रिफला वा गिलोयका, 
अर्थं - रोहेके चण, हरदी, दारूहरदी, | दारुहलदीका अथवा नीमका रस प्रातःकाल सहत 
त्रिफला ओि कुटकी इनके चृणैको सहत ओर | डार्क पीवे तो कामला रोग द्र हो । यह्‌ वृंदमे 

घृतम मिलायके चाटे तो कामलारोगी सुखी होय. | लिखा है । 
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( १४६ ) 









मिवे, इसको सहत ओर धृतसे सेवन 
10. करे तो पांड्रोग, हृदयरोग, कोट) बवासीर 
रसमामलकानां तु सद यंत्रपीडि- | ओर कामा रोगको दूर करे । 

तम्‌ ॥ दोणं पचेत्तनमृदध्नो तत्र चेमानि 


आमटक्यवलेह्‌ । 


दापयेत्‌ ॥ १० ॥ चूर्णितं पिपपकीपरस्थं मंड्रवटक योग । 
मधुक द्विपे तथा ॥ भ्स्थं गोस्तनिका उगृषणं त्रिफला सुस्तं विडंगं चव्यचि- 
याश द्वक्षायाः कल्कयेषितम्‌ ॥ ११॥ | अको ॥ दार्षी्ङ्माक्षिको धातुग्रंथिकं 


देवदारु च ॥ १५ ॥ एषां द्विपला 
गानां वर्णं कृला पृथक्प्ृथक्‌॥ मंदरं 
&& चृणौजलीणैमजनसंननिभम्‌॥१६॥ 
गोमूतरेष्टणणे पकस्वा तस्मिस्तत्यक्षिपेत्त 


जुगवेरपलं पंच तुगाक्षीयाः पलद्वयम्‌ ॥ 
तखर्द शकैरायाश्च घनीभूतं समुद्धरेत 
॥ १२ ॥ मधुप्रस्थसमायुक्तं लेदयेत्प- 
मात्रकम्‌ ॥ दलीमकं कामलां च 


पांडसं चापकर्षति ॥ जख्दोषमतीसारं | तः। उदुंबरसमान्कुयौ द्वटकास्तान्यथोचि- 
नियच्छति न संजयः ॥ १२ ॥ तान्‌॥१अ। उपभजीज तक्रेण साम्यं 


जीण च भोजनम्‌ ॥ मंडरवटका येते 
प्राणदाः पाँइरोगिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ति योगसारात्‌ ॥ 


अर्थ-सोँठ, मि, पीपल) त्रिफकाः मोथा 
वायविडंग, चव्य, चित्रकः दरुदट्दी, दार- 
चीनी; सुवर्णमाक्षिक ) पीपलामूट ) देवदारु ये 
प्रत्येक आठ २ तोे छेय सबका अरूग २ चे 
करे फिर सबसे दूना पुराना मंड्र ठेवे इसको 
पीसके काजरूके समान चण कर, इसको अब्गुने 
मोम पकायके सब ॒चणे भिरायदेवे ओर 
एक एक तोरेकी गोटी बनायके एकं गोठीं 
नवायस चर्ण । छाछके ~ खाय्‌ ~ ` अपनी (न 
उयूषणत्रिफलामुस्तविडंगदहनाः समाः॥ अतर भोजन्‌ कर थे ( मदवरक ) र 
गिर्योको भ्राणके देनेवारे है । यहं योगसार 
नवायोरनसो भागास्तच्छर्ण मधुसर्षिषा॥ | ग्रथमे छा दे । 
भक्षयां इहदोगकुष्ठादोःकामलापहम्‌ १४ 
| अवटेह्‌ । 
` इति योगसारात्‌ ॥ ॥ = 
अथै-सोट, मिचै, पीपर, इरड बेडा; धात्री लोहरनो व्योषं निशा क्षदाज्यः 
आमला, नागरमोथा, वायविडग ओर चित्रक | शकरा ॥ छेहो निवारयत्याञ्च कामला- 
ये समान भाग छे तथा इनकी बरावर लेह मृद्धतामपि ॥ १९ ॥ 


इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 


अर्थ-डद्ध आमरछका रस॒ ९६ सेर्‌ आग- 
पर्‌ चटायके पचवि उसमे आगे रिस ओषध 
ओर मिलवे; पीपरुका चूण १ सेर, मुरुहयं ८ 
तोर, ९ सेर द्वक्षका कल्क, अद्रख २० तोः 
वंरालोचन ८ तोरे, मिश्री २॥ सेर डाके अव- 
ठेह बनावे जब गाटी होजाय तब उतार खेवे 
दसम १ सेर सहत मिराय तोे नित्य सेवन 
क्रे । यह हटीमक, कामा, पांड्रोग, जरुके 
विकार ओर अतिसार इनको द्र करे 1 यह 
सारसंग्रहम छिखा हे । 





भाषारीकासमेता । ( १४७ ) 
(ननन ~~~ 
अर्थ-ओँवरे, छोहेकी भस्म, सोढ मिरच, | शठी च बित्वजम्‌ ॥ उसलं दाडिभी- 
पीपल ओर कदी इनके चणेको सहत धी, | बीजं जंशरवीजं स्वचामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर मिश्री मिकायके चाट तो धोर कामला | रुला च चंदनं रक्तं माषचर्णं रसांजनम्‌॥ 
रोग नष्ट होय । ताठीसं च समां्ञानि शकैरा च चतु- 





अंजन । गुणाः ॥ २५ ॥ हारिदिके पांडरोगे 
अंजन कामल्ातौनां दोणपुष्पीरसस्य त्‌। | भ्रमेहे रक्तपित्तके ॥ कासे श्वासे च 
निशागिरिकधात्रीणां च्र्णं चोपरि मेल | रक्षायां मूकृच्छरे च दारुगे ॥ २६ ॥ 


येत्‌ ॥ २० ॥ 
अ्थं-कामठारोगीके हरदी, गेरू ओर 
आंबर्का च॒णे मिखाय द्रोणपुष्पं ८ गोमा ) 
के रसका अंजन कंरे | 
मंडर । म 

दग्धाक्षकष्ठिमैलमायसं च गोमूतनिवा- 

पितसप्तवारम्‌ ॥ विचरुण्यं रीटं मधुना - 

चिरेण कुंमाह्वयं पांडगद्‌ निहन्यात्‌॥२१॥ 


अ्थ-चंपाके फूल, चंदन, नेजवाटा, पित्त- 
पापडाः खसः प्माख, मजीठ, अतीस, मोचरस, 
अद्भूसा, इन्द्रजो, पीपर, नागकेडार, धायके 
फर; पाट); मोथा; सोठ; बेरखगिरी, कमर्गद्ा+ 
अनारदाना, जाञ्ुनके बीन; दारुचीनी, कूठ 


तारीसपत्रः ये सनान भाग ठेवे ओर सब चूणसे 
मिश्री चोगुणी ठेवे इसको हारिद्र, संपात, 
पाडरोगः प्रमेहः रक्तपित्त, खँसीः श्वास, हिचकी 


८: वीरसिंहावलोकितः ५५९० ओर द्रुण मूचङ्च्छ्रको द्र करे । 
अथं-लोहेकी कीटीको बहेडेकी रुकदीमें ् 

जलायके गोमूञरमे ७ बार बुञ्ञाय देवे फिर हलीमक ओर कामलाकी 
इसका बारीक चणै कर सहतसे चटे तो कुभ- चिकित्सा । 


पांडुशेगे कामलायां यान्युक्तान्यौष - 
धानि च ॥ तानि सर्वाणि योज्यानि 
रोगे चापि हरीमके ॥ २७ ॥ 
इति बृंदात्‌ । योगरलनावल्याश्च ॥ 
अर्थ-जो ओषध पांडरोग ओर कामला रो- 
गपर्‌ कहे हँ उन सब ओषधोको हठीमकरोग 
पर देना चाहिये । यह्‌ बद्‌ ओर योगरत्नावरी 
ग्रथमे शिखा हे । 
पथ्य । 
यवगोधरमाखीनां मदुजांगलने रसैः॥ 
सद्रादकीमसूरा्ेः पभरायो भोजनमि- 
ष्यते ॥ २८ ॥ 


कामा ओर पांडरोग ये नष हँ । यह्‌ वीरसि- 
हावरोक म्र॑थमें छख है । 
अतिद्यद्रमयोभस्म मधुक्षोदयुतं छिेत्‌॥ 
पांड्रोगस्य नाज्ञाय कामानां च 
स्वैः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-अत्यंत शुद्ध खोहभस्मको सहत ओर 
धीके साथ चटे तो पांडरोग ओर कामला रोग 
नष्ट होय । 
चंपकादिन्चणे । 
चंपकं चंदनं वारि पपंटोज्ञीरपद्मकम्‌॥ 
मंजिष्ठातिविषा मोचा वासेदयवपिप्परी 
॥ २३ ॥ केसरं धातकी पाठा सस्ता 
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( १७८ ) योगतरगिणी । 
& 
अरथ-ी, गेहं, शाीचाष, नरम जेगङी | रसकी £ मासिकी मातरा सहत अथवा मिश्री 
जीवक मांसरस मूग, अरहर ओर मसूर ये| ओर घृतके साथ सेवन करे । यह्‌ रसरलनप्रदी- 
परायः पांड्रोगवाेको भोजन करना चाहिये । | क्खा ह । 






























इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां पाड 
पलानि चत्वारि रसस्य पंच गधस्य पंचषि शस्तरगः ॥ २५ ॥ 
सत्वस्य गुडचिकायाः ॥ व्योषस्य चृणै- 
स्य च तालमूर्याः सजञाट्मरस्थेह पल- ष्ट्विंशस्तरगः । 
त्रयं स्यात्‌ ॥२९॥ परथक्पृथक्षद्धगनस्य रक्तपित्त । 
चाहो लोहस्य सर्व त्रिफलाजलेन॥ घृष्ट ्षारक्म्लवीर्णादेदग्धं पित्तं दहत्य- 
चतुःषष्टिमितं तदधौः स्युभावना माके | खक्‌ ॥ तदूष्वाथोिलेयाति रक्तिं 
बजदवस्य॥॥२३०॥ शिग्रत्यनीरेण च षोड- तदुच्यते ॥ ९ ॥ 


शाष्टो तथानलोत्था गृहकन्यकायाः ॥ अथे-खारी; चरपरे, खट्रे, तीक्ष्ण आदे 


आद्रदवस्येति _ | पदार्थौकि सेवनसे पित्त कुपित हो रुधिरको दग्च 

व रसोयमुक्तः पाडक्षय | करे यह ऊपर अथवा नीचेके मासे गिरे उस 

श्ास्गदादिंता ॥ देण वा शर्करया | रोगको रक्तपित्त कहते ई । 

धृतेन कषाधेमेतस्य भनेत्मयत्नात्‌॥॥९१॥| अधःवृ्तं बमनैरुध्वंगं च विरोचनः ॥ 

इति रसदल्हापाव्‌ ॥ जयेदन्यतरादापि लीणस्य॒ रामनै 

इति श्रीयोगतरंगिण्या पांडुकामला- | पृथक्‌ ॥ २ ॥ अतिप्रवृद्धदोषस्य पूर्व 
कुभकामलाचिकित्सा नाम लोहितपित्तिनः ॥ अक्षीणबलमांसामेः 


करव्यमपतपंणम्‌ ॥ ३ ॥ रुंषितस्य 
ततो थ॒क्तया रुष्वन्नमवचारयेत्‌॥ पाचनं 
तपंणं छेहसर्पीषि विविधानि च ॥ ४॥ 
दरक्षामधककाशभयंसितायुक्तं विरेच 
नम्‌ ॥ यष्टीमधूकसंयुक्तं सक्षोदं वमनं 


पंचविश्षस्तरेगः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-शद्ध पारा ४ परु, गंधक «^ पर, 
गिरोयसत्व, सट, मिर्च, पीपर, मूसली ओर 
सेमरका मूसङा प्रत्येकं तीन २ पर लवे) 
अन्रककी भस्म & पर, रोहकीं भस्म ८ पल? 
ठेव सबके तरिफरेके क्राथसे ६४ भावना देवेः 


फिर ३२ भावना भांगरेके रसकी देवे ओर हितम्‌ ॥ ५.॥ पयांसि शीतानि रसाश्च 
सहजनेके रसकी २४ भावना देय तथा धोगु- जागलाः क सशालिपष्टिकाः। 
वारे रसकी ३ भावना देवे ओर तीन भाव- हितानि चैतानि च रक्तपित्ते चान्यान्य- 


पि स्युः किट्पित्तहानि ॥ ६ ॥ 
इति बृन्दात्‌ ॥ 


नादी अदृरखके रसकीं देवे तो यह रस पाड 
रोग, क्षय, श्वास आदिरोगोको नष्ट के. इस 


| 
| 
| 
| 








भाषाटीकासमेत । 


( १४९ ) 








अर्थ-अधागत रक्तपित्तको वमन करनेसे 
द्र करे । ओर उपरके मागेसे जो जानेवारा 
रक्तपित्त है उसको दस्त करायके दर करे ओर 
जो क्षीण प्राणी है जर जिसके दोनों मार्गसे 
रक्तपित्त जाता होय उसको शमन कत्ता ओष- 
घसि जीते । निसके वातादि दोष अत्यन्त बटे 
हए हो उस रक्तपित्त रोगवालेको प्रथम अप 
तपेण अर्थात्‌ रुषनादि द्वारा जीते जव रुषन 
कर चुके तव युक्तिपूव॑क ऊमसे हर्के अत्र 
( साब्रदाना शष आदि ) भोजनको देवे. फिर 
पाचन, तपैण, अवरेहः ओर अनेक प्रकारके 
धृत देने चाद्ये । रक्तपित्तवलिको दाख; सुरुहटी 
कंभरि ओर भिश्री इनका ज॒लाब देषे । तथा 
मुरुहटी ओर सहतसे बमन करव । शीतर 
द्ध, जगलीं जीवोंका मांसः; तीनी आदिका 
यष, शारी चाबल ओर साटीं चावरु ये सब 
रक्तपिक्तपर हितकरो रहै. । तथा इसीं प्रकार 
अन्य पदाथे जो पित्तके नाराक ह वे दवे । यह्‌ 
दभ छ्खिा हे । 


पक्तोदंबरकारमय्यः पथ्या खजरूरगा- 
स्तनी ॥ मधुना हति संरीटा रक्त 
पित्त न संङ्ञायः॥ ७ ॥ 

अर्थ-पके गकर, कंभारी; हरड, खजूर 
अरे दाख इनको पीस सहतसे सेवन करे तो 
रक्तपित्त द्र हो । 


दूबोदिषृत । 
दूवौसोत्पलकिजस्कमेजिष्ठाः सेरवा- 
लुका ॥ मूवो छाधमुशीरं च मुस्ता चंद 
नपद्मकौ ॥८॥ दाक्षामधरकपथ्या 


च कादमीरं चदनं सितम्‌ ॥ एतेः पिषः 
कषेमत्रेधतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


अजाक्षीरं तंदलोबप्रथग्दत्वा चतुयेणम्‌।॥। 
तसपानं वमतौ रक्तं नावनं नासिका- 
गते ॥ १० ॥ कणोभ्यां यस्य गच्छेत्तु 
तस्य कर्णो भ्रपरयेत्‌ ॥ चश्ुगेते च 
रक्तं च परयेत्तेन चक्षुषी ॥ १९ ॥ 
मेद पायुगते वापि सवत्व प्रयोजयेत्‌॥ 
भवत्त रोमकूपेभ्यो ह्यभ्येगेन जयेद शु- 
वम्‌ ॥ १२॥ 

इति वृदात्‌ ॥ 

अ्थं-दरव; कमरुकी केकर, मजीठ) एल 
वाटकः मूबो, लोध ) खस; नागरमोथा; खाल 
चन्दन; पद्माख; दाख; महुआ; ह्रड, केरारं 
ओर सपेदचन्दन ये प्रत्येकं एकं एक तोरा लवे 
घीं १ सेर वकरीका दध ४ सेर्‌ चावरोके घोव्‌- 
नका जर्‌ ४ सेर ओटायके धृत सिद्ध करे यह 
घृत पीवे तो रुधिरका वमन होना दूर हो जिसके 
नकसीर कूटकरके रुधिर. जाता हि उसके 
नस्य देवे, जिसके कानके मागसे जाता होय उसके 
कानमे भरे, नेत्रसे जाय तोनेर्बोमें भरे. सिग 
ओर गुदासे जाता दोय तो उन सबमें इसको 
देवे । ओर जिसके सब रोमांचौसे निकले उसके 
इस ध्रतकी मारड करे । यह इदमे छ्खा हे। 


वासाहरीतकी । 


तुलामादाय बासायाः पचेदष्टयुणे जले। 
तेन पादावशेषेण पाचयेदाटकं भिषष्ध्‌ । 
॥ १३ ॥ चृणोनामभयानो च खडाच्छ- 
तपल तथा ॥ शीतीभृते निदध्यात्‌ 
्षद्रस्या्रौ पलानि च ॥ १४ ॥ वंज्लो- 
द्रवायाश्चखारि पिप्पल्या द्विपं तथा॥ 
चातुञ्जौतपरं त्वेकं चूणितं तत्र दाप- 
येत्‌ ॥ १५ ॥ रक्तपित्तं निहत्याशु 





(१५०) _ वन्य" --~ १५० )  यागतरागण। । 


निक "गकं 














च गभीणां स्थापनं परमिष्यते ॥ 
॥ २२ ॥ अद्िनोः संमतो योगो स्त 
पित्तनिवरंणः ॥ २३ ॥ 


















कासं श्वासं तथा क्षयम्‌ ॥ विद्रधि 
जाठरं गुरं वष्णाहद्रोगपीनसान ॥ 
पलार मोजनं चास्य यथेष्टं तत्र भोज 
नम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति योगरलनावटीतः ॥ 


अर्ध वासे ( असे ) का प्चांग ^ सेरको 
४० सेर जल्भ ओटवे. जब € सेर जल रहे तब 
उसमे ४ सेर हर डोका चण डालके पचाव ओर 
५ सेर खांड मिरे जब अवलेह शीतः होजवेः 
तब ३२ तोले सहत मिवे ओर वंशलोचन 
१६ तोके पीपर ८ तोरे चातुजौत ४ तोके 
इनका चण करके भिय देवे यह्‌ रक्तपित्त 
खौसी, श्वास, क्षय, विद्रधि, उद्रः गोलः 
प्यास, हृदयरोग, पीनस इनको दूर करे इसकी 
मात्रा २ तेरेकी है इसपर यथेष्ट भोजन करे । 


अर्थ-चदन, लामज्नक तृणः रोधः खस? 
कमलकी कडार नागकेशरः बेरुगिरी मोथा? 
मिश्री, नेत्रवाङ्ा; पाटः कडाकी छार? कमर 
गदा; अद्रखः, अतीसः धायके फूल, रसोतः 
आमकी गुखकी; जामुनकी गुख्टीः मोचरसः 
नीरकमर, मजीठ, छोटी इलायची अनारके 
फलकी छार, ये २७ ओषधोको समान भाग 
छे चण कर चावकुके धोवनभं सहत मिराय 
इसको देय । यह रक्तपित्त; बवासीर) ज्वररोगीः 
मृच्छी, मद्‌, तषा, अतिसार) , वमन, ]योके 
गिरते हए रुधिरको रोकता है ओर गिरते गभैको 
रेके है। यह्‌ अधविनीड्मारका कहा योग रक्तषि- 





यह रत्नावलीग्रथमें छ्खिा दे । ह। 

चंदनादि चरणे । ९ 
चंदनं नलदं लोधमुञ्ञीरं पश्रकेसरम्‌ ॥ कष शि 
नागपुष्पं च विन्वं च भदमुस्तं सशक- | कृष्मांडकातपट्शात खारवन निष्कुली 
रम्‌ ॥ १७॥ हबिरं चैव पाटा च कुट- | कृतम्‌ ॥ पचेते धृते प्रस्थे पात्रे ताघ्- 


जोत्पलमेव च ॥ शंगवेरं सातिविषा 
धातकी सरसाजना ॥ १८ ॥ आश्रास्थि 
जेवृसारास्थि तथा मोचरसोऽपि च ॥ 
नीछोरपलं समंगा च सृक्ष्मेखादाडिम- 
त्वचः ॥ १९ ॥ चतुर्विहातिरेतानि 
समभागानि कारयेत्‌ ॥ तंडलोदकसं - 
युक्तं मधुना सह योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
योग लोहितपित्तानामहेसां जउ्वरिणां 
तथा ॥ सृच्छंमदोपसुष्टानां तृष्णात्तोनां 
प्रःपयेत्‌ ॥ २१ ॥ अतीसारं तथा 
छद खीणां चापि रजोग्रहम्‌ ॥ प्रच्यु- 


मये चे ॥ २४ ॥ यदा मधनिभानि 
स्थस्तदा खंडशतं न्यसेत्‌ ॥ पिप्पली- 
शंगवराभ्यां दवे पले जीरकस्य च । 
॥ २५ ॥ त्वगेदापत्रमरिचधान्यकानां 
पलाद्धंकम्‌ ॥ न्यसेच्च्णीकृतं तत्र 
दार्व्या संषद्रयेत्ततः ॥ २६ ॥ तत्पक्त 
स्थापयेद्राड द्वा क्षोदं वृताधकम्‌ ॥ 
त्यथामिवलं खादेद्रक्तपित्तक्षतक्षयी । 
॥ २७ ॥ कासश्वासतमरखा्दिटष्णा 
ज्वरनिषीडितः ॥ वृष्यं पुनन्नेवकरं वर- 
वणणरसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ उरःसंधा- 


य 
~ = र 





भाषाटीकासमेता । ( १५१ ) | 


न 1 
| तु खंडाच्छतपले | 
तथा ॥ द्वे पे पिप्पली चरणां | 
च्सिद्धे शीते च माक्षिकात्‌ ॥ ३२ ॥ | 
कुडवं पमाने तु चातुजतिं सुचर्णितम्‌ । | | 
किप्त्वावलोढ्य तं खादेदक्तपित्ती शय- || 
क्षयी ॥ कासश्चासमग्रहीतश्च यक्ष्मवाश्च | 
विशेषतः ॥ ३३॥ . | 

अ्थ-अहूसेका पंचांग ^ सेरको ४० सेर 
जलमें पचि, जव दुरा सेर जर रहे तब छानले; ॥| 
१ सेर बडी हरडका चरणं डरे मिश्री ५ || 
सर, पीपलका चूणे ८ तोके डालके अवलेह |॥ 
सिद्ध कररेवे, जव रीतठ होजावे, तब पावभर || 
सहतः दाख्चीनीः प्रज, बडीं इरायची ओर । ¢ 
नागकेशर ये प्रत्येक तोठे तोके चण करके डल ॥ 
सबको मिलायके २ तोे नित्य खाय तो रक्त- | 
पित्त क्षयः, खोसी, श्वास ये द्र हाँ. यह यक्ष्मा- 
रोगवालेको विरोष हितकारी दै । | 

















नकरणं च्रंहणं स्वरबोधनम्‌ ॥ अश्विभ्यां 

निर्मितं शरेष्ठं कूष्मांडकरसायनम्‌ ॥२९) 
अर्थ- चिरे ओर कतरे करे इए पेटके 
ट्कडे ५ सेरको जख्म ओटावे, जब गलख्जवें 
तच उतारके जर्‌ छानलेय फिर उनको १ सेर 
धीरम भने, जव भुनकर सहतक समान होजवि 
तव ९ सेर भिश्रीकी चासनी करे, उसमे पेठेको 
डाक फिर पीपर अद्रख ये प्रत्येक ८ तोः 
जीरा, दारुचीनी; इरायचीं, प्रज, काठीमिरचः 
धनिया प्रत्येक दो दो तोके डि. सबको कर- 
छींसे एक जीव कर देवे इसको चीनी या काचकीं 
कीकीमें भरके धररक्खे, ओर इसमें सहत आध- 
सेर मिवे, इसको रोगी अपने जठराग्निका बरा- 
बर विचारके खाय तो रक्तपित्त; स्राव; क्षयः 
खौसी, श्वास, तमक, वमन; तषा ओर ज्वरको 
द्र करे, देहको पुष्ट कर फिर नवीन कर दैवे बल 
वर्णको देय; हद्यके घावको अच्छा करे वीयं 
बटवि, स्वरको द्ध करे । यह अश्िनीङमारका 


कहा कृष्मांडरसायन ह । खंडखायलोह । | 
मध्वाटरूषकरसौ यदि तुस्यभागो कृत्वा 
नरः पिबति पण्यतरः भाति ॥ तद्- | श्करश्चङभाङ्गः॥ कृषो वहत्य ५५ 
क्तपित्तमपि दारुणमत्यवदयमाडु भडा- | च सला २१९६१११ 


॥ ३४ ॥ पक्त जले दोणमितेष्ठमांरी 
यावद्ववेच्छेषमथेे पूतम्‌ ॥विम्च्छित- 
स्यात निधाय धीमान्‌ पानि च दादञ्च 
माक्षिकस्य ॥ ३५ ॥ तथा सुचर्णैस्य च 


म्यति जरैरिव वह्िपुंजः ॥ ३० ॥ 
इति राजमार्तंडात्‌॥ 


अ्थ-१ तोला सहत ओ ९ तोरा अटसा 
दोनौको मिरायके प्रातःकार षवे तो दारुण 





४५ खोहजस्य विघट्टितं खंडधृतं च तुर्यम्‌॥ 
+ नि नष्ट होय । यह राजमाततै- देयं परं पोढराकं विषिजञेविपाचयह्ो 
क हमये च पात्रे ॥ ३६ ॥ ग॒डेन तुल्यं 
वासाखंड । च यद्‌ भवेत्तदा तुगाषिडंगं मगधा च 
तुखामादाय बासायाः पचेदष्टगुणे जले॥ | शुण्ठी ।द्वे जीरके ककंटकं फलानां बिक | 
तेन पादावदोषेण पाचयेदाटकं भिषच्छ्‌ ३१| च धान्यं मरिचं सकेसरम्‌ ॥ ३७ ॥ | | | 
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( १५२ ) योगतररगिणी । 








पटेन मात्रां विदधीत ततपृथकसुः | भगेदर, ववासीरः सनन ओर अम्कपित्तको 
वहितं तरणमिदं धृते च ॥ चिग्धे | ए केर, विरोष करके कोट ओर गोलके रोगको 
कटारे प्रणिधाय युज्यात्कर्षभमा णं नष्ट करे, यह्‌ बरदाता ओर वीयं बटानेवारा है । 
विदधीत खोहम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रभातकाले रकोपतकुएमन्डन रस्‌ । 

च सदुग्धपानं य॒रूणि चान्नानि च भोज- 
नानि ॥ रक्तं सपित्तं सहसा निर्हेति 
रक्तप्रवाहं च सरक्तशुम्‌ ॥ २३९ ॥ 
रक्तातिसारं रुधिरपमेहं तथेव वस्तौ 
विहिते नराणाम्‌ ॥ भगेदरारीःधयथूनि- 
हति तथाम्लपित्तं किरु राजरोगम्‌ । 
॥ ४० ॥ विरोषतः कुष्ठरुनश्च गरमा 
न्वलपदं वृष्यतमं प्रदिष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ 


























शुद्धपारदबटिभिवालकं हेममाक्षिकथुजं- 
गरंगजम्‌ ॥ मारितं सकटमेतदुत्तमं 
भावयेत्पथगतो दवैखिकशः ॥४२॥ चंद्‌- 
नस्य कमलस्य माटतीकोरकस्य वृष 
पट्टवस्य च ॥ धान्यवारणढुसादातावरी- 
शार्मलीवटजटामृतस्य च ॥४३॥ रक्तं 
पित्तकखकंडनाभिधो जायते रसवरोखपि 
त्िनाम्‌ ॥ प्राणदो मधुदृषदवेरयं सेषि- 
तस्तु वसुकृष्णङामितः'॥४४॥ नास्त्य- 
नेन सममत्र भूतले भेषजं किमपि रक्त- 
पित्तिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति रसद चितामणेः ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां रक्तपित्तविकि- 

त्सा नाम षडविशस्तरगः॥ २६ ॥ 

अर्थ- डु. पारा, गंधकः मँगा, सुबणेभस्मः 
सुवणेमाक्षिक, दीश्चा ओर रागा इन सबकी 


भस्म ठेवे, सबको खर कर्‌ चदन कमर, 
चमेकी, अट्ृसके पत्ते, कोौजी) गजपीपरः पिष्ट 


अर्थ-ङतावर, गोरखडी, खिरेटीः गिरोय, 
त्रिफला, पुहकरमूल, भारंगी, अडसा, छोटी 
कटेरी, बडी क्टेरी, सैरसार ओर मूसङी ये 
प्रत्येक पाच पाच परु छेवे, सवको ९६ सेर 
जलम ओटवे, जब २ सेर जल रहे तब छाने 
फिर दुसरे सेहके कटावंम चढायके ओटवि 
अबले दोजाय तब उतारे शीतर होनेपर 
४८ तोके सहतसे भस्मकरी रोहभस्म मिर्वि 
मिश्री ९६ पर धीं १६ परु सबको मिलायके 
गुडपाकके समान गाढा करे फिर वंशारोचनः 
वायविटंग, पीपल, सौठः जीरा, कालाजीराः 
काकडासिमी) रिफरा;) धनिया; भिरेच, नाग 
केदारः, ये प्रत्येक चार चार तरे छेय, चरणे 
करके उसी पाकम डारु करकीसे मिखाय देवे 
फिर, धीके चिकंने पात्नमेँ भरके रख देवः 
इससे ९ तोरा खेडखाव्य रोड सेवन करे उपरसे 
दृष >, तथा गरिष्ठ पदाथ भोजन करे यह्‌ 
रक्तपित्त, रुधिरका शकः रक्तातिसार, रुधिर. 
प्रमेह यदि इसको बस्ति प्रयोगे देवे तो 


इन प्रत्थेककी तीन २ भावना देवे तो यह रक्त 
पिततकुरूकडन रस बने | मात्रा आढ तंदुके 
प्रमाण ख्ेवै इससे बटकर्‌ र 
दूसरी जीर ओषधि नहीं है । यह रसेनद्रचिताम- 
णिमे छिखिा है । 

इति श्रीयोगतरगिणीमाषाटीकायां रक्तपित्त 


चिकित्सा नाम षडविरास्तंरगः ॥ २६ ॥ 








तुबी, शतावर, सेवर, वडकी जटा ओर गिकोय 





भाषाशेकासमेता । 


( १५३ ) 


~ (बब 


सप्रविंशस्तरगः । 
क्षय । 

छेष्माधिक्याद्यवायायेः पीडितो यः 

पर्युष्यति॥ कासश्वासार्दितो रक्तं वमे- 
च््ङ्कक्षणो ज्वरी ॥ १ ॥ अभिमांयत्‌- 
षायुक्तो रिरसुर्मसिलोढपः ॥ विस्वर 
शछर्दिमान्दीनःस ज्ञेयः क्षयपीडितः ॥२॥ 

अर्थ- जिस प्राणीको अत्यंत मेथुनादिके 
करनेसे कफ सख जवे कि जिससे यह खाँसी 
श्चाससे पीडित हो, रुधिरकी बमन करे? नेत्र सपेद्‌ 
हो, ज्वर हो, मंदा, तृषायुक्तः मेथुन करने 
ओर मांस खनेकी इच्छा हो; स्वरभंग, वम- 
न करे ओर दीन होय उस प्राणीको क्षयपीडित 
जानना । 
अन्न। 

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रादयः ञयुभाः॥ 
मयानि जांगलाः पक्षिमृगाः शस्ता 
विश्चुष्यतः ॥ ३ ॥ 

अथे-शारी चावरु, साठी चावल, गेह, 
जो जर मूग आदि, मद्य; जंगटी जीव ( पञ्च 
पक्षी आदि ) का मांस खाना, राजरोगवारेको 
हिति है । 

सपिप्पलीकं सयवं सङकुरत्थं सनाग- 
रम्‌ ॥ दाडिमामलकोपेतं ल्निग्धमाजं 
रसं पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ तेन षड्‌ विनिवर्तते 
विकाराः पीनसादयः ॥ दव्यतो दिशणे 
मासं सवैतोष्गुणं जलम्‌ ॥ पादस्थं 


धी मिखायके षडंगयूष पैवे तो राजयक्ष्मा 
जर पीनसादि विकार द्र होय । तहां मांसरस 


वनानेका कम क्खिते है किं जओषर्धोसे दूना 


मांस ओर सबसे अव्युना जरु डरे, जव चतु- 


थरा शेष रहे तब धरत मिलायके देवे, इसे षडं- 
गष कहते है । यह सुश्चुतमें छ्खिाहे । 


चतुदैशोग रोह । 
राज्नाकप्ररतालीसमेकप्णीं शिलाजतु॥ 
त्रिकटुविफलासस्तविदंगदहनाः समाः॥ 
॥ ६ ॥ चतुदेशायसो भागास्तच्चूर्ण 
मधुसर्पिषा ॥ लीटं कासं उ्वर श्वासं 
राजयदमाणमेव च ॥बखवणांमिपुष्ठीनां 
` वधेन दोषनारानम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-राना, कपूर, तारीसपत्र, म॑द्ूकपर्णी, 
हिराजीतः चिक्टा; त्रिफला; माथा, वायाकषेडंग 
ओर चित्रककी छार ये समान भाग छेवे ओर 
१४ भाग छोदभस्मको मिरवि सवका चणे कर 
सहत ओर धीमें मिकायके सेवन करे तो खंसी; 


ज्वर, श्वास, राजयक्ष्माको न करे, बर्‌ वणेको 
बटवि है | 


द्विपचमूलीजलसिद्धमाञ्यं वासाघृतं 

वाप्यथ षद्पटं वा ॥ हितं पयदछागल- 
मव्यवाये प्रयुज्यते नागवलाभिधानम्‌८॥ 
अर्थ -दृङमूककी दरा ओष्धसि सिद्ध करा 
वकरीका धी, अथवा वासाघरत वा षटूपरुघृतः; 
अथवा भथुनरहित प्राणीको केवर वकरीका द्ध 
अथवा नागबटादि घृत राजरोगवाखेको देना 


संस्कृतं चाज्ये षडंगो यूष उच्यते ॥ ५ ॥ | हित हे । 


इति सुश्ुतात्‌ ॥ 


अ्थं-बकरेके मांसरसमें पीपट; जी ) कुर्थीः 
सोढ, अनारदाना ओर आमे, तथा बकरीका 


च्यवन प्राज्ञावलह । 
श्यंगी चामलकी फटत्रिकवला चिन्ना- 
विदारी सठी जीवंतीदज्षमूलचंदनधने- 


व~-~-- 








न) या सकाणया्यकान य्यन ---- --क--- ््==- 


( १५४ ) योगतरंगिणी । 


नलितपटेलावृषैः ॥ मद्रीकाषटकवगं- 
पौष्करयुतिः सार्द्रं पथक्पालिकेरब्दो- 
णेन रतानि पंच विपचेद्धात्रीफलाना- 
मतः ॥ ९ ॥ उद्भत्यामलकानि तैखव्‌- 
तयोः षडभिश्च षड्भिः पलैर्भष्टान्यद्ध- 
तुलां निधाय विधिबन्मोनांडिकायाः 
पचेत्‌ ॥ शीते षण्मधुनः पलानि 


, दाल्चीनी, पत्रजः बडी इलायची ओर्‌ 
नागकेदार सब मिलायके एक एक पर तेव 
पीपल २. पल सबका च॒णे कर मिराय देवे यह्‌ 
च्यवन प्राङ्ावरेह टै इसके सेवने न शोष रहे; 
न मृच्छौ,न वमन; तृषा, श्वासः खँसी ये 
रहे ओर कोई प्रकारकी व्याघी नहीं होय ओर 
चित्तकी भांति दूर होय । यह चिकित्सामजरीमे 
सखा ह । 





















कुडवो वादयाश्चतु्जांततो मुष्टिमाग वासावलेह । 

पिकापडद्वयमयं ; स्मृतरच्या- ष ५) 

५ कः (न "^ वासकस्य रसप्रस्थो माक्षिकं सितश- 
करा ॥ पिष्पलीद्िपलं चेव दरवा मृद 


व्रलति वपुषि क्षीयमाणोऽपि जंतोनं 
मूच्छ न च्छरदिसतृडपि च नच शास 
कासादयश्च ॥ न चारक्ष्मीर्वित्रं कचि- 
दपि च न व्यापदः संभवति प्रयोगादे- 
तस्मान्मनसि च धियो षिथ्रति रातिः 


मिना पचेत्‌ ॥ १२ ॥ टेदीभूते ततः 
पश्चादयाशषोद्रं पलाष्टकम्‌ ॥ दरवाव- 
तारयेदेयो मात्रया र्देुत्तमम्‌ ॥१३॥ 
निहति राजयक्ष्माणं दुनौनामानि 


मंतः॥ ११॥ बहून्यपि ॥ पाश्वं च हच्रूलं ऽं 
चाशु व्यपोहति ॥ १४ ॥ 
इति चिकित्सातः ॥ इति योगङतात्‌ ॥ 


स अर्थ -अड्सेका रस १९ सेर सुबणेमाक्षिकः 
अथ-काकडासिगीं; भरयआंवखः; हरडः चीनी ओर पीपरु इनमे २ पल डार्क 
` बहेडाः आमला, खिरेटी› गिकोय, विदारीकद [मंदागनिसे पचावे जव अवलेह होजाय तब 
कचूर जीवंती, दशम्रूरुकी दरा ओषधी, चंदन [कीतठ होनेपर ८ तले सहत मिरूवि, यह 


लार, नागरमोथा, नीक न कमु, इलायची [राजयक्ष्मा ओर बवाकषीरको दर करे । यह योग- 
छोटी, अद्रसा, दाख, अष्र्गकी आठ ओषधी (दातग्रथम छि द । 


ओर पुहकरमूल प्रत्येक चार चार्‌ तोरे छे शुध 

सवको १६ सेर जलम डार्क ओर्‌ ५०० फलत्रिककायविशढधमादी शुद्धं युद्वया 
आवे डाके पचाव जब आमे सीन जवं | दशमृखृशुद्धम्‌ ॥ स्थिरादिकाकोलियु- 
तब निकारुके गुखडी निकार उड़े फिर छः | गादिसिद्ं शिखाजतु स्याक्षयिषु 
पल घी ओर छः पर तेर दोरनोको मिरायके | प्रसिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ इति चरकात्‌ ॥ 
इसमें आमर्छोको भरने फिर २॥ सेरमिश्रीकी | ~ सूयैसंतापादरव॑ति 

चासनी करके उसमें इन आमरछको डाक दे | हमाचाः छ सि गिरिधा- 
जव अवरेहः सिद्ध होजवे तब उतार रे | तवः ॥ जान मृदु कष्नाभ तद्- 
शातल होनेपर छः प सहत डले वंशालोेचन | दति शिखाजतु ॥ १६॥ 











भाषाटीकासमेता । 


( १५५ ) 


7 स््त्््् ः 





अर्थ-हरड, बहेडा, आमला इनके क्राथमे 
प्रथम द्ध करे फिर गिरोयके रसम फिर दृश 
मूलके काथ शद्ध केरे फिर पृष्ठिपर्णीं ओर 
काकोली आदिके काथमें गुद कर्वे तो यह्‌ 
दिलखाजीत क्षयरोगका नाक प्रसिद्ध है । यह 
चरके छ्खिा दै । तहां गराभियौमें पथके 
संतापे सवणे आदि पवतोकी धातु जलरूप 
हो अति नरम काटे रंगकीं उन पवतौँसे जो 
चचाती है उसको रिकाजीत कहते है । 


तार्खसादि चूण । 


ताङीसपत्र मरिचं नागरं पिप्पली 
ञ्भाः ॥ यथोत्तरं भागधृद्धया त्वगेे 
चाधंभागिके ॥ १७ ॥ पिष्पस्यष्टगुणा 
चात्र प्रदेया सितार्करा ॥ कासश्वासा- 
रुविहरं तच्चूर्णं दीपनं परम्‌ ॥ हसा 
इग्रहणीदोषष्टीहशोषञ्वरापहम्‌ ॥ १८॥ 

अ्थं-तालीसपत्र मिरचः सोंठः; पपठ 
ये मसे अधिक भाग खवे दालचीनी ओर 
इलायची पीपल ये अधे अधि भाग ले ओर 
मिश्री ये ओषधसे आढ्गुनी सेवे, यह्‌ 
खौँसी, अराव, इदयरोगः पांडरोगः ग्रहणी; 
प्टीह;रोष ओर ज्वरको दुर करे तथा जठराधिको 
दीपन करे है । 


मृद्धीकारिष् । 


मृद्धीकायास्तुलार्धं तु दिदरोणेऽपां विषा 
चयेत्‌ ॥ चतुर्थरोषे तस्मिस्तु प्ते शीते 
प्रदापयेत्‌ ॥ १९५ ॥ ग॒डस्य दितुखं 
दत्वा तत्सर्व वृतभाजने ॥ विडगं 
फलिनी कृष्णा त्वगेखा पत्रकेसरम्‌ । 
॥ २० ॥ मरिचं च भिषक्वूर्णं सम्यक्‌ 
कृता विचक्षणः ॥ क्षिपेच्च पलिकेमागिः 


क ~ - 


मणी 





स्थापयेच्च कियदिनम्‌ ॥ २९१॥ ततो 
यथाबलं पीता कासश्वासगङामयान्‌ ॥ 
हंति यक्ष्माणमय्युग्रमुरःसंधानकार- 
कम्‌ ॥ २२ ॥ चतुथभागं दाक्ञाया 
धातकीमत्र केचन ॥ प्रयच्छंति तती 
वीर्यमतस्योचेः प्रजायते ॥ २३ ॥ 


अथ-म॒नक्ादाख २॥ सेरको ३२ सेर 
जलम ओटवे, जब ८ सेर जरु रोष रहे, तवं 
छान लवे, जब रीतल होजाय तब गुड १० 
सेर डाके इसको धृतके पातम भरे फिर 
वायविडंग, भियंगु, पीपर, दार्चीनीं, इला- 
यचो, पत्रज, कडार, मिरचः ये प्रत्येक चार २ 
तोरेका चण करके उस पात्रँ भर देवे फिर 
इसको २ महीनेतक धरा रहने दे फिर इसमेसे 
रोगीका बलाबरू विचारके षवे तो खासी 
श्वास, गलेके रोग, राजयक्ष्मा ओर उरश्ष- 
तको अच्छा करे । किसी २ आचा्यैका मत हे 
कि इसी अर्म दाखका चतुरथाङा धायके 
फू डाले तो यह अधिक वीर्यवान्‌ होजाय ह । 


बहन्नवायस चूणे । 


त्रिकट्तरिफलाभिश्च जातीफर्लवं- 
गैः ॥ नवभागोन्मितैरेतेः समं तीक्ष्णं 
भृतं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ संचृण्यं रोड 
येसीदमित्यमत्ति च मानवः ॥ 
कासं श्वासं क्षयं मेहं पांड्रोगं भगे 
द्रम्‌ ॥ ज्वरं मेदानरुं शोथं संमोहं 
ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अथै -सोठ, मि्चै, पीपल हरः बेडा , 
आमरा, जायफक, ठग; ये नौ भागलेवे 


भौर इसके बरावर कोहभस्म ठेवे सबको 
एकच कर दूसकी मात्रा सहतं गिङायके नित्य 








( १५६ ) 











र 
----~-~-------- ~~~ ~ 


अधे-पीपरु, धः भिचे, पाट, आमक 
एल्वाट्कः चव्य, चित्रक, वायविडंगः सुपारी, 
खस, चदन, मोथा; प्रियंग› हरपारेवडी, हरदी 
कृले जीके पत्ते, प्रज, दाङ्चीनी, च्ढ, तगर, 
नागकेरार प्रत्येक चार चार तोर दाख &° 
पल धायके फूल १० पर गुड १६ सेर ले 
इनको ३२ सेर जरम ओवि जब चतुर्थड्‌ 
रहे तब उतारके छनके किसी चिकने पत्रमे 
त्वक्तायां चूरणयेत्सर्वमेकतः॥ सितोपला- |भरके रख दवे, संग्रहणी, पाडः बवासीर, राता, 
दिकं चूर्णं मधुसर्षियुतं हेत्‌ ॥ २७ ॥ क उद्र इन +~ यह ५५ ७५ 
र दस्तपादांगदाहनित्‌॥ इर कर” तथा क्षयरोगको नष्ठ यह्‌ 

ऋक १) मेदामिसुनिह तव क 4 ्रक्षारिष्ट ह इसके बनानेमें अरिष्टकी विधिसे 
मंदाभिसु्ताजिहत्व पादवश्लमरोचकम। । | बनाना चाहिये । 

ज्वरमृष्धगतं रक्तपित्तमाश्च व्यपोहति२८॥ 












सेवन करे तो खोसीः श्वासः क्षयः प्रमेह पांड- 
रग, भगेद्रः ज्वर, मंदार, स्रजनः, मोह ओर 
संग्रहणीको द्र करे । 


सितोपखादि चूण । 
सितापला षोडश्च स्यादष्टौ स्याश्च 


अनः ॥ पिप्पली स्याचतुःकषां स्यादेला 
च दविकार्षिकी ॥ २६ ॥ एककषा च 


अ्थ-मिश्री ९६ तोर, वंदालोेचन ८ तोलेः ऊागलादिषृत । 
पीपल ४ तोरे, इरायची २ तोके ओर दार उागमोसतलः सम्यकाचयेदामेणेभसि॥ 
चीनी कभ सवका एकत्र चरणे करे, यह सितो- १ सन्य १. दामर्णभसि 
पलादिचूणै सहत ओर धीम मिखायके खाय तो पादेषेण तेनेव सपिःपरस्थ विपाचयेत्‌ 


श्वास, खौँसी; क्षयः हाथपैरोका दाहः म॑ंदाभ्निः 
सुप्तनिहयः पसलीका शक, अरुचि, ज्वरः मस्त 
क्के विकार ओर रक्तपित्तको तत्कारु द्र करे । 


| ३३ ॥ ऋद्धिकेद्धिश्च मेदे दे तथा 
जीवककर्षभो ॥ काकोटीष्षीरकाकोटी 
कैरेभिःपलोन्मितेः॥ ३४॥ सम्यक्सि- 





पिप्पल्यादययरिष् । 


पिप्पलीलोधरमरिचपाटाधाव्येखवाटुकेः॥ 


चव्यवित्रकजेतत्रकमुकोज्ञीरचेदनैः । 
॥ २९ ॥ सुस्तापमियंयल्वलीहरिदामि- 
सिपद्धवैः ॥ पत्रचवह्घष्ठतगरनागकेसर- 


संतः ॥ ३० ॥ भागैः स्यादद्धैपलिके- 


रक्षा ष्टिपरं क्षिपेत्‌ ॥ पलानि शत- 
धातुक्या गुडस्य च शतत्रयम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ तोया्मणद्रये सिद्धे भवत्येत- 
सुखावहम्‌ ॥ ग्रहणी पाँडरोगादोःकारय - 
॒रमोदरापहः ॥ पिष्पस्यादिररिष्टोऽयं 
क्षयक्षयकरः परः ॥ ३२ ॥ 





दवेवतायौथ इति तस्मिन्दापयेत्‌॥।श्ै- 
रायाः पलान्यप्नौ मधुनः कुडवं क्षिपेत्‌ 
॥ ३५ ॥ पलपल पिबेतपरातयेक्ष्माणं 
हंति दुस्तरम्‌ ॥ वस्य॑ करं वृष्य 
दीपनं मंद बहिनित्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति हारोतात्‌ ॥ 


अथ-वकरेका मास ५ सेर उसको सोरह 
सेर जलम ओटावे जब ४ सेर रहे तब उतार 
ले फिर ऋद्धिः बृद्धि; मेदा, महामेदा; जीवक, 
ऋषभक, काकार; क्षीरकाकोटी इनका कल्कं 
एक एक पल लवे । घृत सेर ले, जब घत 
खिद्ध होजाय तब उतारके शीतल होने पर ८ 


भाषाटीकासमेता । 


( १५७ ) 


प मिश्री अरे पावभर सहत डि, इनमेसे ४ | जीवन वीयैके अधीन हे इसीसे राजयक्ष्मावाे 
तोठे नित्य षवे तो धीर यक्ष्मा रोग द्र होय; | रोगीके मरु ओर यको सावधानीके साथ 
बल करे, स्थलता, वृष्य है, दीपनकत्तौ, मंदा- | रक्षण करे । 


भ्रेनाङाक है । ठेसा हारीतने शिखा हे । 


चंदनादितेल । 
चन्दनांब॒ नखे वाप्यं यष्टीरेरेयपद्म- 
कम्‌ ॥ मंजिष्ठा सरलं दारु सटयेखा- 
पद्मकेसरम्‌ ॥ ३७ ॥ पत्रं दिल्वमसीरं 
च कंकोटं च न्ताबुदम्‌॥ हरिदे सारिवे 
तिक्ता ट्वंगाय॒र्ककुमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्वग्रेणनलिका चैभिस्तें मस्तु चतुये- 
णम्‌ ॥ खाक्षारससमं सिद्ध प्रहे बवल- 
व्णकृत्‌ ॥ ३९ ॥ अपस्मारञ्चरोन्मा- 
दकृत्याशक्ष्मीषिनाडानम्‌ ॥ आयुषि 
करं चेव बरीकरणय॒त्तमम्‌ विहेषा- 
तक्षयरगघं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्थ-चंदनका क्राथ, नखद्रव्य; कठ; मुर- 
हये, छारछषीला, पद्माखः; मजीठ; सरक) देव- 
दारू, कनचर, इरायची, कमर्केरार, पत्रज; बेरु 
गिरी; खस, कंकोरुः तगर, ने्रबाल; हल्दी 
सारा; टकी, छखोग, अगर, केडार, दाल 
चीनी, रेणुका नलिका, ये सब चार चार्‌ तो 
दून सबका कल्क करे । दहीका जर २॥ सेरः 
ओर लाखका रस ९। सेर ॒तेक ४ सेर सबको 
एकन कर तेरु बनावे, यह तेरुः अपस्मारः ज्वर 
उन्माद्‌क्षयरोग अरि रक्तपित्तको न्ट करे बाल; 
अहनाशक बर्वणेकत्त दै | 


मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तं तु जीव- 
नम्‌ ॥ तस्माद्यत्नेन संर्ष्यक्षमिणो 
मलरेतसी ॥ ४१ ॥ 


अरं -पुर्परोका बल मरके अधीन दै अरि । जर छानलेवे, इस क्राथमे पूर्वोक्त १०० हरढ- 


। 


अगस्त्यहरीतकी अवलेह । 


हरीतकीशतं यज्याययवानामाटकं तथा 
पानि दशमस्य विशतिश्च नियो- 
जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ चित्रकं पिप्पलीम्रल- 
मपामागैः सटी तथा ॥ कपिकच्छः 
शंखपुष्पी भर च गजपिप्पली । 
॥ ४३ ॥ बला पृष्करस्रलं च पृथब्दि- 
पलमात्रया ॥ पचेत्पंचाटके तोये यवः 
स्वितनैः शृतं नयेत्‌ ॥ ४४ ॥ तचाभया- 
शतं दद्या्ताथे तत्र विचक्षणः ॥ सपि- 
स्तेखा्टपलकं क्षिपेहडतुखां तथा ॥ 
॥४५॥ पक्त्वा लेहत्वमानीय सिद्धे दत्वा 
पृथक्पृथक्‌ ॥ तरक्नोदं पिष्परीवचूर्ण 
दद्याक्कुडवमाक्रया ॥ ४६॥ हरी- 
तकीद्धयं खादेत्तेन खेदेन नित्यङाः ॥ 
क्षयं कासं ऽवरं चासं दिक्षाशेरिचिपी- 
नसान्‌ ॥ ४७ ॥ ग्रहणीं नाडययस्येव 
वरीपलितनाङनः ॥ बलवर्णकरः पुंसा- 
मवलेहो रसायनः ॥ विहितोगस्त्यर- 
निना स्वैरोगप्रणारानः ॥ ४८ ॥ 
दाति शाङ्गधरात्‌ ॥ 
अर्थ -हरड, बडी १०० नग, जो ४ सेर, 
दामूरुकी दा ओषध प्रत्येक दो दो परःचित्रक, 
पीपरामूर, ओंगा, कनचूरः कके बीजः शोख- 
पुष्पी, भारंगी, गजपीपरु, खिरेटी, पुहकरमूक 
प्रत्येक दो दो पल ले, सबको २० सेर्‌ जलम 
डालके जटवे, जब जौ पकजाय तनं उतारके 

















डाके ओर धत तथा तेल ये आढ २ परु डा 
गुड ५ सेर डाङे सबको भिकायके क्षाथ करे 
जब अबे सिद्ध हो जाय तब सहत ॒पावभर 
जीर पीपरुका चूणं पावभर मिरवे, इसमेसे दो 
ह्रड नित्य खाया केरे उपरसे अवलंह चटि ती 
क्षय, खासी, श्वास, हिचकी; बवासीर, अरूचिः 
पीनस, ग्रहणा इन रोगोको नष्ट करे ओर बली 
परितिनाङ्क है, बल्वणे कत्त, यह्‌ अवलेह 
रसायन है । अगस्त्यऋषिने करीरे । 


कुदेश्वररस । 
पारदं शोधितं गंधमथ्रकं च समं 
मतम्‌ ॥ तदर्धं॒दरदं दद्यात्तदधों च 
मनःशिला ॥ ४९ ॥ स्वाद्धं मृतरोहं 
च खर्वमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ दिःसप्त 
भावना देयाः शतावयां रसेन च॥५५०॥ 
ततः शुष्को भवत्येष कुमदेश्वरसज्ञकः॥ 
सितया मरिचेनाथ गजादितिप्रमाणतः 
॥ ५१ ॥ भक्षयेतातरुत्थाय प्रजयि- 
चेष्ठदेवताम्‌ ॥ यक्ष्माणमुग्रं स्येव 
वातपित्तकफामयान्‌ ॥ «२ ॥ ज्वरा- 
दीनखिलाव्रोगान्यथा दैत्याञ्जनाद्‌नः ॥ 
सतताभ्यास्योगेन बलीपलितनारान;५३ 


इति रसाणवात्‌ ॥ 


अथं- दुद पारा, गंधक, अभ्रकये समान 
भाग खेवे, अन्य ओषर्धोसे आधा सिगरफ ओर 
सिगरफसे आधी मनसिरू सेवे सब ओषधोसे 
आधा रोहभस्म रे सबको बारीक पीस सताव- 
रके रसकी ७ भावना देवे तो यह कुमुदेश्वररस 
तैयार हो जब सखजाय तब रीरीमें भर लेवे; 
२ रत्ती या तीन रत्ती रस मिश्री ओर कालीं 
भिच॑के चणैसे देवे, इसको प्रातःका्‌ इष्टदेवका 














पूजन करके देवे तो घोर राजयक्ष्माको वात- 
पित्त कफके विकार ओर ज्वरादिक अखिल 
रो्भोको नष्ट करे, नित्य सेवन करनेसे वही 
ओर पलित रोग॒नष्ट होय । यह रसावणेमें 
लिखि है। 


पंचामृतरस । 


भस्मीभृतसुबणेतारदिनकृस्सूताभ्रसत्वः 

कमाच्छवेद्धेखितयत्रयकरिमिहरंभोदेयंतः 
कट्फलः ॥ निर्गडीदशमरख्वहविरजनी- 
व्योषाद्रैकेभावितो गोलीकृत्य विदोषितो 
निगदितः पचामृताख्यो रसः ॥ ५४ ॥ 
नानेन सदृशः कोपि रसोस्ति रवनत्रये॥ 
निदहाति सकटाबोगान्भवरोगानिवाच्युतः 
॥ ५५ ॥ स्वैरोगहरः सूतस्तत्तदोगा- 
नुपानतः ॥ अयं पंचामृतो नृणां त्रिद- 
शानामिवामृतम्‌ ॥ ५६ ॥ क्षयरोगं 
नित्याश्च पंचकासाश्च दारुणान्‌विदरधिं 
जाठरं गुल्मं हदोगं च विनाशयेत्‌ ॥५५७॥ 

इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अथे- सुवण, रूपा, तबा, पारा इनकी भस्म 
जीर अध्रकसत्व ये कमसे १५-२३-४७ ओर 
९ भाग खेवे; फिर जक्टा, त्रिफला ओर त्रिजा- 
तक, वायविडंगं इनको एकं एक भाग डार्क 
फिर कायफल) निर्गुडी; दरमूरः चित्रक हरदी 
सेठ, मिस्च, पीपर ओर अद्रख इनके रसकी 
भावना देकर गोरी बनाय छ्वे यह ( पचामरत- 
रस ) है इसकी बराबर त्रिरोकीमें रस नदी है। 
यह्‌ अपने २ अनुपानके योगसे सवे रोगौको 
हरण करे, यह्‌ देवको अमृतः इस प्रकार मनु- 
ष्ये रस दै । क्षयरोगः पाच खोसीः विद्रधि 








भाषा्टीकासमेता । ( १५९. ) 
| म 
उद्र, गोला ओर द्धोगको नष्ट करे । यह | दना च ॥ यावल््हो व्रजति विद्ये 
सारसग्रहमे छिखा ह । भदैये्तावदेव गंजामात्र मधुचपख्या 
तौ वसतङ्कसुमाकररस । सवैरोगे वसतः ॥ ६३ ॥ 
परथग्दर हाटकं चंदसखरयो वंगाहिकां | अरथ-सुवर्णके वर्क, तरका मोती, सिगरफ, 
तयोः ॥ चत्वारि सूतमर््रं च प्रवा | ये ऋमसे १-२३-४ भागे 
मोक्तिकं पविः ॥ ५८ ॥ भावना गव्य- | ओर खपरिया ८ भाग नवे, सबको खरल 
दुग्पेष्ुवासाश्रीकदटी निरा ॥ शत- | शल मक्खनसे धोटे फिर नींवुके रसस जबतकं 
पत्र श्वेतकंनं मालत्याः कुसुमैस्तथा । | धोटे कि जहातक मक्खनकीं चिकनाईं द्र न 
॥ ५९ ॥ पश्चान्मृगमदाभाव्यं सुसिद्धो होय । इसको १ रती ठे सहत ओर पपिरुकं 
रसराड भवेत्‌ ॥ कुसुमाकरविस्यातो चसे सेवन कंरे यह सवै रोगपर म।रुतीं वसतत 


वसंतपद्पंकः ॥ ६० ॥ बहदरयमिदं [कहा र । 



















चास्य सिताज्यमधुना सह ॥ वल्रप- 
लितहन्मेध्यं कामदं सुखेवधनम्‌ ॥६१॥ 
मेदघ्रं पृष्ठिदं कातं परं सौख्यं रसाय- 


रत्नगभ॑पोटली । 
रसै वं हेमतारं नागं रोह च ताघ- 


कम्‌ ॥ तुल्यांशं मारितं योभ्यं मक्ता 


नम्‌ ॥ सिताचदनसंयक्तमम्खपित्ता- 
दिरोगनुत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-सुवणेभस्म २ तोर, रूपेकी भस्म 
२ तोर, वंगमस्म ३ तोर, शीरोकीं भस्म 
३ तोर, कंतभस्म ३ तोर; परिकी भस्म 
अभ्रक; मगा मोती ओर रेकी भस्म चार चार 
ते जवे सवको एकत्र कर गोके दधः ईंखः 
असा, बेल, केला, हरदी, कमर, सपेद्‌ कंजा 
जर चमेीके फूोके रसकी भावना देवे फिर 
कस्त्रीके रसा भावना देवे तो यह वसंतक्षु- 
माकर रस सिद्ध हेय % सत्तीकी मत्रामिश्री 
घत ओर सहतके साथ देवे यह वरीं पर्ति 
ह्रणकत्तौ, कामदायकःसुखवद्धंकः प्रमेहनाङाकः 
पुष्टकारी; कांतिकरे परम सुखदायक रसायन 
है । यह सिता चंदन आदिके योगसे देवे तो 


माक्षिकविदमम्‌ ॥ ६४ ॥ राजावत्त 
च वेकं गोमेद पुष्परागकम्‌ ॥ राखं 
च तुर्यतुस्याश्षं सप्तादं॑चित्रकदषैः । 
॥ ६९ ॥ मर्दयित्वा विद्लण्याथ तना- 
पर्य बराटकान्‌ ॥ टेकणं रविदुग्धेन 
पिष्ट तन्घुद्रणं चरेत्‌ ॥ ६६॥ मद्धि 
तान्पुसंयं्य सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
आदाय चरणयत्म्यङ्‌ निर्यडया सप्त 
भावनाः ॥ ६७ ॥ आर्द्रकस्य रसेः सप्त 
चित्रकस्येकविंशतिः ॥ द्रवेभाव्यं ततः 
शुष्कं देयं गंजाचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षयरोगं निर््याश्च सत्यं हिव इवां 
धकम्‌ ॥ योजयेदिपप्पलीक्षौद्ैः सृते - 





अम्लपित्तादि रोर्गोको द्र वरे । मरिवेश्च बा ॥ पोटदीरलगर्भोयं सवे 
मारतीवसंत । रोगहरो मतः ॥ ६९ ॥ 
स्वणै मुक्ता द्रदमरिचं भागवृद्धयाप्र- | अध-पारा, हरि, सुवणे, रूपा, इदा, 
योज्यं खप्॑यषटो प्रथमनवनीतेन निम्बं 


लोहा ओर तौबा प्रत्येककी भस्म समान भाग 








( १६० ) 
खेवे, तथा मोती, सुवणै, माक्षिक मूँगा, राजा- 
वत्त, वैक्रांत, गोमेद्‌, पृुखराज ओर शंख 
इनकी भस्म समान भाग लेबे सबको एकत्र कर 
चित्रकके रसमें ७ दिन खरल करे फिर इनको पीठे 
रेगकी कौडियोमें भरके फिर सुहागेको आकके 
दूधमें पीसके कौडियोके मुखको बद्‌ कर देवे फिर 
इन कोौडि्यौको बडे पातम भर मुख वंद करके 
गजपुटे रखके फएंकं देवे फिर उन कोडि्योको 
निकार बारीक पीसे ओर निर्गुडीके रसकी, 
अद्रखके रसकी सात २ भावना देषे 


चित्रकके रसकी २० भावना देवे जब परख , 


जवे, तब शीक्ीमें भरके धररक्खे । इसमेसे ४ 
सत्ती सेवन करे तो क्षयरोग निश्चय द्र हो 
इसको पीपर, सहद; रत॒ ओर भिचैके अनु- 
पानसे देवे । यह्‌ रत्नगभे पोट्ठी सव रोगोको 
हरण करे । 


खंडपिप्पटी अवलेह । 


कृष्णाप्रस्थं पचेदाटकपयसि घृतस्यां 
जरीखंडपात्रं त्वा लेहोपमेस्मिन्सुर- 
कुसुमचतुजांतविश्वोषणेदन्‌ ॥ ग्रथश्री- 
खेडयष्ठीमधधुसणयुते जातिकापंच 
कर्षं प्रत्येकं च्रणेयित्वा मधुकुडवयुतः 
स्या कृष्णाऽवलेहः ॥ ७० ॥ आदौ 
मंदाभिकार्यै हरति स च शिश्चुखीज- 
रन्मानुषेषु भायोदृष्योक्षिपथ्योविपुलब- 
लकरो दीपनः पाचनश्च ॥ कासश्वास- 
भरमेदक्षयरुगतित्ृषाकामलापांडकंडूष्टी- 
हाजीर्णं ज्वरं चानिटकफविकृतीरम्ल- 
पित्तं च हन्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--छोटी शेपरु १ सेर ४ सेर गौके दृष 
ओदवे, उसमे ध आध पाव, ओर भिश्री ४ 


योगतरंगिणी । 


सेर जव अवेहके समान होजवे तव गः 
दाल्चीनी, पत्रज; इरायची, नागकेडार, सोँठ) 
कारीमिचै, भीमसेनीकपूर, पीपरामूरु, चंदन? 
मुरही, सहतः, केरार ओर जावित्री ये प्रत्येक 
पांच २ तेरे लवे. सबका बारीक चृणं कर 
मिलवि तथा सहत पावभर मिवे तो यह 
कृष्णावछेह सिद्ध होय । यह्‌ मंदाभ्रि ओर 
करराताको हरण करे, बारुक खी ओर 
र इटे मनुरष्योको हितकारी है. वृष्य है, नेको 
हितकर, बरकारी, दीपन ओर पाचन है, श्वासः 
खाँसी; प्रमेहः क्षयः पीडाः ठषा, कामला, पांड्‌- 
रोग, खुनरी, प्लीह, अजीणै, ज्वर, वादीः 
कफके विकार ओर अम्लपित्तको नष्ट करे । 


राजमर्गांक । 


रसभस्म त्रयो भागाः स्वणभस्मेकभा- 
गकम्‌ ॥ मृतता्रस्येकभागः शिला- 
गंधकतालकम्‌ ॥ ७२ ॥ तथा भागदयं 
शुद्धं मेखयित्वा विचूर्णयेत्‌ ॥ वराटीं 
प्रयत्तेन अजाक्षीरेण टेकणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पिष्ट च तन्मुखं रुष्वा मृद्धाडि तान्निधा 
रयेत्‌॥शष्कं गजपुटे स्यक्त्वा वचूर्णयेतस्वां 
गहीतलम्‌ ॥ ७४ ॥ रसो राजम्गा 
कोये पंचगुंजः क्षयापहः ॥ दपिष्प- 
लिकाक्षोदेमैरिचैकोनविंशतिः ॥ सवतं 
दापयेर्पथ्यं राजरोगपरशंतये ॥ ७ ॥ 


इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 


 अथ-परेकी भस्म ३ भाग सुवण १ भाग, 


तँबिकी भस्म १ भागः, मनसि, गंधक ओर 
हरताल प्रत्येक दो दो भाग खेवे सबको खर 
कर कौडियोमें भरे ओर उनके मुख वकरीके 
वृते पिते सुहागेते बंद कर दषे इनको महीके 


















2 रखके मुख वेद करके सुखायछे फिर 
 गजयपुटमें रख फक देवे; इस राजमगांकको 
बारीक पीस शीरीमें भरके रख देवे । मात्रा ५ 
रत्ती है इसको ददा पीपर, सहत, काटीमिचे 
१९ ओर धृत इनम मिरायके देवे तो राजरोग 
द्र हो । यह सारसंग्रहम छ्िखिा है । 


मृर्गाक । 


रसेन तुर्यं कनकं ` तयोस्तु साम्येन 
युज्यान्नवमौक्तिकानि ॥ रसप्रमाणो 
बलिरंधिभागः क्षीरस्य सर्व तुषवारिणा 
तु ॥ ७६ ॥ संमये धस सुविधाय 
गों दिने पचेत्तं खवणेन पूर्णे ॥ भांडे 
मृगांकोयमतिप्रगस्भक्षयाभिमांयग्रहणी- 
गदेषु ॥ ७७ ॥ साञज्योषणाभिमेधुपि- 
प्पलीभिवेष्टोस्य देयो न ततोधिकस्तु ॥ 
पथ्यं हितं शीतलमेब योज्यं त्याञ्यं 
सदा पित्तकरं विदाहि ॥ ७८ ॥ 
इति रसरल प्रदीपात्‌ ॥ 


अर्थ-पारा ७ तोर, सुवणे ४ तोके; नये मोती 
तो, गंधक ४ तोरे ठे सवका ९ भाग 
दृध मिरवे, इनको तुर्षाबु ( कांजी ) से १ 
दिन खररु कर गोरा बनायसख्वे फिर एक 
मिद्ीके पामे निमक भर्‌ बीचमे इस गोखेको 
रखे उपरसे फिर निमक भर मुख बंद्‌ कर देवे; 
फिर ९ दिनकी अग्नि देवे, यह मृगां करस क्षय; 
मंदाभ्रे ओर ग्रहणीं रोगपर है । इसको घृत 
भिचै, सहत मीर पीपरूके चणम मिरायके २ 
रत्ती देवे, अधिक न देवे ओर पथ्यम सब पदां 
ज्ञीतर देवे तथा पितिकारक ओर दाहकारी 
पदार्थ त्याज्य है । यह्‌ रसरत्नप्रदीपमें छिखाहे। 


भाषादीकासमेता । 


 ॥ ७९ ॥ 





( १६१ ) 
कनकसुंद्ररसः । 
रसः कनकभागिकः कनकमाक्षिक- 
स्तालकस्तिखारसकर्गधका रसस - 
माः सतुत्था इमे ॥ विमद्य पयसा 
रवेः सकलमेतदस्योपरि दवैः प्रति- 
दिनं प्रथक्तदिति भावयेद्वद्धिमान्‌ 
जयामुनिकलिपरियादहनः- 
भृगवासोद्धवेरविभाव्य च रसैस्ततः 
सुदटटगोकं स्वेदयेत्‌ ॥ मृगाकवदथा- 
दैकदवभरेण तं सप्तधा विमद्य च कटु- 
अ्यांबुभिरय क्षयस्यांतकृत्‌ ॥ ८० ॥ 
रसः कनकसुंदरो भवति सत्निपातेऽप्ययं 
सहार्दकरसैस्तथा पवनगुरमशरूलादि- 
हृत्‌ ॥ सविश्वघूतयोजितः सकटमत्र 
पथ्यं हितं मृर्गाकवदथापरं किमपि 
नैव योज्यं कचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


अर्थ-पारा ओर सुवणे भस्म एक एकं 


भागः सुवर्णमाक्षिक; हरतारु, मनसिरु> खप- | 


रिया गंधक र ठीराथोथाये सब पारेके 
समान कवे, इन सबको आकके दधे खरक 
करे, फिर अरनी, अगस्तिया, कलियारी; चित्रकः 
मोगरा ओर अदसा इनके रससे एक एक 
दिन खरु करके मोरा बनावे, फिर इसको 
मृगांकरस समान निमकके पात्रे रखके अग्रि 
देवे, फिर अद्रखके रसकी भावना दे त्रिङ्यकं 
रसकी भावना देवे तो क्षयरोगका नाङकततो 
रस बने, यह्‌ कनकसद्र रस है, इसको संने- 
पातम अदरखके रससे देवे. बादी, गोरा इल 
आदिको हरण करे, राजरोगमें धृत ओर सोठके 
साथ देवे ओर पथ्य सब ॒मूर्गांकके समान 
जानना। 











ननन - खः रा 


( १६२ ) 





ह पथ्यापथ्य । 
ज्ञोकः खियः कोधमसूयनं च त्यजेः 
दुदारान्विषयान्भजेच ॥ गुरं दिनाः 
तित्रिदजांश्च पूजयेत्कथाश्च पण्याः शणु- 
पाहिजेभ्यः ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां क्षपचिकिः 
रसा नाम सप्तविशस्तरगः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-सोच करना. खीसंग, क्रोधः निन्द्‌ 
इनको रोगी त्याग देवे ओर उत्तम ॒विषर्योका 
सेवन केरे, गुरु, ब्राह्यण ओर देवता इनका पूजन 
कराकरे; तथा ब्राह्यणोसे रामायणः; भागवत 


आदि पुण्यकथाओंको सुने । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादीकायां क्षय- 
चिकित्सा नाम सप्तविङस्तरगः ॥ २७ ॥ 
अष्टाविंशस्तरगः । 
उरः सत्‌ । 
कर्मभिवेहभिः कूरेभृडमभ्याहतस्य 


च । ५५. विक्षते वक्षसि व्याधिबेटवान्स- 
स॒दीयेते ॥ १ ॥ 
अर्थ-अनेक क्रूर कर्मके करनेसे तथा इद्‌. 
यँ किसी प्रकारकी बह्वान्‌ चोट छ्गनेसे जो 
वक्षस्थले व्याधि प्रगट होती है उस बख्व- 
तीको उरक्षत रोग देसा कहते है । 
चिकित्सा । 
उरामंथी क्षती लाजान्पयसा मधुसयु- 
तान्‌ ॥ सय एष पिषेज्जीर्णे पयसायाः 
त्सशकरात्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-जिस्के उर ( छती ) भ मथने- 
कीसी पीडा होय अथवा हदयमे घाव होय वह 
खेलोको दध ओर सहतमें मिरायके पीवे जब 





योगतरगिणी । 





यह पच जवे तब उसी समय मिश्रौ मिलाय 
द्ध पीवे । 


एलादिगरिका । 


एलापत्रत्वचो दाक्षाः पिप्पस्यद्धेपलं 
तथा ॥ सितामधुकखजेरमद्वीकाश्च 
पलोन्मिताः ॥ ३ ॥ संचरण्यं मधुना 
युक्तां यशिकां संप्रकट्पयेत्‌ ॥ 
अक्षमात्रं ततश्चैकां भक्षये दिने 
दिनि ॥ ४ ॥ कासं श्वासं ज्वर 
दिकं छर्दिं मृच्छ मदं श्रमम्‌ ॥ 
रक्तनिष्ठीवनं तष्णां पाशवेशुमरोच- 
कम्‌ ॥५॥ शोषद्ीहामवातांश्च स्वर 
भेदं क्षयक्षयम्‌ ॥ ग॒रिका तपेणी वृष्या 
रक्तपित्तं च नाायेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-इलायची, पत्र; दाख्चीनीः दाख 
जर पीपर ये आधे आयि परे, मिश्री मुरी 
खिन्ञर ओर मुनक्रादाख ये एक एक पर छेवे 
सचका बारीक चर्ण कर्‌ सहत डार्क २ तोले- 
की गोटी बनावे एक गोरी नित्य खाय तो 
खौसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छाः 
मद्‌, भ्रम; रुधिरका धूकना, तृषा, पसरीको 
दार, अरुचि, रोष प्ठाहा, आमवात) स्वरभेद 
ओर क्ष इनको दर करे, यह ठप्त करता हैः 


वृष्य है ओर रक्तपित्तको नष्ट करे । 


्राक्षादिषृत । 
द्राक्षायां संमितं प्रस्थ मधुकस्य पटा- 
घकम्‌ ॥ पचेत्तोयाटके सिद्धे पादजशे- 
चेण तेन त॒ ॥ ७ ॥ पिके मधुकदाक्षे 
पिट कृष्णापलद्वयम्‌ ॥ प्रदाय सर्पिषः 
प्रस्थं पचेरक्षीरे चतुगणे ॥ ८ ॥ 
सिद्धशीते पलान्यष्टो शकेरायाः प्रदा 


ऋय 








भाषाटीकासमेता । ( १६३ ) 











मस्थ्नि विहाय साधयेदजाम्रे॥लेदवद- 
वेहीयं मधुना सहितोतिकासहरः॥१५॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 


अर्ध-रुषुपचमूकका क्राथ कर उसमे षीप- 
ठका चर्ण डारुके पीवे ओर इसके उपर मांस- 
रस ओर यरषादि अन्नका सेवन करे तो वादीकीं 
खासी द्र हो । अथवा भारंगी; दाखः कचर 
काकडासिगी) पीपर ओर सोढ इनमें गुड ओर 
ते मिरके अवलेह बनव यह वादीकी खासी 
हित है । अथवा खिरटी छो ओर बडी क्टेरी 
अडूसा ओर दाख इनका क्राथ मिश्री ओर्‌ 
सहत भिटायके षवे तो पित्तकीं खसी दुर ही । 
अथवा पुहकरमूकः) कायफठ; भारंगी; सट 
ओर पीपल, इनका क्राथ कफकी खौसी श्वास 
ओर हदयरोगको दूर करे । अथवा बहेदे ९ 
सेरकी गठरी निकार बकरशेके मूतभे ओटायके 





पयेत्‌ ॥ एतद्राक्षावृतं सिद्ध क्षीणक्षत 
हित परम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ -दाख ९ सेरः मुख्हटी आधसेरः 
दोर्नोको चार सेर जल ओटवे जब ९ सेर 
जट रोष रहे तब उतारके. छानखेय ` इसमे 9 
तोरे मुख्हधे ४ तोरे दाख ओर पीपर २ 
तोरे इनका चणे डर १ सेर घृतको मंद्‌- 
धिते पचवि; जब घत सिद्ध होजाय तब € परु 
मिश्री मिवे यह द्राक्षाघरत उर क्षती प्राणि- 
यको परम हितकारी है । 
कास । 
कासका निदान । 
प्राणो दयुदानमन्वेत्य यदोष्वेसुपस- 
पति ॥ तदा संजायते कासः कंटह- 
च्राभिहषैणः ॥ १० ॥ 


अर्थ-जब प्राणपवन उदान पवनको साथ 


ठे उपरको आता है तब इस प्राणीके कंठ; 
हृदयः नाभिको खीचनेवारखा कास ( खोसी ) 


कारोग हीता है| 


चिकिरसा । 


पंचमूरोकृतः काथः पिप्पीचूणेसंः 
युतः ॥ रसान्रमहनतो नित्य वातका- 
समुदस्यति ॥ ११ ॥ भङ्गी दक्षा 
सढी श्गी पिप्पली विरवभेषजम्‌ ॥ 
ग॒णतेखयुतो छो हितो मारुतकाि- 
नाम्‌॥१२॥वलाद्िव्हतीवासादक्षाभिः 
कथितं जम्‌ ॥ पित्तकासापदं योज्यं 
शकैरामधसंय॒तम्‌ ॥ १३ ॥ पुष्करं 
कट्फलं भाङगीविश्वपिप्पलिसाधितम्‌॥ 
पिबाथ कफोदेके श्वासे कासे च 
हद्रहे ॥ १४ ॥ प्रस्थं विभीतकाना- 


अवलेह बनव. इसमें सहत डख्के पीवे तो 
खँसी नष्ट होय । यह्‌ बद्में छिखा है । 


मरिचादि गरिका । 


मरिचं कषमा स्यापिष्पली कषेसं- 
मिता॥ अद्धंकषों यवक्षारः कर्षयुग्मं च 
दाडिमम्‌ ॥१६॥ एतच्ूर्णीकृतं य॒ज्या- 
दष्टकषैयुतेन हि ॥ शाणप्रमाणां यारकां 
कृखा वक्रे विधारयेत्‌ ॥ अस्याः प्रभा- 
वात्सर्वेपि कासा याव्येव संक्षयम्‌ ॥१७॥ 
इति शाङ्धरात्‌ ॥ 
अ्थ-मिरच ९ तोला, पीपर १ तोरा, जवा- 
खार & मासे, अनारका छिख्का २ तोङे इनको 
बारीक पीस आठ तोके गुड मिरकके चार २ 
मासेकी गोरी बनायच्वे. १ गोी मुखम 
रखके इसका रस चपा करे तो सव खंसी 
नष्ट होय । 
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भागोत्तरो वटकः । 
रसर्गधकणापथ्याकलिद्धिफलवासकाः ॥ 
भाङ्ग चेति कमाट्द्मेतदन्डुलनेदवैः। 
॥ १८॥ पिष्टं विंशतिवारं त्कुयोरक्ौ- 
दरेण गोखकान्‌ ॥ करषेपरमाणेन त 
तमेकं प्रातरुचितः॥१९॥ अदान्मास- 
त्रयं क्षद्राक्राथं दङ्ञकणायुतम्‌ ॥ पिबे 
तदनु कासा श्वासा परिभुच्यते॥२०॥ 
अर्थ-पारा १ तोरा, गंधक २ तोरेः पीपर 
३ तोरे, हरड तोके, बहेडा ९ तोर, अटूसा 
& तोरे ओर भारंभी ७ तो ठे सबको 
बारीक षीस बवृरुके किकी २० भावना दे फिर 
सहतसे ३ तोखेकी गोकी बनाय खेवेनेत्य प्रातः- 
कारु एक गोरी खाय उपरसे १० पपरुका 
चण मिसा कटेरीका क्राथ पैवे तो खौसी ओर 


श्वास दोन दर हीं। 


पपेटीरसः । 
भागो रसस्य गंधस्य दवेको रोदभ- 
स्मनः॥एतद्‌ वृषं दवीश्चतं मृद्रभो कद्‌- 
लीदले ॥ २१ ॥ पातयेद्रोमयगते तथे 
वोपरि योजयेत्‌ ॥ ततः पिष्ट दवैरेभि. 
मेरैयत्सप्तधा प्रथक्‌ ॥ २२ ॥ भारौ 
भंडीमुनिवराजयानिर्येडिकादवैः ॥व्यो- 
षवासककन्याददवेः शुष्कं पुचेष्टघु 
॥ २३ ॥ आगंधं खपैरे नाश्ना पपेटीतिं 
रसो भवेत्‌ ॥सवेरोगदरः स्वैःस्वेरनुपा- 
नर्दिमाषिकः ॥ २४ ॥ ता्लीपत्रस- 
हितः कासश्वासहरः परः ॥ सकणः 
स्वरसाक्राथोऽनुपानं वा सगाजलम्‌॥२५॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 


योगतरंगिणी । 


प्र पती करके केरेके पत्तेपर टार देवे ओर 
उपरे दूसरा पत्ता ठकके दाब देवे फिर इसको 
बारीक र्पसिके भारंगी; मुंडी, अगस्तिया, ति- 
फला, अरनी, निरीडी, चिङटा, अडसाः घीकुवार 
इन प्रत्येकमें सात २ भावना द्‌ जब भावना 
सख जाय तब रवकपुटमें रखके पक देवे? 
कि जिसमे गंधक न रहै तो यह्‌ पपेटीरस सिद्ध 
होय यह अपने २ अतुपानसे दो भसे ठेनेसे 
सर्ब रोगोको हरण करता है. नागरवेरूके पाने 
र्खके देवे तो खौसी ओर श्वासको नष्ट करे । 
अथवा पीपल्युक्त तुरुसीका क्राथ देवे अथवा 
गोमू्के साथ देवे । 


पारदादि चूण । 


पारदं गंधकं शदधं मृतं छोहं च टंकणम्‌॥ 
रास्ना बिडंगं विफला देवदार कट््यम्‌ । 
॥ २६ ॥ अमृता पद्मके क्षोदं विषं 
तुल्यानि चृेयेत्‌ ॥ त्रिगुनः सवेका- 
सच्ो उवरारोचकमेहनुत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति योगरलावरातः ॥ 
अर्थ-पारा;, गंधक, रोहुभस्मः सुहागाः 
रास्ना, वायार्वडगः त्रिफरा; देवदार जिद्टाः 
गिरोय, पद्माख; सहत ओर विष ये समान 
भाग खे, चण कर ३ रत्ती सेवन करे तो सव 
खौँसी, ज्वर, अरव ओर प्रमेहको नष्ट करे । 
यह योगरत्नावङीमें छिखाहि । 
कासघ्ी गणिका । 


। तुस्या द्वेगमरिचाक्षफृत्वचः स्युः 
सर्वैः समश्च गदितः खदिरस्य सारः ॥ 
वब्बरूलवृक्षजकषाययुजां चतुर्णां कासं 


अर्थ-पारा, गंधक जर छोहमस्म प्रत्येक | निहति यटिका घटिकाष्टकातिः ॥२८॥ 


एक एक तोरा खेवेः सबकी कजरी कर अभ 


दाति छीटिबराजात्‌ ॥ 


| ग 





भाषाटीकासमेता । 





अर्थ-छठौग, कारीमिरच ओर बहेडेकी 
छार एक एक तोरा, खेरसार ३ तोर, सबके 
चणम बत्रके क्राथकी भावना दे गोरी बनाय 
ख्वे, यह खांँसि्योको बहुत रीघ्र दुर करे । यह्‌ 
वैयजीवनमें कार । 
कफघ्ी गुटिका । 
कपैरमरदधैकर्ष मृगमदमपि देवङ्कुमयु- 
गम्‌ ॥ मरिचेकणाक्षककलिजिनमेकैं 
शुक्तिपरिमाणम्‌ ॥ २९ ॥ दाडिमफ- 
लवस्कलपर्मखिरुसमं खदिरसारम- 
वचूण्ये ॥ वटिका मुद्रसमाना विवृता 
स्ये कफघ्री स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति प्रथांतरे ॥ 
अथ -भीमसेनीकप्ूर & मासे, क्त्री & 
मासे; लोग २ तोर; भिस्व, पीपल बहेडेकीं 
छार ओर कारजन ये २ तोर, अनारके 
फृरुकी छार ४ तोे ओर इन सब ओषर्घोके 
समान खेरसार चवे, सवको पीस [ बल्रकी 
छारुके क्राथसे ] मूंगके समान गोरी बनावे; 
मुखमें रखनेसे कफको दुर करे । 
राचिद्रयशिलाधूमपानात्कासखछुतिः कुतः॥ 
जलपानादपि तथा कमेण क्षणदाक्षये । 
॥ ३१ ॥ वासायां विद्यमानायामाञ्ञायां 
जीवितस्य च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी 
किमथेमवसीदति ॥ ३२ ॥ 


इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अथं-हर्दी, दारुहरूदी, भनसिरु इनका 
धूमपान करनेसे खौसी द्र हो । अथवा इन्हीं 
ओषधोका क्राथ पीनेसे खौसी द्र हो । अहू- 
सेके होनेपर रक्तपित्ती, क्षयी, खंसीवाछे प्राणी 
क्यों दुःख पाते है ? अथोत्‌ अहूसा क्राथ षीवे = 
यह सारसंग्रहुमे रिख । 
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कासकत्तेरी । 
रगं कृष्णाभया क्षारं रुूषभार्ीं कमा 
तरा ॥ तत्समं खादिरं सार बन्टक्रा- 
थभाषितम्‌ ॥ ३३॥ एकविंरातिवाराश्च 
मधुना कमिता गरी ॥ उवास कासं च 
दिक्षां च हंतीयं कासकतैरी ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-रगिकी भस्म, पीपर, हरड, जवाखार. 
अड्सा ओर भार्गी ये कमस अधिक भाग के; 
ओर सबकी वराबर खेरसार छेवे, सनको बत- 
कके क्राम घोटकर २९ भावना दे फिर सह- 
तसे गोटी बनाये । यह कासकत्तरी गोटी घासः 
खस; हिचकीको नष्ट करे । 


कासरोगमे पथ्यापथ्य । 
मेथूनल्लिग्धमधुरदिवास्वापपयोदधि ॥ 
मिष्ठात्रपायसादीनि कासी धूमं च वज्जै- 
येत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति भ्रीयोगतरंगिण्यां कासचिकित्सा 
नाम अष्टाविंशस्तरगः ॥ २८ ॥ 
अ्थ-मेथुन करना; चिकने पदाथ, मिराई; 
दिनम सोना, दध; द्री; मिष्ट अन्न, जेसे-खीर 
आदि ओर धुरम रहना खौँसीं रोगवारेको 
वाजित हे | 
, इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां कासचि- 
कित्सा नामाष्टाविरस्तरगः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशस्तरंगः । 


रिक्षा । 


अपानादृष्वगार्छद्वादिक्षाः ` पंचकफा- 
न्वितात्‌ ॥ अन्नजा यमाः क्षुद्रा गंभीरा 
महतीति च ॥ ९ ॥ 





| | 
| 
॥ 
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( १६६ ) योगतरंगिणी । 


अर्थ-जब कुपित अपानपवन कफके साथ | कोरमञ्जांननं लाजास्तिक्ताकाचन 
कंटादि उपरे स्थानम आता है तब इस | गैरिकम्‌ ॥ कृष्णा धाव्री सिता शठी 
माणीके पाच रकारकी हिचकी दोती है। जसे | कासीसं दधिनाम च ॥ ५ ॥ पाटल्याः 
जन्नजाः यमलाः क्षुद्राः गभीरा ओर महती ये | सफलं पुष्पं कृष्णाख्रमुस्तकम्‌ ॥ 
पाच ह । षडेते पादिका लेहा दिक्षा मधसे- ` 
चिकिस्सा । | युताः ॥ ६ ॥ 


ना्सपयःपिष्मश्चङ्कचदनं घृतं सुखोष्णं अ्थ-बेरकी गुटी, सुरमा; चावल की खील 
च सैधवं च ॥ पिष्टं तथा सेधवमेबुना | ङ्टकी, सुबणेगेः पीपर आंवलेः भिश्री जर 
च निहति हिक नतु नावनेन ॥ २॥ | सोढ, कसीस ओर कैथ, पादरके कूल ओर 
इति नारायणीयात्‌ ॥ | फः पीपर, खजर ओर नागरमोथा ये चोथाई २ 
अर्थ-खीका दृध, पिसा लार चंदन, शोके छः वेह कहे ६। इन "कः तह- 
मंदोष्ण ( धोडा गरम ) धी ओर संधानिमकका | तम ।भलानि चारे तो हिचकिर्ोको नष्ट क । 
चरणे अथवा केवल सेंधानिमककोदी जरम पीसके | मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पकीङकैरान्वि- 
नास देनेसे हिचकी नष्ट हो । | तम्‌ ॥ नागरं डसंयुक्तं रिकं नावः 
यष्ट्याह्वं वा माक्षिकेणाव्छीटे कृष्णा- | नत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चर्ण शकराय च किंवा ॥ सर्पिः कोष्णं | अर्थ-सुखहयेको सहतके साथ, पीपर खांड- 
्षीरमुष्णं रसो वा हन्यादिक्षोः पानतः | के साथः ओर सौ गुडके साथ ये तीन योग 
पेच रक्षाः ॥ ३ ॥ है । इनसे किसी एकका नस्य छेवे तो हिचकी 
इतिसुश्ुतात्‌ ॥ | दूर हयो । 
अर्थ-रुहटीको वा सहतको पीषरकै चरणे | स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्ये बालक्तं 
च खांडमें मिकायके खाय । अथवा गरम २| कोबुना ॥ योऽ्या रिकाभिभूतेभ्यः 
वा गरम दधवा गरम ईखका रस वे तो व ५ सि 
पांच प्रकारकी हिचकी दर हों । वकि त, 
सौव्च॑रोपेतं मातटंगरसं पिबेत्‌ ॥ 
शिशिपिच्छभस्मकृष्णाचर्णं मधुमिभितं | दिकातों मधना लिद्यच्छटीं धात्रीकः 
मुहर्ीटम्‌ ॥ दिक्षां ईति भरवलां श्वासं | णान्विताम्‌ ॥ ९ ॥ कुष्णामलकड्य 


चैवातिदुस्तरां छर्दिम्‌ ॥ ४ ॥ ठीनां वर्णं मध॒सितायुतम्‌ ॥ शमः 
इति चिकित्सादीपात्‌ ॥ प्रयोक्तव्यं टिक्षाश्चासनिवारणम्‌ ॥ १०॥ 


अर -मोरपलोका भस्म, पीपरुका चरणं | दिवी श्वासी पिवेदाङ़ी सविर्वामुष्णं 
इनको सहतमें मिखायके चाटे तो प्रबल हिचकी | वारिणा ॥ नागरं वा सिताभाङ्खीसोवच- 
श्वास ओर घोर वमनको द्र करे । यह चिकि- | समन्वितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्सादीपकमे छ्लिा है । इति वृंदात्‌ ॥ 





भाषारीकासमेता । ( १६७ ) 








८ देवे । अथवा महावरकी नास देवे अथवा 
ख्ीके द्धमें चदन विसा भिरायके नस्य देवे तो 
हिचकी द्र हो । अथवा सेधानिमक, सचर 
निमकं इनको बिजौरेके रसम मिरके षवे | 
अथवा सोँठ, ओँवरे ओर पीपरुका चण सह- 
तमे मिलक चटे तो हिचकी द्र हों । अथवा 
पीपल, ओंवरे ओर सोंठके चणैकों सदत ओर 
मिश्रके साथ वारार चटे तो हिचकी ओर 
श्वास द्र हो । अथवा हिचकीवारा; श्वासी ये 
भारंगी ओर सोठका चरणं गरम जरसे षवे । 
अथवा सोठको या मिश्री, भारंगी ओर संचर 
निमकं मिलायके षवे । यह बदरे छ्िखा ह । 


दरम्नरीजट्युतं सूतं हिक्षिष योजयेत्‌ ॥ 
्वासकासहरः स्वो विधिरपि 
योज्यते ॥ १२ ॥ 

इति रसरलत्नपरदीपात्‌॥ 


अथे-दमूक ओर नेजवाछा इनमें पारा 
मिरायके हिचकी रोगवारेको देवे ओर श्वास 
खासीके हरणकत्तां सब योग इस हिचकी रोगनें 
देने चाहिये । यह रसरत्नम्रदीपमें छिव है । 
पाटलाफरतोयेन क्षोद्रेण च समनि- 
तम्‌ ॥ हेमभस्म निहस्येव दिकः पंच 
सुदारुणाः ॥ १३ ॥ कटुकानोरिका- 
भ्यां च सुक्ताभस्म तथेव च ॥ वीज- 
पूरस्य तोयेन ताम्नं तद्वर्समाक्िकम्‌ । 
॥ १४ ॥ हेमस॒क्ताकैकांतानां भस्म 
बह्टसमन्वितम्‌ ॥ बीजपूररसः क्षोद - 
सोवचैलसमन्वितः ॥ १५ ॥ हंति 
िकारातरातमेकमात्रप्रयोगतः ॥ का 
कथा पंचहिक्षानां हरणे पुनरुच्यते॥ १६॥ 
इति बोद्धसवैस्वात्‌ ॥ 





अथं-ख्रीके दूधमें मक्सीकी बीट मिराके, 





अथं -पाटलके फठके क्राथमे सहत भित्र- 
यके पीवे | अथवा सुवणेकी भस्म सेवन करे 
तो पांच प्रकारकी श्वास दर हो, अथवा कुटकी 
ओर गेरू भिरायके या मोतीके भस्मको बिजौ - 
रेके रससे पीवे अथवा तमिके मस्म सहत मिला- 
यके पीवे तो हिचकी दूर हो, अथवा सुवण, 
मोतीं, तामा ओर कांतरोह इनके ३ रत्तीभस्मको 
सहत ओर संचर निमक मिलाय विजौरेके 
रससे पीवे, एक ही मात्रासे अनेक हिचकी दर 
हों फिर पांच हिचकियोका क्या कहना है । यह 
नोद्धसवस्वमे छ्खा है । 
दङ्ञमूीकषायेण मधुना च समन्वि- 
तम्‌ ॥ कांतायोभस्म रिक्कानां पंचानां 
पंचतां नयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इति वसंतराजात्‌ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां दिक्षाचिकि- 
त्सा नामेकोनविशास्तरंगः॥२९॥ 
अथे-द्रमूरुके क्राथमे सहत॒ मिराय 
इसके साथ कांतलोहका भस्म सेवन करे तो 


पांच ्रकारकीं हिचकी द्र हौं । यह वसंत- 
राज प्रथमे छ्खि है। 

दाति श्रीयोगतरमगिणीभाषाटीकायां हि्धा- 

क द्‌ नाभैकोर्ना १) 9 

चिकित्सा नामेकोननिरस्तरंगः ॥ २९ ॥ 


विशस्तरगः। 


#।।.8 


योर्निमित्तभवेदिक्ता श्वासस्तैरेव नायते) 
कुखत्थनागरव्याव्रीवासाभिः कथितं 
जलम्‌ ॥ पीतं पोष्करसंयुक्तं इवास. 
कासनिवारणम्‌ ॥ १ ॥ 

इति बृदात्‌ ॥ 





च उ ४ 


= = जा 4 
कु 


= अ= ^ 


|. 
| | 
|! | | 
{\| 

। 

| | 

। 

/ 


इ कनि = कः 


~ त ~ उरा अ 
1 





क च पा आ अ अ 1 


ज = पोतज त क ~ ~ -- = 


नकः ब ~ = - 


अ= 


~क 


यिन = किक ~~न अ~ 
~ -- = 


[क क १ भ । आ ए आ क 8 श, 


[क 7 श 


जके = -- =-= के 


~ न ट काकि > 


( १६८ ) योगतरगिणी । 
अर्थ-जिन कारणोसे हिचकी होती हे वरी निकार डरी हेय ओर ५ सेर उत्तम 
सब कारण श्वास्रोग होनेके है. यत्न-कुख्थी, | गुड डारुके अवछेह नवे फिर॒उतारके 
सीः कटी ओर अहसा इनके कर्थम पुकरः | शीतक होनेपर इसमें ८ पर सहत मिकावे 
भरकुका चण डारुके पैवे तो श्वास ओर खौसी | तथा सोठ, मिरच, पीपर, इलायची, दाङुचीनी; 
दुर हो. यह वृंदे छिखा है । नागकेसर ओर पत्र प्रत्येक चार २ तोठे ठे 
गुडशुण्ठीशिवासुस्तेधोरयेहरिकां सुखे ॥ ५. "०५ माफिकं मिलायदेे 
सेषु संवेषु॒विभीतं वापि श्वासः खसः ५ कीः एेकाहिक ज्वर्‌. 
दवासकासरु घोर पीनस, इन रोगोका हनन करनेवाटा यह्‌ 
चः ॥ ९:॥ रसायन अश्िनीङृमार्यौने इन्द्रसे कहा है । 
दात श्ाङ्गघरात्‌ 


अथं-गुड, सोठ, आवछे, मोथा इनकी 
गोरी बनाके मुखमें रक्खे, अथवा केवर बहैडे- रं गधं ष 5; 
की छारुको मूनके सुखने रखे तो सब श्वास| रसं गंधे विषं चैव . टंकण च मनः- 
ओर खसी दर हो | शिखा ॥ एतानि म मरिचं 
नी वी अ चाष्ठटंककम्‌ ॥ £ ॥ एकेकं मरिचं 
र्ग । ^ (4. 
ध मण. | वत्वा सवे विमदैयेत्‌ ॥ त्रिकं 
भाङ्जिटापटशातं सदिलाभणाभ्यां टेकषट॒कं च दत्वा पश्चाद्विचणैयेत्‌ । 
युक्पञ्चमूलतटया सरितं विपाच्यम्‌ ॥ 


थ ॥ ७ ॥ सवैमेकत्र संयोज्य काचकू- 
पादस्थिते त॒ शतमत्र॒ दरोतकीनां | प्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ श्वासे कासे च 
पक्तव्यमुञ्ज्वलगुडस्य शतेन साकम्‌ । 


क मंदाम्री तथा शछेष्मामयेष॒ च ॥ ८ ॥ 
॥ ३ ॥ उत्ताय तत्र हिरिरे मधुनः | रंजामात्र प्रदातव्यं पणैखडटेन धीमता ॥ 
पलानि चत्वारि च द्विगुणितानि पल- | सन्निपाते च मच्छायामपस्मारे तथा 
रयं च ॥ व्योषच्चुटित्वगिभकेसरपत- 


| कनरवोपयो पुनः ॥ ९ ॥ अतिमोहत्मापत्रे नस्यं 
काणामेषां पटं ख निधेयमथोपयो- दयाद्विचक्षणः ॥ रसः श्वाशकरुटारोऽयं 
ज्यम्‌ ॥४॥ शासं च कासमपि 


सपैदवासविकारनित्‌ ॥ १० ॥ 

जोपमयापि रिक्तामेकारिकं उवरमथो- ज सा । 
सकदपीनसं ल ९ हन्याद्रसायनमिं  अर्थ-पारा, गंधक, विष, सुहागा, मनः 
हि दुरंदरस्य मरकतं सदखकरपुत्रभिषः सिर प्रत्येक चार २ मासे ठे कारीमिरच 
ग्रसाम ५५४ ३२ मसे छे प्रथम एक एकं भिरच डालके 

अर्थै-भारेगीकी जड ५ सेरको बीस सेर टूधमें चूण करे फिर सब वस्तु मिकवि ओर त्रिङ्टा 
तथा दरामूरुकी ददा ओषध ५ सेर मिलायके | ( सोढ, मिरचः पीपर ) ये प्रत्येक आठ आठ 
काथ करे जब जरु चतुरथारा रदे तब उतारके | मासे भिछाय बारीक कपडचछान चूण करखेवे 
छानस्वे फिर इसमें बडी २ हरड जिनकी किं | ओर शीरीमे भके रख देवे. इसे श्वास; खीसीः 





श्ास्ङुटर । 








भाषादीकासमेता । 








मेदाः कफकी बीमारीमें ९ रत्ती पानम रखके 
देवे तथा संनिपातः, मूच्छ, मृगी, अत्यन्त 
बेहोीमें इसकी नास देवे । यह्‌ सर्वं श्वासना- 
साक शवासकुठार रस हे । 


सोमनाथी ताश्च । ` 


अकेंडानसमं बलि भवसमं तालं तद- 
द्वौ शिलां शष्ष्णां कनलिकां विधाय सुर 
` टेऽमतरेध ऊर्वं क्षिपेत्‌ ॥ ताश्रस्याथ 
सुखं निरुध्य विधिवत्तद्रमेयंञे पचेरस्ो- 
देर्भाडनभःप्रपूयं॑पटुनो युक्तयेकघसं 
सुधीः ॥ ११ ॥ सोमनाथीयताख्रस्य 
वह्टयुक्त्यानुपानतः ॥ शीखयन्सकः 
लान्रोगानुन्भरयति पथ्ययक्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां इवासचिकिस्सा 
नाम चिज्ञस्तरगः ॥ ३० ॥ 


अथं-तामाके नखके समान छोटे २ टक; 
पारा; गेधक दोनों समान भाग छठे, गंधकसे 
आधी मनर; इन सबको एकत्र कजकी 
करके तामेके पर््रोपर चटाय दः फिर इस 


ताको गर्भ॑यंरमे रखके सुख वंद कंरे ओर 
द्सरे पारमे निमक भरे मुख बद्‌ कर्‌ ९ 
दिनकी अग्नि देवे तो सोमनाथी ताम्र बनके 
सिद्ध होय । इसर्मसे ३ रत्ती ताम्र अनुपानके 
साथ देवे तो सब रोगोंको जडसे उखाड देवे 


इसपर पथ्यसे रदे । 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां श्वास 
चिकित्सा नाम चिस्तरगः ॥ ३० ॥ 





( १६९ ) 








एकत्रिशस्तरगः । 


स्वरभेद । 

अम्छादेः कुपितिरदषिः स्वर्नाडीगतेरन- 

णाम्‌ ॥ स्वरभेदः पृथक्सर्वेमदसा च 

क्षयेण च ॥ १॥ 

अथे- स्वरमेद्का निदान कहते है } खटाई 

आदि पदार्थौके खानेसे वातादि दोष कुपित हो 
स्वरके बहनेवाी नाडिर्योमें जायके स्वरभ॑ग 
( गर बैठना ) रोगको केह । यह वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात, मेद ओर क्षय इन भेदोसे छः 
प्रकारका हे । 


चिकित्सा [ चनव्यादिमोदक ] 
चव्याम्ख्वेतसकटुजयतिंतिडीककासी- 
सजीरकतुगादहनैः समाशिः ॥ वर्ण 
गडपरमृदितं तरिषुगन्धियुक्तं वेस्वस्यपी- 
नसकफारुचिष प्ररास्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथं- चव्य, अमख्वेत, सोठ; मिरचः पीपर, 
इमी, कसीस, जीरा, वंरारोचन ओर्‌ चित्रक 
ये समान भाग छेवे । इसमें दाल्चीनीं, पत्रज 
ओर इरायची डाक तथा बराबरका गुड भिल- 
यके गोरी बनाय सेवे । यह्‌ स्वरभंग, पनसः 
कफ जर अरुचिरोगपर उत्तम हे । 
वदरीपत्रवल्कं वा धृतभष्टं संसेन्धवम्‌ ॥ 
स्वरोपधाति कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत्‌ 
॥ ३ ॥ व्याघीस्वरसंविपक् रास्रावा- 
स्यालगोक्चरव्येषिः ॥ सपिः स्वरोपधातं 
हन्यात्कासं च पंचविधम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति वंदात्‌ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां स्वरभेदचिकि- 
व्सानामेकर्चिक्षस्तरङः ॥ ३१ ॥ 
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( १७० ) योगतरंगिणी । 

















अथै-नेरके पत्तौके ४ घीमें भून सेधा | जो पदाथ अग्निके बोधन करानेवारे तथा 
निमक मिरायके स्वरभंग, खाँसी इनमें इसको | अजीणेके भजौ है वे सव ईस अरुचिरोगमें 
चटे | अथवा कटेरीके स्वरस रास्ना, खिरेटी, | देने चाहिये । ¦ 
गोखरू. ओर तिड्टा डाके धरत सिद्ध. कंरे । अरुचिहर गुटिका । 
यह स्वरभंग ओर पांच. प्रकारकी खसीको | सूतगधाश्रमगधाम्लकामरिचसैधवेः ॥ 
द्र कर यह द्म ।रलता ह । ग॒टिकारोचकहरी जिद्धावदनद्यादेकृत्‌॥ 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां स्वरभेद्‌- | इति शीयोगतरागिण्यामरोचकचिकि- 

चिकित्सा नामेकत्रिरस्तरंगः ॥ ३९ ॥ त्सा नाम द्ातिंशस्तरंगः ॥ ३२ ॥ 

न ज सनेन अथ-पारा, गंधक, अभ्रक, पीप, इमी 


दात्रिशस्तरगः। काठीमिर्च ओर सधानिमकं इनकी शुष्का 
अरुचिको नष्ट करे तथा जीभ ओर सुखको 
अर्चे । शद्ध करे है । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां रोचक 


वस्ति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं के॥ चिकित्सा नाम दा्रशस्तरेगः ॥ ३२ ॥ 


कुयादरो चके बुद्धा हर्षणं मनसस्तथा ॥ 
॥ १॥ अम्लिका ग॒डतोय च त्वगे- 
लामरिचान्वितम्‌ ॥ अभक्तं छंदरोगेष 
रस्तं कवटधारणम्‌ ॥ २ ॥ नजिह्ाकंट- 
विदोधनं तदनु च स्याच्छरंगवेरान्वितं 
सिधूत्थं हितमत्र वाथ मधुना शस्तो 
रसो दाडिमः ॥ अम्युद्धोधकराण्यजी- 
णैशमनान्याहृस्तथा भेषजान्यत्रारोच- 
करोगवत्यथ मुहुस्तत्तसदानानि च ॥३॥ 
अथं-वादीकी अरुचिमे बस्तिकर्म ॒कंरे । 
पित्तमें जाब देयः, कफकी अर्ूचिरोगमें वमन 


जय्िशस्तरगः । 
छर्दि । 
ुदेषिः प्ृरथक्सरवर्बभिरसालोकना- 
दिभिः ॥ छदेयः पंच विज्ञेयास्ताः पएथ- 


ग्लक्षणेमंताः ॥ १ ॥ 


लक्ष्णसे जानना चाहिये । 


करावे, तथा अरुचिरोगमें मनको हषंकारी कमं चिकिसा । 
करे । इमी, गुड, दाल्चीनी, इकायची इनका दथित्थरससंयकतं पिष्पलीमािकान्वि- 


पना बनायके (अभक्तच्छंद्‌ ) रोगमें यह प्राणी 
मुखमें कवर धारण करे । अथवा अद्रखमें 
सँधानिमक मिराय सेवन कंरे तो जीभ ओर 
कंठ डुद्ध होय, अथवा अनारके रसम सहत 
मिलायके सेवन केरे तो अरुचि दुर हो अथवा 


तम्‌ ॥ सुहुखंहनरो रद्रा छर्दिभ्यः 
प्रतिमुच्यते ॥ २ ॥ 
इति सश्चतात्‌ ॥ 
कोमलकरंजपत्रं सलवणमम्लेन संयु- 


अर्ध-वातादि दटदोषोंसे जेसे वात, पित्त; 
कफ ओर सन्निपात एवं बीभत्स पदार्थीके देख- 
नेसे छर्दिं रोग पांच प्रकारका है इनको प्रथक्‌ 








भाषाराकासमेता । 





क्तम्‌ ॥ यः खादति दिनवदने छर्दि- 
कथा तस्य कुत्रेह ॥ ३ ॥ 
इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 
अथै-बिजीरेके रसम षीपरका चूण ओर 
सहत मिलछायके वारंवार चटे तो वमन होना 
बंद होय, यह सुश्चुतमें छिखिा टै । अथवा जो 
प्राणी कोमरु कंजेके पत्तिं सेधानिमक 
ओर नीका रस मिलायके प्रातःकारु खाय 
तो वमन होना दुर हो। यह सारसंग्रहमें 
ङ्खि हे। 
एलालवेगगजकेसरकोटमनालाज प्रियं 
गुघनचंदनपिप्पलीनाम्‌ ॥ चृणांनि 
माक्षिकसितासहितानि ठीद्र छदि 
निहति कफमारुतापित्तजाताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति योगरत्नात्‌ ॥ 


कषायो भृष्ठमुद्रस्य सखाजमधशकंरः ॥ 
रभा्कदरसो वापि मधुना ऊ्दिनाशकृत्‌ 
॥ ^ ॥ अश्वत्थवल्कल शुष्कं दग्ध्वा 
निवापितं जटे॥ तद्वारिपानतो ननं छर्दि 
जयति दुस्तराम्‌ ॥ ६ ॥ पुराणसणगो- 
ण्या वा खंडे दग्ध्वा तदै वै ॥ पिबे- 
च्छर्दिहरं किं वा मधुना मक्षिकाम- 
टम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति ठृंदात्‌ ॥ 


अथ-छोधे इलायची, ठोग;, नागकेदारः 
बेरकी गुर्री, सीर, प्रियंगु, नागरमोथा; 
चदन ओर पीपर इनके चणैमे सहत ओर 
मिश्री भिरायके चटे तो कफ, वात ओर 
पित्तजन्य वमनको द्र करे । यह योगरत्नमें 
लिखा है । अथवा भूने भंग जर खीरुके क्राथ- 
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कंदका रस सहत मिखाकर पैवे ता बमन होना 
दर हो । अथवा पीपरुकी सखी छारुकों जलायके 


खाक कर टेव उसको जलम भिगोयके निथरे 
हए जङको षैवे तो घोर वमन दर हो । अथवा 
सनकी पुरानी गोन (यट) के टुकडेको जलायके 
जर्में घोर देषे फिर जर निथारके षैवे तो वमन 
द्र हो | अथवा मक्खियोके मछ ( बीट ) कौ 
सहते मिरयके चटे तो वमन होना दर हो । 
यह्‌ वृदे छ्खिा है | 
दैषद्धषटं करनस्य बीजं खंडीकृतं पनः ॥ 
मुहुमुहुनरो भुक्तवा छर्दिं जयति दस्तराम्‌ 
॥ ८ ॥ पपेटक्षाथमादाय शीतलं दाप- 
येत्रणाम्‌ ॥ वमिं हंति महाघोरां सपि- 
तश्चरमसयुताम्‌ ॥ ° ॥ शंखपष्पीरसं 
टकदयं समरिचं मुदुः ॥ सक्षोदं मनुजः 
पीत्वा छदिभ्यः किट मुच्यते ॥ १० ॥ 
अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षीदेः सकं- 
टुजिकेः ॥ एतैः सार्द्धं भस्म सूतः सयो 
वाति विनाशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


इति रसरल्नप्रदीपात्‌ ॥ 


इति भ्रीयोगतर॑गिण्यां कदिविकित्सा 
नाम अयसिरास्तरगः ॥ ३३ ॥ 


अथं -कंजेके बीजको थोडा भृनके टकडे २ 
करे उनमेसे एक एक टकडेको वारंवार मुखम 
डारुता रहे तो दुस्तर वमनका रोग द्र होय । 
अथवा पित्तपापडेका स्वरस षवे तो महाघोर्‌ 
वमन ओर पित्तयुक्त भ्रम रोग दर होय अथवा 
रोखपुष्पीका रस ८ मासे। मिरचका चरा ३ 
मासे सहत मिलायके पीवे तो बमन रोग अवश्य 
दूर्‌ होय । अथवा जीरा, धनिया, हरड, सटः 


मेँ सहत ओर मिश्री अथवा इस रोगमें केके | भिरचः पीपर, सहत इन सवके साथ पारदृकी 
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इति श्रीयोगतरगिणोभाषाधेकायां छीदचि- 
कित्सा नाम जयच्िङस्तरगः ॥ ३३ ॥ 


चतुिंशस्तरगः। 


तृष्णा | 
सततं यः प्निद्धारि न तरपिमधिगच्छाति 
पुनः कांक्षति तोयं च तं तृष्णादित- 
मादिशेत्‌ ॥ १॥ 
इति वीरसिहावलोकतः ॥ 


अध-जो निरंतर जर षैबे तथापि प्यास 


तृष्णाविवृद्धावुदरे च पूर्णे संख्देयेन्माग 
धिकोदकेन ॥ विलेहन चार हितं विधेयं 
स्यादाऽमाम्ातकमातुदंगेः ॥ २ ॥ 
सुवणरूप्यादिभिरमितपेेष्ठिः कृतं बा 
सिकतोपरेवां ॥ जलं सुखोष्णं राम- 
येच त्रष्णां सकशकैरं क्षोदय॒तं हिमं बा । 
॥ ३ ॥ कंशेरुद्गाटकपद्मचीजविसे- 
्ुसिद्धं ससितं च वारि ॥ त्ष 
क्षतोव्थामपि पित्तजातां निहति पीतं 
शिश्शिरीकृत च ॥  ॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 


न बुञ्चे फिर जर षीनेकी इच्छा करे उसको तरषा- 
रोगसे पीडित जानना । यह ॒वीरसिहाक्छोक 
ङ्ख दै । 


अर्थ-यदि जर पैते २ पेट भरनवे ओर 


तषा बढती जाय तो पीपर्के क्राथको 
वमन करव; तथा अनारदाना, अंबाडा 
बिजैरेके रसकी चटनी करके चरे । अथवा 
सुवणे रूपे आदिको अभ्रिम गरम करके, या 


ओर 


योगतरंमिणी । 


2 त्त 
भस्मका सेवन करे तो तत्काक बमन होना बंद | मिद्धीके डठेको, या वाका या पुत्थरको गरम्‌ 
हो । यह रसरत्नप्रदीपमे छ्खिा है । 


कर जलमें बुञ्चवे इसमें मिश्री ओर सहत डाल 
रीतरु करके देवे तो प्यास बंद्‌ होय. अथवा 
करोरू, सिघाडे, कमलगद्य; कमल्की डी ओर्‌ 
ख इनको ओटवि सीतल होनेपर मिश्री मिरा- 
यके पैवे तो घावकी तृषा ओर पित्तकी तषा 
टूर होय । यह बृदुमें ङ्ख है । 
अरुणच॑दनचदनबाल्कैनैरदपग्मकतुस्य- 
कृतांङञकैः ॥ शिरसि रेपनमाचरतां 
नृणां तुड्पयाल्यपश्ातिमसंशयम्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ नीरान्जकुष्ठमधुलखजवटभरेहिः 
शष्णीकतै्िरचिता गुटिका सुखस्था ॥ 
तृष्णां निवारयति तरक्षणमेव तीत्रामंतः 
सपृहामिव यतेः परमार्थोचता ॥ ६ ॥ 
इतिराजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-राल्चंदन, स्पेद चंदन; नेत्रवाखाः 
खस, पद्माख, ये समान भाग खव, इनको ज्म 
पीसके मस्तकपर केप करे तो तषा शांति होय । 
अथवा नीरुकमलः कूठ, मुरूहटी, खीर, बडके 
अकर इनको जते बारीक पीस गोठी बनाके 
मुखम रखे तो तत्क्षण तीव्र दृषा द्र होय । यह 
राजमारडमे छिखा दै । 


त॒षाहारी रस । 
रसगधकक॑परैः शोखोदीरमरीचकेः ॥ 
ससितेः कमवृद्धैश्च सूक्ष्मं चृणमरमख 
॥ ७ ॥ त्रिगंजाप्रमितं खादेखिवेखयं- 
षितांब॒ च ॥ शशावष्णां निहंत्येवमा- 
शिनेयप्रकारितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति सारसम्रहात्‌ ॥ 


अध- पारा, गंधक; कपूर, शिराजीत. खस? 
कारीमिस्चव ओर मिश्री ये क्रमसे अधिक भाग 





भाषाटीकासमेता । 
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[~ 
लेवे, बारीक चण कर प्रातःकारु ३ रत्तं रसको | न देवे तो वह तृषा घोर उपद्रवोके साथ इस 


बासी जरसे खाय तो तुषा दुर हीय । यह सार्‌- 


संग्रहमें छ्खिा हे । 


सक्षोदमाग्रजबूत्थं पिबे्काथं रसान्विः 
तम्‌॥ सतृष्णो मधुना कयां इषाच्छि- 
रिरस्थितः ॥ ९ ॥ 


इति रसरतनप्रदीपात्‌ ॥ 


अर्थ-आम ओर जानकी छारुके क्राथमें 


पारा ओर सहत डारुके षवे अथवा रतिर 
स्थानमें बेठकर सहत भिरे जकर्के कुले करे । 
यह्‌ रसरत्नप्रदीपमं छा है| 


तृषितो मोहमायाति मोहास्राणान्वि- 
मुचति॥ अतः सवोस्ववस्थासु न कचि. 
द्वारि वायते ॥ ९० ॥ पानीयं प्राणिनां 
प्राणो विश्वमेतच्र तन्मयम्‌ ॥ अतोऽ 
त्यैतनिषेधेऽपि न क्विद्धायते जलम्‌ ॥ 
घोरोपद्वसंयुक्त तष्णा मरणमा- 


दिशेत्‌ ॥ ११॥ 


इति भ्रीयोगतरगिण्यां तष्णाचिकित्सा 
नाम चतुखिक्षस्तरगः ॥ ३४ ॥ 


अथै-तृषा ( प्यास ) के कारण यह प्राणी 
बेह होता है ओर अत्यंत बेहोङीसे प्राण 
त्यागता ह इसीसे रोगावस्थामें याने रोग्यव- 
स्थामं जब प्यास गे तभी जर पैनेको देवे । जर्‌ 
न देना एसा करीं नहीं छ्खिा । यह्‌ जर्‌ 
सब प्राणि्योका प्राण है ओर यह विश्च 
जलरूपी है अतएव अत्यंत निषेध करनेपरभी 
जल देना वंद्‌ न करे ८ परंतु जहां देना निषेध 
होय तहां थोडा २ जरू देवे ) यादे सवेथा जर 


प्राणीको मारडरे | 
इति श्रीयोगतरगणीभाषाटीकायां तष्णाचि- 
कित्सा नाम चत॒खिरास्तरगः ॥ ३४ ॥ 


पंचत्रिंशस्तरगः । 
मच्छां । 
सुखदुःखन्यपोहाच नरः पतति काष्ठ- 
वत्‌ ॥ मोहो मृच्छति तामाइः षड्धा 
सा प्रकीतिता॥ १॥ 
इति रुग्बविनिश्चयात्‌ ॥ 


अथे-सुख दुःखके दर होनेसे यह प्राणी 
लकडीके भ गिरपडे इस रोमको म॒च्छी 
वा मोह कहते है । यह छः प्रकारका ३ । ` 
चिकित्सा । 


सेकावगाहो मणयः सहाराः श्ीतोप- 
चारा व्यजनानिराश्च ॥ पृष्पाण्यने- 
कानि च गवति बिसानि शस्तानि च 
मूच्छितेष॒ ॥२॥ सितापरियालेक्षुरसष्ड - 
तानि दराक्षामधरकस्वरसान्वितानि ॥ 
खञूरकाश्मयेरसेः शतानि सिद्धानि 
सर्पीषि सजीवनानि ॥ ३ ॥ सिद्धानि 
वर्गे मधुरे पयांसि सदाडिमा नाग 
लजा रसाश्च ॥ तथा यवा खोहितश्चा- 
लयश्च मृच्छसु पथ्याश्च सदा सतीनाः 
॥ ७ ॥ नासावदनरोधेस्तु 

निर्भतैः ॥ नरं जागययेद्भमो मच्छिते 
मंदमारुतेः ॥ ५ ॥ तिणांजनाभ्यंन- 
नधमयोगेस्तथा नखाभ्यंतरतोत्रपाते 


वादिज्रगीतानुनयैरपरवैविस्मापनेयै्फला- 


वर्षैः ॥ ६ ॥ आभिः क्रियाभियदि 








क 


( १७४ ) योगतरंगिणी । 








नाप्तसज्ञः सानाहटखाटाश्वसतश्च वञ्यंः ॥ | तीक्ष्ण कमेसे शुद्ध करे तथा हर्का ओर पथ्यं 
मबुद्सज्ञ॒वमनातुमिस्तीणर्विशद्धं सेवन करे अथवा सब मूच्छारोगिरयोको दोर्षौके 
लघुपथ्ययुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ यथास्वं च | 2. ५०७२८ च देव - विषजन्य 
उ्वरतनानि कषायाण्युपयोजयेत्‌॥ सर्व. । मृच्छमे धिषनाशाक जप देनी चाहिय । 


1 


मूच्छापरीतानां विषजाना विषापहम्‌॥८॥| कणामधयुतं सृतं मूच्छांयामनी- 
म ' लयेत्‌ ॥ शीतसेकावगाह।नि सर्वेवां 
इति वीरसिंहावलोकतः ॥ । पीडन हटात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-रीतर जका डाख्ना, शीतट जरसे | इति रसरलनप्रदीपात्‌ ॥ 
ल्नान, शरा पत्रा आदि मणि्योको तथा मणि-। इति श्रीयोगतरंगिण्यां मृच्छाचिकित्सा 
याक हार, शीतर उपचार ( क्रिया ) पंखेका| नाम पंचत्रिशस्तरगः ॥ ३५ ॥ 
पवन, सगंधित अनेक प्रकारके फूट ओर कम- | _ अथे-पीपका चृणे सहत इनके साथ पार्‌ 
ख्की डंडी ये सव मूृच्छीरोगमें उत्तम दं । दक नस्मका सेवन करे तया शीतक जरै त्रे 
मिश्रो, विसम, ई्लका रस, दाख, सुरुहटीके | लान, य सव मृच्छाम कर तो मृच्छ दर हो । 


^ म “ "| यह रसरत्नप्रदीपमें छ्खि हे । 
क्म्‌ नके ज्‌ [त्‌- क~ गतरगिणीभाषार्ट [व ~ 
सवरस, सिज, कंभा इनके रस॒ ओर जीव इति श्रायोगतरगिणीभाषाटीकायां मू च्छोचि 


नीयगणकी ओषर्धोके क्राथ इनसे सिद्ध केर | कित्सा नाम पचा्थिशास्तरंगः ॥ ३९ ॥ 
वृत मू च्छीरोगको नष्ट केरे ह । अयवा काकोकी ८ 


आदि मधुरवर्गसे सिद्ध केरे दधः, अनार, जंगी षट्‌ात्रशर्तरगः । 
जीवोका मांसरस, जौ, कारु चाव ओर पानात्यय । 


तीनी धान्य ये सव मूचच्छरोगमें पथ्य है अथवा | अयुक्तया मद्यपानन वडना स्यान्मदा- 
नाक सुखको रोककर प्राणपवनको वंद्‌ करना || त्ययः ॥। दाहमृच्छीवमिशरांतिवेकस्यवि- 
काटी मिर्च जदि तीण वसतु ( श्ासङ्खा- पर्चेषटतेः ॥ १॥ 

रादि ) की न्यसे ओर शतक मंद्‌ २ पव अ्थ-अयुक्तिपूषैकं म्यपानके करने अथवा 
नसे पथ्वीमें च्छित मरुप्यको जगावे अथात्‌ | हूत मद्यपानके करनेसे मदात्यय रोग होता : 
सावधान केरे । अथवा तीहिण अंजन ध्रमपान | ईस रोगमें दाहः मू च्छो वमन, भांति, विकलता 
तथा नखोके बीचम कीर आदिके चभानेसे, | ओर विष खानेकीसी चेष्टा होती दै । 

वाजे बजाना, गीत गाना; अदधत प्रकारके (कितना । 


कर्मः विस्मापन (आश्वयित करना ) कौचकी| _ , सदूरृदीकावक्ाम्डाम्डीकदा 
फी लगाना इनसे मच्छितको गावे । यदि| = ^ | 


। । । 1 सामल्कैर्यक्तो 
इन सव कमक करनेसे भी मूच्छित न जगे| डिमेः ॥ परूषकेः सामलकैयुक्तो मयः 
ओर अफरा, कारका गिरना ओर श्वास होय विकारतत्‌ ॥२॥ माथत गोदधि ससितं 
तो उस मूच्छीरोभीको त्याग देवे । जो प्राणी कपुंरसंमिश्रम्‌ ॥ आस्वाद्य पीत- 


म च्छ॑से जगे उसक्रो वमन अललोमन ओर। मादयु क्षपयति पानात्ययं रोगम्‌ ॥ ३ ॥ 














भाषाटीकासमेता । ( १७९ ) 
(सखय~~-----------------------------------=---=----------------~-~-~--~---~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~ 


समरिचघनसारं वारि मीनांडिकायाः | सर्वागमारनालादेवाससा ॥ रामञजे 
परिमिलितममदैर्दडिमीबीजतोयेः ॥ | नाथ युक्तेन चन्दुनेनानुलेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पिवति य इह मरत्य॑स्तस्य पानात्ययास्यो | चन्दनांडकणस्यंदितालंतोपवीननः ५ 
विरमति मदिराक्षीचुबनाश्टेषभाजः॥५॥ | शेवालकदलीपत्रोशीरतल्पे शयीत वा 
इति श्रीयोगतरगिण्यां पानात्ययचिकि- ५५ ४ ॥ अन्तदाह प्रशमयेदेतेशवान्येश् 
त्सा नाम षटू्िंशस्तरंगः ॥ ३६ ॥ : ॥ फाटिनीलोधसेव्याबहेमपत्र 

अर्थ-खिज्गर, सनक्का, कोकम, इमी, | कटंनदम्‌ ॥ ५ ॥ कालीयकरसोपेतं 
अनार, फाठसे ओर आमटे इनका मंथ मद्य- | दाहि शस्तं प्रलेपनम्‌ ॥ हीबेरपद्मको- 
विकार ( नसे ) को दर करे अथवा मथे हए | शीरचंदनोदकवारिणा ॥ संपूण(मवगा- 


गोके दहीमें खड इलायची ओर कपूर (बरस) हेत दोणं दाहार्दितो नरः ॥ ६ ॥ 
भमिरायके सेवन करे तो तत्कारु नसा द्र होयः | 

अथवा काढी भिरच, कपूर, जरु, सेद्‌ खौड | इति श्रीयोगतरगिण्यां दाहचिकित्सा 
इनमें अनारदानेका रस मिरके पीवे तो| नाम सप््िशस्तरंगः ॥ ३७ ॥ 
मद्यकी नसा दुर हो अथवा श्रीके चबन तथा 


आलिङ्गसे मदात्यय द्रहो। अथे-जरषे सो वार धुरे हृए धृतकी द्मे 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाधैकायां पानात्यय- | माड कराके सत्त, धृत ओर खांड इनको 
चिकित्सा नाम षटनिशास्तरंगः ॥३६ ॥ | भिलाके सेवन कंरे अथवा बेर, आमे ओर 
, | जनारदाने मिक सेवन केर, अथवा दाहरोग- 

स॒पत्रिंशस्तरगः । । वाखेको कांजीसे भीगा हआ कपडा रटे, अथवा 

दाह्‌ । | खमज्नक सुगधेत तृणके साथ चन्दन धिसके 


= कष विरतिः | रगवे अथवा चन्द्नके जरकरण निसंम चरं 
त्वचं भातः स पानोष्मा पित्तरक्ताभि- । रेसे ताडके पंखोँसे पवन करना अथवा सिवार, 


तकि तोर एसे 
मूच्छितः ॥ दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तव- | केरेके पत्ते ओर खस इनकी शय्यापर सोवै; 


त्त्र भेषजम्‌ ॥ १॥ ये कंदे हृए योग तथा अन्य शीतल योग 
अन्तदाहको शांत करते हैँ अथवा रूटप्रियंगु, 
इति रु्वितनिश्चयात्‌ ॥ लोध, खस, नेत्रवारा, सुवणेके वरख, गुड- 


अर्थ-मद्यपानकी गरमी पित्तरक्तसे कुपित | तजी इनमें अगरका रस मिराय दाहम छेष 
दोकर जव त्वचामें आती हे तब इस प्राणीके करना उत्तम है. अथवा सुर्गधवाखा, पद्माखः 
धोर दाहका रोग करे है. इसमें पित्तके समान | खस चन्दनके जरते कोशेको भरके उसमें 


चिकित्सा करनी । स्नान करे तो दादरोग द्र होय । 
शतधोतवृताभ्यक्तो चिद्यासक्छसितावृ- इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां दादावै- 
तम्‌ ॥ कोलामलकसंुक्तेदडिमा- कित्सा नाम सप्तश्रशस्तरंगः ॥ ३७ ॥ 


भ्ये बुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ ऊदयेत्तस्य -- 








( १७६ ) 


योगतरगिणी । 





अषव्रिशस्तरगः। 
उन्माद्‌ । 


मदयंद्युद्रता दोषा यस्मादुन्मागेगा- 
भिनः ॥ मानसोप्यमतो व्याधिरु 
न्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥ 
चैरिमरेद पुरषेररिभिस्तथान्येर्वित्रासित 
स्य धन्वाधवसंक्षयाद्वा ॥ गाटं क्षते 
मनसि च प्रियया रिसोजौयेत चाककः 
टतरो मनसो विकारः ॥ २ ॥ 

इति रुण्विनिश्चयात्‌ ॥ 


अर्थ-जव वातादि दोष मनके बहनेवाटी 
नाडि्योको त्याग दूसरे मेमं गमन करते हे 
तथा मनसंबंधी व्याधि होनेसे इसको उन्माद्‌ 
कहते है । अथवा चोर, राजाका भूत्य 
( सिपारी ) तथा श्च (दश्मनौ)के इसी प्रकार 
अन्य सिह, व्याघ्र) भतः प्रेतादिके भयसे भय- 
भीत होनेसे तथा धन ओर बाँधवों ( माता; 
पिता, खी; पुत्रादि) के नष्ट होजानेसे एवं 
प्रियासे रमणकी इच्छा अथात्‌ इश्कबाजींसे इस 
म्राणीको घोर मनका विकार प्रगट होता है। 


चिकित्सा । 


वातिके सरेहपानं च प्राग्विरेकश्च पिः 
तजे ॥कफजे वमने कार्य परो वस्त्या- 
दिककमः ॥ ३॥ यथा च वक्ष्यते 
किंचिदपस्मारे चिकिस्सितम्‌॥ उन्मादे 
तच्च कर्वव्यं सामान्यादोषदृष्ययोः॥)\ 


अर्थ-वादीके उन्मादे प्रथम स्नेहपानं 
करावे, पितिजन्येमे प्रथम विरेचन देवे ओर 
कृफजन्य उन्मादरोगम वमन करावे फिर वस्ती 
आद कम करने चादिये । अथवा आगे जो 


अपस्मार रोगमें चिकित्सा करेगे वही उन्माद्रो 


गमे करे, कारण यह है कि अपस्मार ओर 
उन्माद्‌ रोग दोषदृष्य सामान्य हं अतएव अप 


स्मारकी चिकित्सा करे । 
सिद्धाथकादि अगद्‌ ) 


सिद्धार्थको वचा हिंणु करजो देवदारु 
च ॥ मंजिष्ठा त्रिफला श्रेता कटभी 
त्वकषटू्रयम्‌ ॥ ५. ॥ समांशानि प्रियं 
गश्च शिरीषो रजनीद्यम्‌ ॥ वस्तम्‌- 
त्रेण पिष्ठोऽयमगदः पानमञ्जनम्‌ ॥६॥ 
नस्यमालेपन चैव सानसुद्धतेनं तथा ॥ 
अपस्मारविषोन्मादकृत्यारष्ष्मीज्वराप- 
हम्‌ ॥ ७ ॥ भूतेभ्यश्च भयं हंति राज 
द्वारे च शस्यते ॥ सर्पिरेतेन सिद्धं वा 
गोमूत्रेण तदथकृत्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्े-सपेद सरसो, वच, दींगः कंज; देव- 
दारु, मैजीठ; त्रिफलाः स्पेद्‌ कटभी वृक्षकीं 
छार, फूर्प्रियगु, रिरस, दर्दी ओर दरद. 
रदी दनको समान भाग ठे बकरेके मूत्रसे 
बारीक पसे, इस अगद्का पान; अजनः नस्य; 
लेप, स्नान, माक्िसि इत्यादि प्रयोग करनेसे 
अपस्मार, विष, उन्माद, कृत्या, अखुक्ष्मीः 
ज्वर इनको दर करे । मरतौके भयको दूर करेः 
इसको राजद्वार अथौत्‌ राजामहाराजः ओके देवे 


अथवा इस पूर्वोक्त प्रयोगसे धृत ॒बनाके देवे 


अथवा गोमू सिद्ध करके देवे तो पूर्वोक्त 
गुण करे । 


दकामूलांब सघृतं युक्तं मांसरसेन वा ॥ 
ससिद्धा्थकवर्णे वा कवले वा नवे 
घृतम्‌ ॥ « ॥ उन्भादङ्ञातये पेयो 
रसो वाः काट्काकजः ॥ प्रयोज्यं 




























भाषादीकासमेता । ( १७७ ) | 
न ॥ 
वम्थर्शोमूत्रकृच्छे च विसर्पोपहतेष च ॥ | 
कंद्पाण्डुामयोन्माद्विषमेषु ज्वरेषु च ॥ 
॥ १७ ॥ भूतपिहतचित्तानां गद्रदानाः 
मचेतसाम्‌ ॥ शस्तं खीणां च वध्यानां ॥ 
धन्यमायुर्बटपदम्‌ ॥ १८ ॥ अलमी- | 
पापरोगं स्वंप्रहनिवारणम्‌ ॥ कस्या- || 
णकमिदं सर्वेः शरेष्ठं पस्तप्रसा- | 
धने ॥ १९ ॥ ॥ 


साषपं तें नस्याभ्यंजनयोः सदा । 
॥ १०॥ आदवासयेत्स॒हद्वाक्यैनरया- 
दिष्ठविनाङनम्‌ ॥ दजेयेदतं कमे 
ताडयेच कशादिभिः ॥ सुबद्धं विजने 
गेहे जास्येदहिभि्धिया ॥ १९ ॥ 


अथं-दमूर्के क्ताथमें धृत मिराके या 
मांसरस मिरके पीवः या सेद्‌ सरसोका चूण 
मिराके अथवा केवर नया धी पीवे तो उन्माद- 
रोग शांत हीय अथवा काल्शाकका रस पीवे 
तो उन्माद्रोग द्र हो, अथवा इस उन्माद 
रोगीको सरसोकि तेरुकी नस्य दे अथवा 
देहमें माछिदा कर धूपमें बेठार देवे, अथवा हित- 
कारी मीठे २ वचनोँसे . उन्मादरोगीको धीरन 
वैधावे, अथवा इस उन्मादरोगीसे इसके इष्ट 
धन, पुत्रादिका नष्ट होना कहे अथवा कोई 
अद्धूत चमत्कारी कमं करके 45 अथवा | मत्थेक एक २ तोला ठे सको चीयुने लम 
कोडे आदते मारदेवे, अथवा इसको एकोत | ओटवे, चतुथा रहे _ तब उतार रवेः फिर 
केनाकर बांध देवे; तथा संप, विच्छ हाथी इसमें १ सेर घत डालके सिद्ध करे । यह्‌ अपः 


अथे-इन्द्रायणकी जडः तिफाः रेणुके? 
देवदारु, एर्वाट्कः शाक्पणी, तगर, इख्दी 
दारुहरदी; सारिवा, काठीसारिवाः एलम्रयंगुः 
नीर कमल, इलायची; मजीठः दंती, अनार्‌, 
केदार, तालीसपत्र; कंटेरी, चमेलीके फूर, वाय - 
विडंग; पुषिपर्णी ) कठ; चदन ओर पद्मा ये 


आदैसे डरवे तो उन्मादशोग दुर होय । स्मार ज्वर, खौसी,) मंदाभ्रि) वाततरक्त› सरेकमा, 
तिजारी ओर चातुर्थिक ज्वर वमन, बवासीर, 
करयाण त । मूत्रकृच्छ्र, विसपेः खजः पाड, उन्माद) विष- 


मज्वर, भूतोन्माद्‌, गद्रदबाणी; मूच्छितः वंध्या 
छी इनके रोगौको द्र करे। आयु ओर वरको 
देवे, अरु्ष्मी, पापरोग तथा स॒वे ग्रहको द्र 


विशाला त्रिफला कौन्ती देवदर्वे- 
लवालकम्‌ ॥ १२ ॥ स्थिरानतं ह- 


टि दे सारिवेदे मिय॑ुका ॥ नीलोत्प- | करे । यह कल्याणकघरत पुरुषां देनेवाला है। 
छेटामजिष्ठादंतीदाडिमकेसरम्‌ ॥ ९३॥ |. 
तालीसपत्रे बृहती मारतीकखुमं नवम्‌॥ | ब्राह्मीरसः स्यात्सवचः सङ्ष्ठः सदख- 


विडंगं पृश्निपर्णीं च ङं चदनपद्मको । 
॥ १४ ॥ एतैः कषेमितेः कत्कर्विश- 
व्यष्टाभेरेव च ॥ जले चतुयुणे पक्त्वा 
घृतप्रस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ अप- 
स्मारे ञवरे कासे श्नोके मंदानले तथा ॥ 
वातरक्तं मरतिरयाये त॒मीयकचतुथंके १६ ॥ 


पुष्यः ससुबणेचृणेः ॥ उन्मादिनाु- 
न्मदमानसानामपस्मृतो भूतहतात्मनां 
हि ॥ २० ॥ नस्येजने पानविधो च 
शस्तो ब्राह्मीर सोयं सवचादिचृणेः२१। 


इति वीरसिंहावरोकतः ॥ 
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{ १७८ ) योगतरमिणी । 


अर्ध-बराह्मीका रस, वच, कूठ, संखाहूरी 
ओर सवणेका चण इनको सहतर्मे मिकाके चाटे ओर नेत्रोका चलाना, हाथ पैरोका पटकनाः 
तो उन्माद रोग ओर अपस्मार रोग ये दूर हो? | वातादि दोषौके बडनेसे स्मृति(स्मरण; याददास्त) 
अथवा ब्राह्लीके रसमें पूर्वोक्त वच आदिका चर्ण | का नारा होनाः इप्तको अपस्मार ( मरगी ) रेग 
मिलक नस्य देवे अंजन लगावे ओर षवे तो कहते है यह्‌ रोग वातः पित्त) कफ ओर सात 
उन्मादं रोग दूर होय । पात इन मेदसि चार प्रकारका हे । 
हिग्बादि एत । चिकित्सा 
दियसौवचैलव्योषदिपलाशेषेताटकम्‌ ॥ | पूर्व युंञ्यादपस्मारे छर्दिरादीनि इद्धि 
चतुणैगे गवा मूत्रे सिद्धशुन्मादनाश- | मान्‌ ॥ वातिकं बस्तिभिः प्रायः पेत 


नम्‌ ॥ रर ॥ प्रायो विरेचनैः ॥ २ ॥ कफजं वमनेः 
ष ॥ १ प्रायस्त्वपस्मारमुपाचरेत्‌ ॥ ततस्तीक्णं 
[ग चर्‌ ) ? > प्रयुजीत भिषक्सम्यक्प्रवतेनम्‌ ॥ सवतः 


पीपल, प्रत्येक दो तोके, धृत ४ सेर इसे नरि 
६६ सेर गोमू मिलाय धृत सिद्ध करे तो उन्माद श॒दवदेदस्य क्रिया॥ ३ ॥ 
इति वृदात्‌ ॥ 


नष्ट होय । यह वृंदमें लिखा है । 
कृष्णधतूरजेवीनिः पंचभिः पपेटीरसः॥ | अथै -मथम अपस्मार रागीको वमन विरे 
साञ्यो योज्यः प्रहा्यधैमरम्मादस्यास्य | चनादि कमे करावे तहां वातिके बस्तिकम कर 
पित्तकेमे विरेचन ओर क फजन्य अपस्मारमे 


नाङ्काने ॥ २३ ॥ अनि 

वमन करि. जब य कम करर तब उसका 

इति रसरत्नमदीपात्‌ ॥ न संज्ञा करानेको तीक्ष्ण पदर्थकी नस्य देवे । 

इति श्रीयोगतरंगिण्यामुन्मादचिकित्सा | सै देह ङ होनेषर उन्मादररण कतां विधि के 
नामाष्त्रिशस्तरंगः ॥ ३८ ॥ 



















अर्ध-अंधकारमे प्रवेहा करासा प्रतीत हो 


अर्थ-काठे धततरके ^ बीज मँ पैधेरस करंजदिपरयोग । 
ओर धृत मिरयके सेवन करे तो उन्माद्‌ रेण | करंनदारूसिद्धाथेकटभीरामद वचा ॥ 
नष्ट होय । 


सममा त्रिफला व्योषं भियगुश्च समां 
ङतः ॥ ४ ॥ बस्तमूत्रेण संपिष्य नस्य- 
पानांजनादिमिः ॥ योज्यो योगोपय- 
न्मादेऽपस्मारे भूतरोगिषु ॥ ५ ॥ 

इति वीरसिहावलोकतः ॥ 
अर्ध॑-करंनेके फल, देववारु, सपेद्‌ सरसो" 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायाघुन्माद्‌- 
चिकित्सा नामाष्टतिरस्तरंगः ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशस्तरगः । 
अपस्मार । 
तमःप्वेरासंरभो दोषेदिकहतस्म्रतिः ॥ 


1 इति ज्ञेपो गदो धोरश्चतु- |त्रिकुटा, फूकमियंगु ये समान भाग छेवे सबको 
विधः ॥ १॥ इति रुग्विनिश्वपात्‌ ॥ [वके मूतरसे षीसके नस्य, पान ओर अजन | 





मारुकौगनी, हीग, वचः खनाल, निफलः? 





माषाटीकासमेता । ( १७९ ) 
[०00 क 
८ उन्माद अपस्मार तथा भ॒तोन्मादरोगि- | ओर इसमे दूनी गंधकं डारुके लोहके कडञ्लेमे 
योको देवे । पचावे तो सिद्ध होय इसमेसे ९ मासा रस घृतके 


४ साथ सेवन करे तो अपस्मार सर उन्माद्पना 
पुष्योद्तं शुनः पित्तमपस्मारघ्रमजनात्‌।। 


अ दूर होय । इसके ऊपर जर्टा, हीगः घी 
तदेव सर्पिषा युक्तं इन गर्म स्तम्‌ । |वैरुका मूज ओर कालनिमकं मिरके पीव | 
॥ ६ ॥ यः खदेरक्षीरभक्ताज्ञी माक्षि- 


यह सभतोन्मादोपर पांच घत्रेके बीन ओर 
केण वचारजनः ॥ अपस्मारं महाघोरं | घृतम मिखाके देवे । यह्‌ रसरत्नप्रदीपमे छिखाहे। 
सुचिरोत्थं जयेद्‌ धवम्‌ ॥ ७ ॥ इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाटीकायामपस्मारचि- 

इति योगरतनाषरीतः । किःषा नाभेकोनचत्वारिरास्तरंगः ॥ ३९ ॥ 










अथे-युष्य नक्षत्रे कुत्तेका पित्ता ठे इसका चत्विशस्तरंगः । 
अंजन अपस्मारको नष्ट कंरे । यदि इसी पित्तम १ ५ 
घत भिलायके धरनी देवे तो अपस्मार दुर होय वातव्याधि । 
अथवा जो प्राणी दूध ओर मातके पथ्यपर | स्वहेतुकुपितो वातो यद्यदंगग्रह बली॥ 


सहतके साथ क्चका चणे खाय तो बहत दिनिका 
घोर अपस्मार रोग दर होय । 


भूतैर रस । 
रसः सताः सकशिलः सखोहासरेता- 
जनं साकमिदं सगंघम्‌ ॥ पिष्ठं नृम 
तरेण समे समस्तादेयो दिभागो- 
$थ वलिः पचेच ॥ ८ ॥ लोहेक्षणं 


तत्तदाल्यो बहुरुजः कुरुतेऽरीतिमाम- 
यान्‌ ॥ १ ॥ 


-अपने हेतुओंसे कुपित वात बख्वान्‌ 
होकर जिस २ अगको पकडके पीडा करे बह 
उसरी २ नामते विख्यात होता है तहां बातके 
८० रोगरहै। 


हंति धृतेन माषोऽपस्मारमस्योन्मदमा-  . चिकित्सा ए, 

नसत्वम्‌ ॥ पिबेदनु एषणहिुयुनतं | अम्यंगः स्वेदनं बस्तिनस्यं॒॑कतेहदिरेच- 
सर्षिनेमूत स्चकेन साम्‌ ॥९ ॥भूतो- | नम्‌ ॥ ज्निग्धाम्ललवणस्वादु वृष्य 
न्मादेषु स्वेषु रसोप्यं भूतमभेरवः ॥ | वातामयापहम्‌॥ २ ॥ माषातमगुप्केरं 


डवाटयालकराते पिबेत्‌ ॥ दियसैधव- 
संयुक्ते पक्षाघातनिवारणम्‌ ॥२॥ पंच- 
मूलीकृतः काथो दज्ञमूलीकृतोऽथ वा ॥ 
रुक्षः स्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तंभे भरः 
स्यते ॥ ४॥ 

इति योगरतनावरीतः ॥ 


अथे-तेलकी माङि, स्वेदन ( बफारा ) 
वस्तिकर्म, नस्य; विरेचन; चिकने, खट; निम- 


स्वणजेः पंचभिर्वीनिर्देयः सर्पिर्षमि 

भरितः ॥ १० ॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 

इति श्रीयोगतरंगिण्यामपस्मारचिकितसा 
नामैकोनचरारिंशस्तरंगः ॥ ३९ ॥ 
अ्थ-पारा; हरता; मनसिरु, खोहभस्मः 


सपेद्‌ ओर काला सुरमा, ताग्रमस्म ओर 
गंधक इन सबको बराबर ले बेलके मूतर पीसे 
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( १८० ) योगतरंगिणी । 


+ 
र्त्र न न तकत ----- 


< 
कीन, मीठे, द्य ओर वातनाशक पदाथंका | सनेहसंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ दिने दिने प्रयो. 
५५०४ क ५ ५८५ क क्त्यं मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ वातरोगं 
हग जर बीरे पीवे तो पक्षा निहन्त्यवमदितं चापतत्रकम्‌ ॥ सर्व 
घात रोग द्र होय । मन्यास्तंम रोगे च्छु गेकगरोगं च गृरस्याक्षपकावपि॥१०॥ 
फृचगूरुका वा दशमूरुका क्राथ देवे ओर |. अर्थः -९ पल बा आधे पर रहसनकी कूटे 
रूक्ष खेद ओर नस्य कमे करे. यह्‌ योगरत्ना- |€ ? जीरा, सैधानिमक, संचरनिमकः ति्ुटा 
वीमे छिखा है । इनका चण कर ईइसमेसे १ मासा ठे उसमे 
अंडीका तेर भिखके जटरा्रिका. 
माषादिसपतक । के जठराभ्रिका. बसब 


विचारके खाय । इस प्रकार ९ महीने पर्यत 
वानिगंधाबलाशिगुद्शमूलीमरोषधेः ॥ 


नित्य भक्षण करे तो अर्दितः अपतत, स्ीग- 
दे मृधनख्यौ रास्ना च गणो मारूतना- |वातः एकांगवात, गृधसी ओर आक्षेपक ये 
शनः ॥ ५ ॥ माषबलाञ्चकरिमीकच- 










दीकेरोगद्र हों। 


णराल्लाश्वमंधोर्नूकाणाम्‌॥। प्रातःक्राथः शव 
८ क । 
पीतो रामठलबणान्वितः कोष्णः ॥६॥ | . + 8.3 
अपनयति पक्षवातं मन्यास्तंभं सकणे- | कदः सापे ५ ल्यं शंगवेरकम्‌॥ 
नादरुजम्‌ ॥ दुजैयमरदितवातं सप्ताहा सवौषटमांशे सिधृव्थं संपितं दिनसप्तकम्‌ 


॥ १९ ॥ संचण्यं घभेमध्ये तु प्रातः 
खादेयथाबलम्‌ ॥ एष॒ निर्गधतामेत्य 
सर्बवातामयाञ्जयेत्‌ ॥ १२॥ ल्लिग्धः 
भोजी मासमात्रं सेबनाद्वातानिद्धवेत्‌।। 
अजीणंमातपं रोषमतीनीरं पयोगुडम्‌ । 
॥ १३ ॥ रसोनमहनन्पुरुषस्त्यजदेतनि- 
रेतरम्‌॥मयं मांसं तथाम्लं च रसं सेवेत 
निच्यङ्ञः ॥ १४ ॥ 


अर्ध-प्याज, सरर्सोका तैल, लहसनः सौः 
टन सबका अष्टमांङा सेधानिमकः इन सबको 


जयति चावहयम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ-अस्गध, खिरेये, सर्ैजनाः दरमूरकी 
१० ओषधी, कटेरी, बडी कटेरी ओर रा्ञा यह्‌ 
वातनादाक गण है ! अथवा उडद्‌, खिरेटी 
` विवाच, सुगंधित्रण, रास्ना, असगंध ओर एं 
डकीं जड इनके क्राथ हीग ओर निमक 
मिलक गरम २ पीवे तो पक्षाघातः मन्यास्तभः 
कानमे शब्द होना, कानकी पीडाः घोरे अर्विः 
तवात ( ( लकवा ) इनको सात दिनम अवश्य 
द्र करे. यह माषादिसप्तकं है । 


रसोनसप्तकं । एकर करके सात दिनतक ठक करके रख देवः 

१ घर्म ( धप) मे सुखाय चण कंरे इक् चरणको 
पटम्‌ (ट, ©+ ५५ ©^ क्र &५. 

पलं वापि रसोनस्य सुङुद्धितम्‌॥ (प्रातःकालमे अपने बकानुसार भक्षण करै यह 


दिंयुजीरकसिधूल्थे सोवचलकटतरकै 
॥ ८ ॥ च्रणतेमौषमात्रेस्तद्धिरोढ्य च 
विर्चर्णितेः ॥ यथामिं भक्षितं प्रातरेरंड- 


चण निरगध होकर सवे बातरोगोको द्र कसला 
है, इसके उपर स्निग्धाप्न भोजन केरे यह चणो 
एकं मासतकं सेवन करनेसे वातको जीतता है 


भाषारीकासमेता । 


इस रसोनपंचकं च॒णेका सेवन करनेवाला मनुष्य 
अजीणपर भोजन न करे, ओर उष्ण सेवनः 
ऋोधः, बहत जक, दृध, गुड इनका निरंतर 
त्याग करै. जर नित्य प्रति मद्य मांस तथा 
अम्लपदार्थं ओर रसपदा्थ॑का सेवन कंरे । 


आमाडायस्थे निले प्रशस्त प्राग्छघनं 
दीपनपाचने च ॥ प्रच्छदेनं तीक्ष्णविरे 
चनं च पुराणसद्रा यवश्ञारख्यश्च ॥१५॥ 
पूतीकपभ्यासरिपुष्कराणि बिस्व ग॒डची 
सुरदारु श्ंि ॥ विडंगवासातिविषाक- 
णाह्ाः काथाखयः सामसमीरणघ्नाः । 
॥ १६ ॥ चिव्रकेदरयवो पाठा कटुकाः 
तिविषाऽभया ॥ वातव्याधिप्रामनो 
योगः षट्चरणाः स्मृतः ॥ १७ ॥ 
आमाङ्ययगते वाते छर्दितापो यथाक्र- 
मम्‌ ॥ देयः षट्चरणो योगः सरत 
सुखाबुना ॥ १८ ॥ सवेथा कोष्ठगो 
वातः प्रशमं याति देहिनः ॥ कायो 
बरितगते वाते षिधिबेस्तिविशोधनः । 
॥ १९ ॥श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कायेश्वाः 
निलदहा कमः ॥ खदङ्मांसासुक्छिश- 
प्राति कयांचासृग्बिमोक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वेदोपनाहाभिकमेबन्धनोन्मदनानि च॥ 
ज्ायुसंध्यस्थिसंभ्ातते कुयांद्वाते विच- 
क्षणाः ॥ २१॥ निगृटेऽस्थिगते बाते 
पाणिमंथेन दारित ॥ नाडीं दखास्थनि 
भिषक्वृषयेपवनं बरी ॥ २२ ॥ श॒क्र 
प्रापतेनिले काय श्कदोषचिकिस्सि- 
तम्‌ ॥ २३॥ 
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तीक्ष्ण जुह्वान देवे, पुराने मंग, जो ओर जारी 
चावर्‌ खानेको देवे अथवा कंजा; हरडः कच्चर) 
पुहकरमूरु अथवा बेलगिरीः गिरोयः देवदार 
जर सेठ, अथवा बायविडंग, अडूसा; तीस 
ओर षीपल ये तीन क्राथ है. किंसी एकको देवे 
तो आमवातको नष्ट करे, अथवा चित्रकः 
इन्द्रजौ, पाट, ङटकी, अतीसः हरड यह्‌ षट्‌ 


। चरणयोग वातव्याधिको नष्ट करे । आमाङा- 


यगतं वादी वमन करावे ओर स्वेदन करे । 
तथा उपर छ्खि हआ षटूचरणयोग ७ दिनि गरम 
जते देवे तो सर्वथा कोष्ठगत वात द्र होय 
बस्तिग तवातमें बस्तिका शोधन करना चाहिये । 
कण आदिमे षादी होय तो वातनाशक यत्न 


। करना चाहिये । त्वचा, मांस, रुधिर, नाडी 


इनमें यदि छपित वादी होय तो फस्त खोक 


तथा स्वेदन, उपनाहन, दागना, बांघना ओर 


मादि करना इत्यादि कर्म स्नायुः संधि ओर 
हड्डी इनमें वात होय तो करे । यदि वादी छिप- 
कर हड्डीम प्राप्त होय तो पाणिर्मथ शच््रसे 
चीरा देकर ओर नरी रुगकेवैय उसको चस 
ख्वै । यदि शुक्रगत वात होय तो श्ुक्रदोष 
हरणकन्तौ कमे करे । 


कापौसासियङ्कलयिकातिलयवेरंडाधि- 
माषातसीवषौभसणबीजकांजिकयुतेरे- 
कीङ़तैवां प्रथक्‌ ॥ स्वेदः स्यादिति 
कूषैरोदरहनुर्फिक्पाणिपादांगुरीगुटफ- 


| स्तभकरीरुजो विजयते सामाः समीरो- 
। दवाः ॥२९ ॥ नवनीतेन संयुक्ताः 


खादेन्माबेडरीनैरः ॥ दुर्वीर मर्दितं हति 
सप्तराचान्न संशयः ॥ २५ ॥ 





अ्थं-यदि वादी आमाश्यमें होय तो म्रथम | | । 
अथे-विनोरे; कुरथी; तिर 2) जो; अरः | 


रुचन तथा दीपन पाचन देवे, वमन करावे 
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इकी जड, उडद, अरसी, पुननैवा; सनके बीज ओर मस्तक्की वादी दूर करे । य 
इन सबको एकं करके या अरुग २ कोंजीमें | वदमें छिखा हे । 
धासके कटा, पेट, ठोडी, कलाः पैर ०० महाबसातैर । 
ईगङी, रकर्नोका रहजानाः कमरका द्द तथ्‌] ~ 
ञामवातके विकारको दर करे । अथवा उडदृकी लागल दशमूलीकृतस्य च ॥ 
पकीडी माखनके साथ खाय तो सात रात्रिम यवकोलकुरुत्थानां काथस्यं पयस 














निवार रकवेके रोगको द्र कर । स्तथा ॥ २९ ॥ अष्टावष्टौ सुभागास्ते 
तैखादन्यैस्तदेकतः ॥ पचेदवाप्य मधुरं 
माषादितैल । गणं सैधवसेयुतम्‌ ॥ ३० ॥ तथागुरं 


सर्जरसं सरटं देवदार च ॥ मेनिष्ठा 


माषातसीयवकरंटककंटकारी गोकं । चन्दनं ङष्टमेलां कार च सारिवाम्‌ । 





टदुटुकजदाकपिकच्छतोयैः ॥ कापा 


पकास्थिदाणबीजकुलल्थकोलक्काथेन 
बस्तपिशशितस्य रसेन चापि ॥ २६ ॥ 


॥ ३१ ॥ मांसीं जेरेयकं पत्र तगर 
सारिवां वचाम्‌ ॥ शतावारौमश्वरगधां 
शतपुष्पां पुननेवाम्‌ ॥ ३२ ॥ तत्साधु 





शैव्या च मागधिकया रतपुष्पया च 
सेर॑डमूलसपुननैवया सरण्या ॥ रास्ना 
वलामृतरुताकटुकीर्विपक्तं माषाख्यमे- 
तदपवाहकहारि तैलम्‌ ॥ २७॥ अद्धा 

ग्ञोषमपतानकमाव्यवातमाक्षेपकंसथु- 


सिद्धं सौवर्णे राजते मृण्मयेऽथ वा ॥ 
प्रक्षिप्य सकलं सम्यक्सुग॒प्ते स्थापये- 
दधः ॥ ३३ ॥ बलातिरमिदं स्यातं 
सवैवातविकारनुत्‌ ॥ यथाबलं भिषड- 
मात्रां सुतिकायै प्रदापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ .. 
या च गभाँ्थिनी नारी क्षीणशकश्च 
यः पुमान्‌ ॥ क्षीणे बाते ममेहते मः 
थिते पीडिते तथा ॥ ३५॥ भप्रे ्रमा- 
भिषत्ते च सर्वथेनं प्रयोजयेत्‌ ॥ सवौ 
नाक्षेपकादीश्च बातव्याधीन्व्यपोहति । 
॥ ३६ ॥ प्रत्यग्रधातुः पुरुषो भवेच ` 
स्थिरयौवनः ॥ राज्ञामेतद्धि कतैव्यं 
राजमान्यैस्तथा नरैः ॥ ३७ ॥ 
अ-खिरेटीका क्राथः द्रामूरुका काथ, 
ली, नेर, इरुथी इनका क्राथ ओर्‌ दूध 
ये प्रत्येक आठ भाग लेव ओर मीठा तेर एकं 


भाग छे, फिर दसम ( काकोटीं आदि ) 
। मधुरगणकी ओषधी, सैंधानिमक, अगर, रार; 


गस्ञोषमपतानकमाल्य 
जकंपशिरःभकंपम्‌ ॥ नस्येन वस्ति. 
विधिना परिषेचनेन हन्या्कटीजघनः 
जानुशिरःसमीरान्‌ ॥ २८ ॥ 

इति बृदात्‌ ॥ 


अर्थ-उडद्‌, अरसी, जौ, पियार्वोसिा 
कंटेरी; गोखरू) य्ट्की जड) कक्तं इनके 
क्राथसे तथा विनो, सनके बीजः छरी, बेर 
इनके क्राथसे तथा बकरेके मांस्रससे सोठः 
पीपर, सफ, अंडकी जड, पुननेवा, सरणी; 
रास्ना, खिरेटी; गिरोय ओर्‌ टकी ईन सबके 
क्ताथसे तेरु बनावे । यई माषादि तैर अपबाहृकः 
अद्धीगङ्खोष अपतानकः आदटचवातः आक्षे 
प्क, भ्जा ओर शिरका दिख्ना इनको नस्य, 
वृस्ति ओर इथिरपर डाठनेसे कमर? जंघा) 








भाषादीकासमेता । 
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सररकाष्ठ, देवदारु, मजीढ, चन्दन) कट; इख- 
यची, कारी सारि, जयमांसी, छारीर, 
पत्र; तगर; सपेद्‌ सारिवा; वचः; सतावर 
असगंधः सोफ ओर पुननैवा इनका कल्कं डाके 
तेर सिद्ध करे, इसको सुवण चांदी, अथवा 
मिद्धीके बरतनमें भर मुख बद्‌ कर यत्नसे 
रख देवे, यह्‌ बछतेर, सब बातके विका- 
रोको नष्ट करे। इसकी यथायोग्य मात्रा वेदय 
ग्रसता च्रीको देवे, जो शरी गभैकी इच्छा करने 
वाठी हे, ओर जो क्षीणश्यु्रं पुरुष दहै, क्षीण 
वात; मर्महतवात; मधित ओर पीडितः 
भग्रवात, श्रमजन्यवात इनमे सवथा इस 
तेरुको देवे, यह्‌ सवे आक्षेपकादे वातव्या- 
धि्योको नष्ट करे । इससे सव धातु बटके 
स्थिरयोवन होय) यह राजा महाराजा ओर राज- 
मान्य सेठ साहूकारोके योग्य तेर ह । 


मध्यम नारायणतैट । 


वि्वोऽभिमंथः स्योनाकः पाटला पारि 
भदकः ॥ प्रसारिण्यश्वगेधा च बृहती 
कटकारका ॥ ३८ ॥ बला चातिबला 
चेव श्वदंशा सपुननव। ॥ एषां दशपला- 
न्भागांश्चतु्दोणाभसा पचेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पादशेषं परिश्राप्य तैलपात्रे प्रदापयेत्‌॥ 
शतपुष्पा देवदार मांसी शेखेयकं वचा 
॥ ४० ॥ चंदनं तगर ङुष्ठमेला पर्णीच 
तुष्टयम्‌ ॥ राला तुरगगंधा च सैधवं 
सपुननेवम्‌ ॥ ४१ ॥ एषां द्विपरिका- 
न्भागान्पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ शता 
वरीरसं चैव तेरतुस्यं प्रदापयेत्‌॥४२॥ 
अंजनाय दिवा गव्यं क्षीरं दत्वा चतुग 
णम्‌ ॥ पाने बस्तो तथाभ्येगे भोज्ये 


नस्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३॥ अश्वो वा 
वातभप्नो वा गजो वा यदिवा नरः ॥ 
पंगुबौ भप्रहस्तो वा भमपादोऽथ बा नरः 
९४] अधोभागे च ये वाताः शिरो 
मध्यगताश्च ये । दंतशुटे हनुस्तंभे मन्या- 
स्तंभेऽपतंत्रके ॥ ४५ ॥ एकांगप्रणे 
वापि सवार्भग्रह्णे तथा ॥ क्षीणेदिया 
नष्ठञ्चुका ज्वरग्रस्ताश्च ये नरः ॥ ४६ ॥ 
लछालाजिह्ाश्च बधिरा विस्वरा मंदमेधसः 
मंदप्रनाचयानारैीयाच गर्भं न 
विंदति ॥ ४७ ॥ बातार्तौ वृषणो येषा- 
मंत्रवृद्धिश्च दारुणा ॥ एतत्नारायणं तेल 


रस्तं सवत्र सवेदा ॥ ४८ ॥ 


अथे- बेरु, अरनी, रैट्‌; पाटर, फरहद्‌- 
प्रसारणी, असर्गेध;, बडी कटेरी, छोटी कटर; 
वरा; अनिबरा, गोखरू, पुननेवा, ये प्रत्येक 
द्रा दरा पर छे. सबको ६४ सेर जलम डाके 
ओटवे, जब चतुथौरा शोष रहे तब चछनके 
दूसरे कटावमे चटवि ओर तेरु ४ सेर भिलवे 
फिर कल्कके बासते सफ; देवदारु, जटामांसी; 
छारछबीरा; वचः, चंदन; तगर, कठ, इटखयचीः 
माषपर्णी, समुद्रपर्णी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी; रास्ना, 
असगेधः; संधानिमक ओर पुननैवा ये प्रत्येक 
दो दो पठ ठे कल्क करके मिराय देवे सता. 
वरका रस ४ सेर भिरवे, ओर दिन्यपाक कर 
नेको गोका द्ध १६ सेर डे, यह पीनेमे, 
वस्तीमे, मादा; भोजन ओर नस्यमे देवे 

डा ओर हाथी; अथवा मनुष्य बादीमे 
पीडित हो पायुर ट्टे हाथका) ट्ट पैरका, शरी- 
रके नीचे भागमें जो वादी है, तथा मस्तककी 
वादी, दत्र, दनुस्तंभ; मन्यास्तंभः; अपतं 


^ त 
१ यि -- 
' ग्न्धम 


> कः क 
वीः जु = 
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क, एकांग, सर्वीगः क्षोणेन्द्रियः नष्टडयक्रः ज्वर्‌ 
चेम, छार गिरती हों, जीभ रहगदं हो, बहर, 
स्वरभगवरे, जिसके अल्पसंतान हो तथा जिसके 
गर्म न रहता हो रेसी खी, जिसके अंडकोरोमिं 
वादी रहती ३, दारुण अंतरबाद्धवाले सब इस 

नारायण तेख्षे अच्छे ह । 
प्रसारणीतेर । 


समूलपतरामुर्पाव्य जातासाशं भरसार 
णीम्‌ ॥ कुटयिता पल्ात कटाहे सम 
धिश्रवेत्‌ ॥ ४९ ॥ वारिद्रोणसमायुक्तं 
चतुभौगावरोषितम्‌॥ कषायसममात्रे तु 
तैलमत्र प्रदापयेत्‌ ॥ ५० ॥ दधरस्तत्रा- 
दकं दयाद्िशणं चाम्टकांजिकम्‌ ॥ 
भेषजानि तु पेष्याणि तत्रेमानि समा- 
वपेत्‌ ॥ ५१॥ शठीपलानि पंचेव 
` रास्रायाश्च पलद्वयम्‌ ॥ यवक्षारपटे दव 
च सेधवस्य पलद्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ द्विष 
पिप्परीमूरं चित्रकस्य पलद्वयम्‌ ॥ परसा 
रणीपले दे च दे पटे मधुकस्य च ॥५३॥ 
एतत्सर्वं समारोढ्य शनेभूंदमिनापचेत्‌ 
एतसभंजने शरेष्ठं नस्यकर्मणि शास्यते 
॥५४॥ पाने बस्तो च दातव्यं न कचि- 
सप्रतिषिध्यति ॥ अ्ञोतिं वातरोगाणां 
तेलमेतद्वयपोहति ॥५५.॥ एकांगग्रहणं 
वापि सर्वोगग्रहणं तथा । अपस्मारं 
तथोन्मादं विद्धि मंदवहिताम्‌ ॥५६॥ 
त्वग्गताश्चापि ये वाताः शिरःसंधिगता 
अपि ॥ अस्थिसन्धिगता येच ये 
च शुक्रांतरे स्थिताः ॥ «७ ॥ सवां 
-तरातामयासरूने नायत्येव सवथा ॥हयं 
गजं नरं वापि वातजजेरितं शङम्‌॥५८॥ 











सदयः प्रशञमयेततैलमेतन्नात्र विचरणा ॥ 
इदियस्य प्रजनन वध्यानां च 
प्रनाकरम्‌ ॥ ५९ ॥ वृद्धानां बाल- 
कानां च खीणां राज्ञां हितं परम्‌ ॥ 
 पंगुवौ पृष्ठभम्रो वा पीतवेतस्संप्रधा- 
वति ॥ ६० ॥ 


अर्थ॑-जब पकजावे तब मूर पत्र सदत 
प्रसारणी खीप ५4 सेर टेव, इसको करटकं 
कटावमें डार ९६ सेर जरम डार्क ओटवि 
जब चौथाई रहै तब उतारके छन सेवे, फिर 
७ सेर मीठा तेरु उरे; दही ४ सेर, खटी 


। कांजी < सेर मिरे, फिर सोढ «^ परु रास्ना र्‌ 


पल्‌, जवाखार २ परः सेधानिमक २ पर 
पीपरामूक २ परु, चित्रक २ पः प्रसारणी २ 
पल ओर महुआ २ पर ईन सबको एकत्र कर 
धीरे २ मंदाथिसे पचवे, इसको बादीके 
रोग षीने ओर बस्ती इनम देवे तो अस्सी 
प्रकारकीं वादी, अपस्मार, उन्माद्‌; विद्रधिः 
मंदा्नि, त्वचकि रोगः यह हाथी घोडा 
मनुष्यको अच्छा करे, इन्द्रियोको दद कंरे, 
वन्ध्याच्िरयोको संतान देवे, बुडढे, बार्कः खरी, 
ओर राजा इनको हितकत्तौ दै. जो पगु दहै या 
पीठ जिनकी नम गई है बहु इसके षीतेही 
दोडने खों । 


महानारायण तैल । 


वलाश्वगधा बहती देषा स्योनाकवा- 
स्यालकपारभदम्‌ ॥ क्षुदाकरिद्धातिच- 
छामिमथराल्ञारणी वे कपिकच्छुरा च 
॥६१॥ निर्मडिकेरंडकुरंटकानां मृूखानि 
वर्षासरणीयुतानि ॥ मूलं बिदध्यादथ 
पाटलानां संकुस्य पादांशतयोदधता- 





भाषाटीकासमेता । 








~~ ~~~ 


नाम्‌ ॥६२॥ दोणेरपामष्टाभिरेव पक्तवा 
पादावशेषेण रसेन तेन ॥ तेखाटका- 
भ्यां सह दुग्धमत्र गव्यं विदध्यादथवा- 
जदुग्धम्‌ ॥ ६३ ॥ दयादसं चैव शता- 
वरीणां तेलेन तस्यं पुनरेव तत ॥ 
पक्त्वा दिनैकं कतवखपतं कल्कानि 
चेषां च समावपेच ॥ ६४॥ रासाश्व 
गधामिसिदारुकुष्ठप्णीतिरष्कायुरुकेस- 
राणि॥ सिधूत्थमांसीरननीद्वयं च दलि. 
यकं पुष्कर चंदनानि ॥ ६५ ॥ एका 
सयश्ची तगराब्दपच्रं भृगाष्टवर्भं च जया 
पलाञ्ञम्‌ ॥ बृश्वीवधोणेयकचोरकाख्यं 
मवा तचा कट्फलपद्मकं च ॥ ६६ ॥ 
मृणालजातीफलकेतकी च सनागपुष्पं 
सरलं मुरा च ॥ जीवंतिका चंदनकं 
दयुशीरं दुराख्भा वानरिका नखं च ॥ 
॥ ६७ ॥ केवतिकं तालशिरः सतिक्तं 
खजूरमुस्तं समभागमेषाम्‌ ॥ एतेः समे- 
त्याद्धेपल्प्रमाणेभागानयथाष्टो किट 
कालमेष्याः ॥ ६८ ॥ एणः कुरंगो 
हरिणो मयूरो गोधा शदाः शद्धक- 
चक्रवाको ॥ वर्तीरछावौ षरतित्तिरी च 
ससारसकौचककंबुपणौः ॥ ६९ ॥ 
अजा सकूमों इह मांसयूषं कमास्सिपे- 
चात्र यथेव लाभम्‌ ॥ रोहीतकोत्था- 
सवनेत्रनामा कंसाटको स॒द्ररश्रंगिके च 
॥ ७० ॥ पाटठीनकालीयकतोणिका च 
सशेखरा ये कुरुरादयश्च ॥ ये चापि 
तोये शि्चमारसमल्या कभ्याश्च ये श्वध- 
गता भुजंगाः ॥ ७१ ॥ अन्येऽपि ये 
भूचरखेचराश्च यूषा अमाषं कमशोत्र 


---- 





( १८९ ) 








योज्याः ॥ सुतास्रपत्रेप्यथ मृत्तिकाजे 
कपुरकास्मीरमृगांडजं च ॥ ७२ ॥ 
दद्याससु्गधानि वदंति केचिरखस्वेद्‌- 
दोर्गध्यविनाङनाय ॥ वदंति केचिद्धि- 
षजः समेतं शुभे तथा ऋक्षमुहूतैटपरे । 
॥ ७३ ॥ संतोष्य विगप्रामिषजोऽथि- 
नश्च सभाजने यलध्रतं तथेव ॥ पनि 
च नस्ये च निरूहणे च भोज्ये प्रयोज्यं 
तत एव तनम्‌ ॥ ७४ ॥ अभ्यगमादो 
च सदा प्रशस्तं निवौप्यते कमस केषु- 
चिन्न ॥ उन्मादशोषक्षतरक्तपित्तश्वास- 
श्रमच्छर्दिषु स्र्छितेषु ॥ ७५॥ कासा- 
मिवाताहतश्रलदंतकृमीन्परुश्ीहसतोदः 
दाहान्‌ ॥ सताडश्यटभ्रवणाक्षिशूटं बा- 
पियेमुजेज्वरपीडितं च ॥ ७६ ॥ मंदे- 
दियत च यथाभिमांयं प्रणष्ठशकरत्वम- 
थांगकंडूः ॥ निहत्य सत्यं स्वगुणप्रभा- 
वात्करिग्रहापस्मरातिगधसीं च ॥ ७७ ॥ 
पक्षाभिघातं चरणामिघातं हस्ताभिषातं 
च शिरोग्रहं च ॥ कष्ठानि सवोंणि च 
सवेशरमान्भगंदरं शखय॒रक्षतं च ॥ 
॥ ७८ ॥ यक्ष्माणसरग्रं सकटप्रमेदान्ना- 
साक्षिकणेपरभवान्विकारान्‌ ॥ वातादि- 
जातान्किट भ्रतजातान्कृत्यादिजाता- 
न्रहजान्विकारान्‌ ॥ ७९ ॥ रोगः स 
नास्त्येव नरस्य देहे नानेन शांति समु- 
पेति यो हि ॥ सदयो्रणानास्थिविच्रूर्णितं 
वा नाडीव्रणान्वापि च योजयिता ॥ 
॥ ८० ॥ सुवणेवर्णं वितनोति रूपं 
नारायणाख्यः किल तेरराजः ॥ वंध्या 
पुमान्वापि वरांगना वा सुपूत्रमाप्रोति 


~~ ऋः ठ क्म -- क क 














{ १८६ ) 


विरेपतोस्य ॥ ८१ ॥ सिध्यस्यनेनैव 
नियोजितेन निदाघदग्धःप्रहतोऽपि वृक्षः॥ 
अस्पस्य का वा भणितिनेरस्य रोगस्य 
जंतोरपरस्य वापि ॥ ८२॥ नारायणो 
क्तं यदिदं स॒तैटं नारायणं नाम ततः 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ८३१ 


अर्य खिर, असगंध, बडी कटेरी, गोखरू 
ट, बरिआरा, नीम, छोटी कटेरी? करेलेः अति 
बला, अरनी, रास्ना, पृष्ठपर्णी, कोके बीजः 


निगीडी, अरंडकी जडः पियार्वासाः पुननैवा ओर्‌ । 


दमूरूकी ९० ओषधी ये प्रत्येक दश॒ दश 
तोरे ठे सबको कृटके १०८ सेर जरम ओटवि 
जब चतुर्था रहे तब ४ सेर तिका तेर 
मौका अथवा बकरीका दूध ४ सेर, तथा सता- 
ब्रका दूध ४ सेर, सबको एकत्र कर १ दिन 
आभर देवे, फिर अभ्िसे उतारके कपडेमें छान 
खेय ओर आगे छी ओषर्धोका कल्कं मिलवेः 
जैसे रास्ना, असगधः सफ; देवदार, छठ, सार 
पर्णी; प॒ष्ठपर्णी, सुद्रपणी माषपर्णी; अगर? 
केदार, संधानिमकः, जयमांसी, हल्दी दारुह- 
लदी,छरछबीलाः पुहकरमूरः चदन? एकायचीः 
मुरुहटी, तगर, नागरमोथा) पत्रज, मागर; 
अष्टव्मकी आठ ओषधी, भांग) पल्स? सपेदं 
पुनर्नवा, थुनेर, कचुर, मूबौ, दाख्चीनीः काय 
फर, केतकी, नागकेरारः, सरः, मुरा, मांसी 
जीवती, चदन उसीर, धमासा; कि्वांछ) नख- 
द्रव्य; केवधेमोथा; तारुफठः टकी, खजूर 
ओर भद्रमोधा ये भ्रत्येक दौ दो तोठे रेवै, काले 
मेटेका मांसं ४ पर, कारा हिरण; रंग) हिरण 
मोर, गोह, ससा, सेह, चकवा, बटेर्‌, खवा; 
तीतर, सारस, टक; वनका कंवर, बकरी 


योगतरंगिणी । 


क्वा इनके मासका यूष जो मिरे सो इस 
तेटमे डाले, रोहीतकमछरी, आसवनेत्न नामक 
मसही, कंस, आटकः, मह्ुर श्गी; पाठीनः 
कारीयकः, तोणिका ओर सुरणा, करर तथा 
जलम रहनेवछे सूस, मगर आदि तथा बिरमें 
रहनेवाठे सांप इसी प्रकार प्रवी ओर आकाशे 
रहनेवाठे जीव इनके मांसका यूष वनाय तेरुके 
साथ परकवे । इसको तयार होनेपर तामे या मि 
टीके पारमे भरके रक्खे, तथा इसकी दुगेष दर 
करनेको इसमे कपूर, केरार ओर कस्त्री आदि 
संधित द्रव्य डाठे तथा ञ्भल्प्र सुहृत्तम ब्राह्मण 
जीर तरैवद्य तथा अन्य जो याचक है उनका पूजन 
कर इसको पीनेको नस्यम निरूहणवस्ति ओर 
भोजनम देवे । तथा सब कर्मौको त्यागके प्रथम्‌ 
इस तेरकी माख्दि करे तो उन्माद? शोष, उर- 
क्षत, रक्तपित्त श्वास) म्रमवमनः मूच्छ, सखौसिीः 
मंदानि, वात, शक, दतक्रामेः पुष्टता पिर्हीः 
चोटनी, दाहः तादु, कान ओर नेत्रका 
राक,बहरापना, ज्वर पीडाः दद्वि्योका मद्‌ टोनाः 
क्षीण शुक्रः खुरी? कमरकी पीडा) अपस्मार 
गृधसी, अधि अंगका भाराजाना, पैर रहजवि' 
हाथोका रहजाना, शिरका ददै? शष्ठ, सने गस्के 
सेग, भगदर, ङक, राजरोग, सब प्रमेह इन 
सब विक्को दर कंरे । वातजन्य रोगः भरत- 
जन्य, कृत्याके विकारः ग्रहविकार एसा कोईसा 
रेग नदीं है किं, जो इस तेरके ख्गानेसे नही 
जवे। सद्योव्रण, हश्योका चरा होजाना नाडी 
व्रण इनको नष्ट कर सुवणेके समान देहका बणे 
कुरे, यह नारायण सब तैका राजा रगानेसे 
वेध्ये पुत्र होय ओर पुरुष वीययुक्त हो. जिस 
बृक्षको गरभीने पजार दिया हो बहभी इस तेरके 














लगानेसे हरा हो जवे फिर मनुधष्यका तो कहना 
ही क्या है ? यह्‌ नारायणके कह्नेसे इसे नाराः 
यण तेक कहते ह । 


बृहन्माषतेल । 

माषक्राथे बलाक्राथे राज्ञायं दश 
मरूलजे ॥ यवकोलक्रुरत्थानां छगमा 
सरसे प्रथक्‌ ॥ ८४ ॥ प्रस्थे तैलस्य 
च प्रस्थं क्षीरं दयाचतुगणम्‌ ॥ राखा- 
त्मयपतािधूत्थशताहिरडमर्तकेः॥८५॥ 
जीवनीयबलाव्योषैः पचेदक्षमिते्ि- 
षृक्‌ ॥ हस्तकंपे रिरःकपे बाइकंपेऽप- 
बाहुके ॥ ८६ ॥ वस्त्यभ्यजनपानेषु 

नावनेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ माषतेटमिदं शेष 

मृध्वेज्च गदापहम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथे -उडद्के क्ताथमें व॒खिरेटीके काथमें 
रास्ना आरे दमूरकी द्र ओषध, जै, बेर 
करुख्थी ओर बकरेके मांसरस इनमें १ सेर ते 
डार्के पथक्‌ २ पचावे ओर ७ सेर दूध डाके. 
तथा रास्ना; कोः सेधानमक, सतावर्‌, अरंड) 
नागरमोथा, जीवनीय गणकी सब ओषध; 
सिरी, सँठ, भिरच, पीपर ये प्रत्येक एक 
एकं तोखा ठे कल्क करके पचावे । यह्‌ ते 
हाथका कपना, शिर कंपि, भुज कपिः अपबाहुक 
इसमे, बाक्त, मार्ह, भैना ओर नस्य इनमें 
देवे । यह माषतेर हसरीके उपर हीनेवाठे 
रोगोको नाशको है । 


रास्रादि गगर । 
रासरामृतेरंडसुराहविश्रं तस्येन गाटं 
पुरुणा विमय ॥ खदेत्समीरी सशि- 
रोगदी च नाडीगदी चापि भगं 
दरी च ॥ <८ ॥ 


अर्थ-रासना, गिरयः, अंडकी जड; देव- 
दारु ओर सौठये समान ओर सवबकीं बरा- 
बर द्ध गगर ठेव तो बादी रिररोग ब्रणरोग 
ओर भगंद्र दुर होय । 


द्वात्रिषको गुग्गुः । 

त्रिकट त्रिफला मुस्तं विडंगं चव्यचित्र- 
कौ ॥ वचैलापिप्पलीमूं हपुषा सुर दारं 
च ॥ ८९ ॥ तुवरं पुष्करं कुष्ठं विषा 
च रजनीद्यम्‌ ॥ बाष्पिका जीरकं 
शटी पत्रे च सदुराख्भम्‌ ॥ ९० ॥ 
सोवच॑लं विडंचैव क्षारो दिरदपिपपली।॥ 
सैधवं च समानेतास्तुस्यं दया 
गुग्गुङधम्‌ ॥ ९१ ॥ साधयित्वा विधा- 
नेन कोरमात्रां वरीं चरेत्‌ ॥ ध्रतेन 
मधुना वापि भक्षयेत्तामहभखे॥ ९२ ॥ 
आमं हन्यादुदावतेमेत्रवृद्धिगुदकृ मीन्‌ 
महाञ्वरोपसष्टानां श्रतोपहतचेतसाम्‌ । 
॥ ९३ ॥ अनार च तथोन्मादं 
कुष्ठानि गुदजानि च ॥ शोफं प्लीहा- 
मयं देहे कामखामपचीं तथा ॥ ९४ ॥ 
नारा द्वातरिशको हष गुग्गुढः कथितां 
महान्‌ ॥ घन्वंतरिकृतो योगः सव॑रोग- 
 निषुदनः ॥ ९५५ ॥ 


अर्थ-विकरटा, बिफल, नागरमोथा, वाय 
विडगः; चव्य; चित्रक; बच, इरायची पीपरा- 
मूल; हाउबेर, देवद्‌ारू, धनिया; पुहुकरमूर 
कठ; अतीस; हरदी; दृरुहरूदी, सौफः जीरा; 
सोँठ, पत्रज; धमासा; संचरनिमक; निड- 
निमक; सज्नीखर, जवाखार्‌, गजपीपरु ओर 
संधानिमक ये समान भागसख्वे ओर इन 
सबकी बराबर गगल मिते विधिपूव॑क गो 
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योगतरगिणीं । 





आड २ मासेकीं ८६ इसको प्रातःकार 
घृतसे अथवा सहतसे खाय तो आमवात, उदू 
वतै, अंत्रब्रदधि, गुदाके कृमि, घोर ज्वर, भरतो- 
न्माद, अफरा, उन्माद्‌, कुष्ठ, बवासोर, सृजन 
प्लीह, कामला, अपची, इन सब रोर्गोको यह्‌ 
दाविङाक गगर नष्ट करे यह सवेरोगनाङक 
योग घन्वंतरिने कहा है । 


जयोदरशाग गगल । 


आभाश्वगंधा दपुषा गुडची शतावरी 
गोक्षुरकं च रासना ॥ शयामा शठीषोषः 
वती यवानी सनागरा चेति समं 
विचण्यं ॥ ९६ ॥ तुर्यं षरं कौशिक 
मत्र देयं गव्यं च सर्पिश्च ततोष्धेभा- 
गम्‌ ॥ अक्षाद्रंमा्रां त॒ ततः भरयोगस्त 
जालुपानं सुरया च यूषैः ॥ ९७ ॥ 
कोष्णोबुना वा पयसा रसेन मांसस्य 
वा कोमख्वस्तुजस्य ॥ करिग्रहे गध- 
सिबाद्ृपृष्ठहनुग्ररे जाचुनि पादयुग्मे । 
॥ ९८ ॥ संधिस्थिते चास्थिगते च 
वाते मनागते कोष्ठगते तथापि॥रोगाञ्ज- 
येद्ातकफालविद्धान्वातिरितान्‌ हद्रहयोः 
निदोषान्‌ ॥ भभास्थिविद्धेषु च खड 
जाते जयोदशगं प्रवदंति सिद्धाः॥९९॥ 


अ्थै-बचृक, असगन्धः हाउनेरः गिरोयः 
सतावर, मोखरू, रासना नि सोथ, कचूर, सनके 
बीज, अजमायन ओर सोठः; ये समान भाग 
ठे, सबकी बराबर ड्ध गगर मिरे तथा 
जीका धी आधा भाग डारूके कूट पीस ८ 
मासेकी गोरी बनव । इसको मद्य; युषः गरम 
जक, दधः, मांसरस अथवा, कोई कोमरु ओष- 
धके साथ इसे देवे, कमरकी वादौ, गृधसी; 


अबवाहुकः पीठकी वादी हतुप्तभः घोट॒ओंका 


रहुजानाः पेरोका रहजानाः संधिस्थित वादी; 


ट्ड्डीगत बादीः 


चूक 


मागत कोष्ठगत बात तथा 
वात कफके रांगोंको जीते, हृदयरोग) योनिदोष 
हद्ीका द्रूटना? खंजवात इनपर यह्‌ जयोदशांग 
गुगरु उत्तम है । 


योगराज ग्रगट । 


नागरं पिप्पलीमूे पिप्पली चन्यचि- 
तरकौ॥भरष्ठं हिग्बजमोदा च सषर्पा जीर 
कंद्यम्‌ ॥ १०० ॥ रेणुकंदयवा पाठा 
विडंगं गजपिप्पली ॥ कटुकाऽतिविषा- 
भाङ्ग वचा मूर्ति भागतः ॥ २ ॥ 
भ्रसयेकं ज्ञाणमात्राणि दव्याणीमानि 
विहतिः ॥ द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च 
त्रिफला द्वियणा भवेत्‌ ॥ २॥ एमि 
चर्णीक्रितैः संवैः समो देयस्तु गुग्डः॥ 
एकं पिंडं ततः करवा धारयेद्वृतभा- 
जने ॥ ३ ॥ गुटिकाः ज्ञाणमात्रास्तु 
कृत्वा ग्राह्या यथोचिताः ॥ गुग्य॒द- 
योगराजोधयं त्रिदोषो रसायनः ॥४॥ 
१ स्यागो नैवात्र 
वियते ॥ सर्वान्वातामयान्कुष्ठम्ञाषि 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५ ॥ प्रमेहं वातरक्तं च 
नाभिश्च भगेद्रम्‌ ॥ उदावर्तं क्षयं 
गुरममपस्मारमुरोग्रहम्‌॥ ६॥ मंदाभि- 
श्वासकासांश्च नाङयेदरुचि तथा ॥ रेतो 
दोषहरः पुंसां रजोदोषहरः खियाः॥७॥ 
पुंखामपत्यजनको वध्यानां गभेदस्तथा॥। 
राल्लादिक्राथसंयुक्तो विविधं हंति मार- 
तम्‌ ॥ ८ ।॥ काकोस्यादिषरताचिवितत 
कृफमारग्वधादिना दार्षीद्धतेन महांश्च 








ाषाटीकासमेता । 
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गोमूञ्रेण च पांडताम्‌ ॥ ° ॥ मेदो- | काथसे वातरक्तको, मूरुकधतसे सूजनको, पाः 


वृद्धिं च मधुना कुष्ठं निवश्ुतेन च ॥ 
चिन्नाक्राथेन वातासं शोथं मूलकजाद्‌- 
घृतात्‌ ॥ १० ॥ पाटराक्काथसाहितो 


राके क्राथसे मूषेके बविषको, त्रिफरेके क्राथसे 


दारुण नेत्रकी पीडाको, पृननैवादिके क्राथसे 
तथा सवे उदरविकारको नष्ट करे रै । 


विषं मूषकजं नयेत्‌ ॥ निफलाक्राथस- 
हितो नेचार्मे दति दारुणाम्‌ ॥ 
पुननेवादिक्राथेन हन्यात्सर्वोदराणि 
च ॥२९१॥ 


इति शआाङ्गधरात्‌ ॥ 


अधथ-सोँछ, षीपरामूक; पीपर, च्य, चित्रक? 
भुनी दग, अजमोद, सरसों, जीरा, कालाः 


जीरा, रेणुकः इन्द्रौ, पाट, वायविडेगः, गजपी- 


पर, टकी, अतीस, भारी, वच; मूवी ये 
बीस दवःइं प्रत्येक चार २, मासे सेवे ओर सब 
 दवादूर्योसे द्विगुणी फला छेवे संबकी बराबर 
शुद्ध गगर मिले, सबको क्रटपीस एकजीव 
कर्‌ गोला बनाके घीके चिकने वास्तनमें भरके 
धर्‌ र्खे, इससे चार २ मसेकी गोली 
वनाय खे, यह्‌ योगराज गगर तिदोषनाङाक 
रसायन है । इसपर जैसे अन्य गगल खानेमें 
मेथुन, आहार ओर पीनेका निषेध करा है इस 
प्रकार इसपर निषेध नहीं है । सब वातके 
विकार कुष्ठ; बवासीरः ग्रदणी, प्रमेहः बातरक्त 
नाभिरारुः भगेद्र, उदावर्तं क्षय, मोखा; अप- 
स्मार, उगोग्रहः मदा, वास्त, खौसी अरचको 
द्र करे, पुरूषोके वीयैके दोष ओर छियोके रनो- 
दोष, पुरुषौको संतानका देनेवाला, वध्याओजको 
गभ॑दाता है । रासनादि क्राथके साथ सेवनसे 
वादीके रोगः काकोल्यादि क्ताथके साथ पित्तको, 
अमकल्तासके क्ाथसे कफको, दारुहलदीके 
काथसे प्रमेहको, गोमू से पाड्रोगको, सहतसे 
मेदोबृद्धिकोः नीमके क्राथसे कुषठको, गिल्ेयके 


यागेराज गृगल । 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी 
तथा ॥ विडंगान्यजमोदा च जीरकं 
सुरदारु च ॥ १२ ॥ चब्यैला सैधवं 
कुष्ठं रास्ना गो्वरधान्यकम्‌ ॥ तरिफरा 
मुस्तकं ग्योषं तक्क्षीरं तु यवाग्रनम्‌ । 
॥ १३ ॥ तालीसपत्र पत्र च सवग 
सजिका शटी ॥ दंती गड्ची हपुषा 
वानि्गधा शतावरी ॥ १४ ॥ प्रयेकं 


` केषेमात्रं स्याचतुःकषेमयाप्मृता ॥ 


एतानि सभिषकिपष्टा सष्ष्मचूणोनि 
कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ यावत्येतानि चणौ- 
नि तावन्मारो हि गुग्शुढः ॥ संम 
सर्पिषा गाटं ल्िग्धभांडे निधापयेत्‌ । 
॥ १६ ॥ ततो मात्रा प्रयुंनीत यथेष्टा 
हारबानपि ॥ योगराज इति स्यातो 
योगोऽयममृतोपमः ॥ १७ ॥ आमः- 
वातादिकतादीन्कृमीन्दुष्टव्रणानपि ॥ 
छीहयस्मोदरानाहदुनौमानि विनाश 
येत्‌ ॥१८॥ अभ्रं च कुर्ते दीप्तं तजो. 
बृद्धि वटं तथा ॥ वातरोगाञ्जयत्याञ्च 
संधिमनागतानपि ॥ १९ ॥ पादग्रहं 
कोष्टशीर्ष मन्यास्तंभं गलग्रहम्‌ ॥बाड- 
ग्रहं पक्षधातं हृद्धहं च करिग्रहम्‌॥२०॥ 
दुष्टशुकं च दुष्टाखं गृधसीमक्षिनिग्रहम्‌॥ 
कणेग्रहं कणेडूलं शिरःशूलं मरत्कृ- 
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तम्‌ ॥२९१॥ रास्राक्काथेन हत्येष केवलो 
वा प्रहस्यते ॥ २२ ॥ 


1 
1 


इति सारसंम्रहात्‌ ॥ 


अथ -चित्रक, षीपरामूक, अजमायन, सफ | 


वच, वायविडंग, अजमोद्‌, जीरा, देवदार? | 
चन्य; दला्यची ; सधानिमक कूर) रास्ना) | 


गोखरू, धनिया) त्रिफला, मोथा, तरक्याः वंशा 
लोचन, जवाखार, ताटीसपत्र; पत्र; खगः ¦ 
सन्नी, कचर, दंती, गिलोय; हाउबेर, असर्गध | 


ओर सतावरी प्रत्येक;एकं एक कषे ख्व, गिलोय 
8 तोके, इनका बारीक चण करे ओर जितना 
तो चण होय उतना डद. गगर मिले 
धृतसे खररु पोतके सब कूट एक जीव करे, 
इसको चिकने बरतनमें रखदेवे, यह योगराज- 
गगर अम॒तके तुल्य दै । यह्‌ आमबातः वादी; 
क्रमिसोगः द्षत्रणः प्ठीह, गोरा) उद्र, अफराः 
बवासीर्‌, अभिको दीपन करे, तेज बढवि, बल 
बृटवि, संधिगत, मागत, वातः पादग्रहः कष्ट 
सष, मन्यास्तभ, गर्ग्रहः बहुग्रहः पक्षाघातः 
हद्यरोगः, कमरकी वातः दुष्टञ्यकः द्ष्टरधेरः 
नेका रोग, कर्णका बद्‌ होना; कणेर इन 
सबको रा्नादि क्राथके साथ अथवा केवल 
गगर सेवन करनेसे दुर करे । यह सारसंग्रदमं 
छिदि । 


महारान्नादि। 


रास्ना द्वियुणभागा स्यादेकभागास्तथा- 
परे ॥ धन्वयासवलरंडदेवदार्डारीवचाः 
॥ २३ ॥ वासकं नागर पथ्या चव्यम॒- 
स्तापुननबाः ॥ गडची बृद्धदारुश्च शात- 
पुष्पा च गोष्षुरम्‌ ॥ २४ ॥ अश्वगेधा 
प्रतिविषा कृतमालः शतावरौ ॥ कृष्णा 


। सहचरश्ैव धान्यकं इहरतद्धयम्‌॥२५॥ 
| एभिः कृतं पिबे्ताथं शंटीचर्णेन संयु- 


तम्‌ ॥ कृष्णाचणेन वा योगराजगु- 


| ग्गु्ना समम्‌ ॥ २६ ॥ अजमोदा- 


दिना बापि तैदेनैरडजेन वा ॥ सर्वग: 
कंपे कुन्जते पक्षाधातापबाडके ॥२७॥ 
गृधस्यामामवातेष शछरीपदे चापतानके॥) 
अंतरवृद्धौ तथाध्माने जंघाजानुगतेरदिते 
॥ २८ ॥ शुक्रामये मेटरोगे वध्यायो 
न्यामयेषु च ॥ महाराल्लादिराख्यातो 
ब्रह्मणा गभरकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति शाङ्गधरात्‌ ॥ 
अधै-रा्ना २ भाग (अथवा ९भाग)) 
धमासा, खिरेटी; अड, देवदारु कचूरः, वचः 
अट्सा, सोंठः हरडः चव्य, मोथा? पुननेवा; 
गिरोय, विधाय; सैफ, गोखरू, असगधः 
अतीस, अमल्तास, सतावर, पीपर, कटसरेया, 


 घनिया, छोटी ओर बडी क्टेरी; ये समान 


भाग ठे ९ तोरेका क्राधपर सोटका चूणे मिका 
यके, या पीपरूका चण मिलाके अथवा योग- 
राज गगर्के साथ, या अनमोदादिचूणेसे 
अथवा अंडीके तेरूसे प¶ीवे तो सवोगवातः 
कंपवात, कबडापना) पक्षाघात) अपनाहू्क 
गृधसी, आमवात) ीपद्‌,अपतानकः अतबृाद्धः 
अफरा, जंघा, जानुकी वायु ओर अर्दितवायु 
गु्ररोग, रिगरोगः वध्यायोनिके रोगः इनपर 
गभ देनेवाला यह महारास्नादि काथ कहा है । 


वातनाङ्ञनरस । 
सूतहाटकवज्राणि त्रं लोहं च माक्षि 
कम्‌ ॥ तालं नीलांननं तुत्थमदिफेनं 
समांक्षकम्‌ ॥ ३० ॥ पंचानां स्वणार्ना 





भाषारीकासमेता । ( १९१ ) ॥ 


णी 


= ज क 


च भागमेकं विमदेयेत्‌ ॥ वचीक्षीरोदिः | ओर एक दिन गोरखुडके रसरमे खर्र कर / 
नैकं तु रुडाऽधो श्रधरे पचेत्‌॥ ३१॥ | दो दो रत्तीकी गोरी बनवियह स्वच्छदभेखरस | 


माषेकमाद्ंकद वैरछहयेद्वातनानम्‌ ॥ ५८०४ भक्षण करे उपरसे रास्ना गिरयः | 
पपलीमूलनं काथ पाययेत्‌ ) सोठ आर अंडकी जडका क्राथ गगर ॥ 
॥, ॥ डारुके गरम २ षवे! | 
॥ २९ ह सकेवाताविकारांश्च निहत्या- | इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाधेकायां वातरोग- 
क्षिपकादिकान्‌ ॥ ३३ ॥ चिकित्सा नाम चत्वारिरास्तरंः ॥ ४०॥ 


अर्थ -पारा, सवण; हीरा, तामा, सेह. एकवतवारिशस्तरम : | 
सुवर्णमाक्षिक; टरा; इनकी भस्म, नीरा त्वास्स्तरय ° । ॥ 
सुरमा, ठीराथोथा. अफोमःये समान भागव नातरक्त । | 
ओर पाचों निमक मिलके ९ भाग ठे इन | 
सबको थूह्रके दधसे १ दिन खरल करे फिर मूध | वाहनाभिरतस्यासगटूषयित्वानिलो || 
रथत्रमे धरके रूदेवे । इसकी मात्रा ९ मसेकी | बली ॥ स्पराज्ञलं मंडलानि स्फोटकानि | 


अद्रखके रससे ठे ओर उपसे पीपरश्चक्का | विषूचिकाम्‌ करोयंगुिमिकःयं । 
क्राथ पीपरुका चणे उरुके षवे तो आक्षेप विषूचिकाम्‌ ॥ १॥ करोः | 


८८० वातरक्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ कारातिक्रौत- 
कादि सवैवातके कारको नष कंरे। मेतत्तु कुष्ठं भवति दुर्धरम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वच्छदभरबरस । इाति रसरतनप्रदीपात्‌ ॥ 


र्द सत मृत रोह 1 अर्थ-जो प्राणी हाथी घोडे आदिकी बहुत 
८५५ पथ्यामिमंथनिरगडीऽयूषणं रकण | सवारी किया करे है उसके बर्वान्‌ पवन रधि- 
क्षिपेत्‌ ॥ २४ ॥ तुस्यारा मदैयेत्खल्व रको द्षितकर देहम स्प न मालूम हो रेसे 
दिनं निर्युडिकाद्रषैः। ्ंडीदवर्दिनेकं त॒ | चकते, फ़ोडे, वि्चिका, ईगरयोका य्दा 
द्विजो वटकीकृतः ॥ ३५ ॥ भक्षयेद्वा- | बांका हो जाना इस रोगको करे. इसको वात 
तरोगार्तो नाभ्रा स्वच्छंदभेरवः ॥ राख्ना- | रक्त एेसा कहते हे इसकी छ दित चिकित्सा 
मृतदेवदारशरुरीवातारिजं ठतम्‌ ॥ न करी जवे तो यही चढकर्‌ घोर तु रोग करे 
॥ ३६ ॥ सयुगयलु पिबेत्कोष्णमनुपाने |६ । यह र स्खि हे । 
सुखावहम्‌ ॥ ३७ ॥ चिकित्सा । 

इति श्रीयोगतरंगिण्यां वातरोगचिकित्सा वातशोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो 

नाम चत्वारिशस्तरगः ॥ ४० ॥ हरेत्‌ ॥ असपारप रक्षता उक्तं यथाः 


अथं-गुद्ध पारा, रोह, सुवणमाक्षिक इनकी क पथ व 0) , 
भस्म, गंधक); हरतार, हरड, अरनी, निरगुडी; इति ¶ृदात्‌ ॥ | | 
सौट, मिर्च, पीपर जर खुहागा प्रवेक समान | अधथै-वातर्तवारे प्राणीको प्रथम चिकने 
भाग ठे खररमे डारु एक दिन नि्गुडीके रसमें | पदां भोजन कराके बहुतसा रुधिर्‌ निकाले 
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( १९२ ) 





वेत्कषायम्‌ ॥ कमेण सबीगजमप्य- 
सेषं जयेदसम्बातभवं विकारम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-अड्सा, गिरोय, अंडकी जड इनके 
क्राथको अंडीके तरसे षवे यह कमसे सवोग- 
जन्य वातरक्तके विकारकौ दूर करे । 
नवकार्षिकं काथ । 


न्रिफलानिवमजिष्ठावचाकट्करोरिणी। 
वरखादनी दारुनिज्ञा कषायं नवकार्षि- 
कम्‌ ॥ ^ ॥ वातरक्तं तथा ङ 
पामानं रक्तमंडलम्‌ ॥ ङ्च कापा- 
रिकं कष्ठं पानदेवापकषेति ॥ ६ ॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 


योगतरंगिणी । 


प्रतु थोडा २ रोष छोड दिया करे युक्तिपूवैकं | 
दोषोके अनुसार ओर बरुके अनुसार निकाठे । | 








चरणं षडक्षपरिमाणम्‌ ॥ १० ॥ कृमि 
रिपुरणद्धिपलं करं कर्ष त्रिवृदंत्योः ॥ 


। पलमेकं॑तु गुडूच्या दत्वा संचृण्य 


यलेन ॥ १९१ ॥ उपयुज्यासनुपानं यूषं 
तोयं सुगेधि सखिलं च ॥ इच्छाहार- 
विहारी भेषजखुपयुंज्यात्सवेकालमिदम्‌ 
॥ १२ ॥ तनुरोधिवातश्षोणितमेकज- 
मथ ददं च सुचिरोत्थम्‌ ॥ जयति 
दतं परि्ुष्कं स्फुटितमाजानुगं चापि 
॥ १३ ॥ व्रणकासगुरमङ्षश्चयथुद्र- 
पांड्मेहांश्च॥ मंदाभिं च चिरोरथं मेह 
पिडिकाँश्च नादायत्याञ्च ॥ १४ ॥ सतत्‌ 
निषेव्यमाणः काटवङाद्धंति सवेग 
दान्‌ ॥ अभिभूय जरादोषं वितरति 
कैदोरकं रूपम्‌ ॥ १५ ॥ 





अर्थ-ह्रड, बेडा, ओंवराः नीमः मजीठः 
वच; करकी ) गिरय ओर द्रूट्ख्दी यह्‌ 
नवकार्षिक क्राथ वातरक्तः इष्ठ; खनी, 
खनके चकत्ते, घोर कापाङ्कि, इनको पीते 






इति बृदात्‌ ॥ 
अथै-भेसा गगर १ सेरको ९६ सेर जलें 





ही द्र कंरे। भिगोवे तथा ९ सेर बिफला डरे. गिलोय 
३२ पल कटके डके अग्रिपर चढायके मंदा- 

कैशोरणम्ल । भिसे पचवे ओर बारंबार कर्छीसे चरता 
वनमदिषलोचनोदरसन्निभव्णस्य गुग्णुः | रहे जब आधा रहे तब उतारके कपडेसे छान 


लोः प्रस्थम्‌ ॥ प्रक्षिप्य तोयरारो 
तिफलां च यथोक्तपरिमाणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दारेशच्छिन्नरुहापलानि देयानि यल- 
तो विपैः ॥ म॒द्रमिनाथ विपचेदव्यां 
सेषट्येन्युटयवित्‌ ॥ ८ ॥ अद्धंकथितं 
ताय जातं ज्वलनस्य संपर्कात्‌ ॥ अव- 
तायै बश्पूरतं पुनरपि संपाचयेदयःपात्रे 
॥ ९ ॥ सादीभते तस्मिन्नवताय्यहिमो- 
पटप्रस्थे ॥ त्रिफलान्रूणाद्धेपलं त्रिकटो- 





लवे, फिर इसको दसरे कटावमें भरके ओव 
जब गाढा हो जवि तब उतार रे शीतर हो 
जवि तन त्रिफला चरण २ तो, त्रिङ्टा चूण & 
तोटे बायविडेगका चण २ तोके, निरय 
ओर दंतीका चण एक एक कषे ख्व, गिलो- 
यका चण ४ तोरे सवका चूणेकर क्राथमे 
मिलाय देवे, सबको क्ट एक जीव करछ्ेवे 
एक एक तोरेकी गोी बनावे, तीन मासेसे 
लेकर तो पर्यतकी मात्रा है इसे यष, जरः, 
सुगंधित जल गुलाब जर आद इनके साथ 





भाषादीकासमेता । ( १९३ ) 














खाय ओर यथेष्ट आहार ओर विहार करे, | चन्दन, निसोथ, बरना, चिरायता, बावची. 
तथा सदैव ओषध सेवन करा करे तो वातरक्त, | अमरतास, सहोडा, वकायन, कंजा, अतीस. 
एकजः दंदनः बहत दिनका, सखा, वोटूप्ैत | नेवाला, इन्द्रायनकी जड, धमासा, सारिवा 
जो फटगया है, व्रण, खँसी, गोरा, कुष्ठ, | ओर पित्तपापडा प्रत्येक समान भाग के 


सजनः उद्र, पांड्र।गः प्रमेह) मंदार; बहुत 
दिनिकी प्रमेहपिष्किा इनको नष्ट करे । सदेव 
इसका सेवन करा करे तो थोडे दिने सब 
रोगौको नष्ट करे ओर बरद्धावस्थाको द्र कर्‌ तरुण 
अवस्था करे । 


बृहन्मानेष्ठादि । 
मंजिष्ठासुस्तकुटजगुड्‌ चीङुष्ठनागरेः ॥ 
भाङ्धक्षुदावचानिबनिरादयफलाप्रकैः। 
पटोलकटुकामूरवाविडंगाऽसनचित्रकैः । 
॥ १६ ॥ शतावरीत्रायमाणाकृष्णेद- 
यववासकेः॥ भंगराजमहा दारुपाडाखदि- 
रचंदनैः ॥ १७ ॥ तिवद्धरुणकैरातबा- 
कुचीकृतमाख्केः ॥ शाखोटकमहानि- 
वकरंजातिविषांबुभिः ॥ १८॥ इद्वा. 
णिकानेतासारिवापैटेः समैः ॥ एभिः 
कृतं पिवे्काथं कणागुग्गुङसेयुतम्‌ । 
॥ १९ ॥ अष्टादसु कुष्टेष वातरक्तेर्दिते 
तथा ॥ उपदंशे छापदे च प्रसुप्तो पक्च- 
घातके ॥ मेदोदोषे नेत्ररोगे मनिष्ठादिः 


इनके काथ पीपल ओर गगल भिलके षवे । 
अठारह प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, ठककवा, उप- 
दंशः छीपद्‌ः सुन्रबहरी, अद्धौगवात, मेदोरोग, 
नेररोगपर यह मंनिष्ठाद दियाजाता है । 


घुमनिष्ठादि । 
मेजिष्ठोग्रावरातिक्तानिशानिवामृतामरेः॥ 
स्रिवत्दिरेः काथः सर्वकष्ठानिला- 
ञुजित्‌ ॥ २१ ॥ 
अथे-रमँजीठ, वच, हरड, बहेडा, आमला, 
कीः हरदी, नीमकी छार, गिलोय, देवदार, 


निसोथः खेरसार इनका क्राथ सवं प्रकारके 
कुष्ठ ओर वादीको जीते | 


दूसरा मध्यमजिष्ठादि । 
मंनिष्ठारिष्टवासा्रिफलदहनकं दे हरिदे 
गुड ची भूनिबो रक्तसारः सखदिरकटका 
वाकुचीव्याधिषातः ॥ मूबौदंतीविशा- 
लाकृमिरिपुनिखावायसीरासपाठाङ्या - 
मानन्तापटोडेः समरिचमगपैः साधि- 


णी > तोऽयं ६3४६ ॥ २२ ॥ पीताहन्यात्स- 
 मस्तान्सकलतनुगतात्रक्तजातान्विका- 
इति शाङ्गंधरात्‌ ॥ रान्‌ ॥ कंड्विस्फोटकादीनलसकविष- 


अथ-मंजीट, नागरमोथा, कुडाकी छाल, 
गिखोयः कूठ, सट, मारंगी, करेरीका पचांग 
वचः नीम, हरदी, दारुहर्दी, हरड, बहेडा, 
ओवा, पटोरपत्र, कुटकी, मूर्वा, वायविडग, 


विजेसार, चित्रक, सतावर आयमाण, पीपल 
इनद्रजो, अद्सा, भोगरा, देवदारु, पाठ, सैरसार, 





मध्ित्रपामादिदोषान्‌ ॥ २३ ॥ 
इति योगरत्नावलीतः ॥ 


अथ-र्मैजीठ, नीम, अद्सता, जिफला, 
चित्रकः हल्दी, दारुहठ्दी, गिखोय, चिरेता, 


विजेसार, खेरसार, ङटकी, बावची, अमल्तास, 
भूवा, दती, इन्द्रायन, वायविडंग, वच, कौ 
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( १९४ ) योगतरगिणी । 
[~ 
दी, पाट, निसोथ; जवासराः पटोरपत्रः 
मिर्च ओर पीपल. इनको समान भागे 
क्राथ कर षवेतो समस्त रुधिरके विकारः; 
खुनी, विस्फोटकादि) अर्स ओर दुष्ट सपेद्‌ 
कछ ओर पामाआदि रोर्गोको दूर करे । यह 






























बृहन्मरिचादि तैल । 

मरिच त्रिवता दंती क्षीरमाकं शकृदसः॥ 
देवदार दरि दवे मांसी कुषं सचदनम्‌ 
॥ २६॥ विहाला करवीर च हरिता 


योगरत्नावठीमें छिखिा है | मनःशिला ॥ चिच्नकं लंगर चापि 
महातिक्तकवृत । विडंगं चक्रमर्हकम्‌ ॥ २७ ॥ रीष 


कुटजो निवः सघपण्यंमृता स्तुही ॥ 


मूनिंवाडुदनिबवत्सककणाजायत्यनता- शम्याको नक्तमारश्च खदिरं पिप्परी 


मृतातिक्ता मीरुफलत्रिकप्रतिविषामूबा- | वचा ॥२८॥ उयोतिष्मती च पिका 
विङालाजरैः॥पाठाप्षटसारिवाद्वयनि- | विषस्य द्विपलं मतम्‌॥आटकं कटुतैकस्य 
जञायुग्यटिकापदमकैः सोरीरेः सपटोल- | गोमूत्रे च चतुर्णम्‌ ॥२९ ॥ मृखत्र 
चन्दनवचाङम्याकसप्तच्छदैः ॥ २४ ॥ | रोहपात्रे वा इनैमृदधमिना पचेत्‌ ॥ 
इव्येभिगोदितेरजलाष्टगुणितेः परस्थं पचे- | एतत्तैरं विरेषेण नारायेत्कष्ठनान्बणान्‌ 


त्सार्पिषो गव्यं सामल्कीरसदि गुणितं 

नाश्ना महातिक्तकम्‌॥ हव्येतद्रलगंडमं- 

उलरुजः कंदर सपांड़ामयां शोफश्छीप- 

दवातरक्तविकृतीः कुष्ठानि चाष्टादश २५ 
इति सारसग्रहात्‌ ॥ 


अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, नीम, कुंडाकी 
छाल, षीपर, जायती) जवासा, गिरोयः कुटकी 
सतावर, चरिफला, अतीस, मूवौ, इन्द्रायनकी 
जड, नेज्रवाला, पाट, पित्तपापडा, रुरिवा; 
कारीसासिा, दरूदी, दृरुहख्दी, सुरही; 
पद्माख; खसः, पटोरूपत्र; चन्दनः वचः अमल 
तास, सतोना ये चार चार तोके ठेवे, सबसे 
आटगुने जलेभ डार्क क्राथ करे, जव 
चतथा रे, तब इसके साथ १ सेर गोका 
धी, दो सेर आमेका रस मिलायके धृत 
सिद्ध करे। यह महातिक्तकघ्रत है। इससे गरुगंडः 
न्वकत्ते, खजरी, पांडुरोग; सजनः छीपद्‌) वात- 
रक्त ओर अटारह प्रकारके कषठ दूर हो । यद 
सारसग्रहभ छिखा दै । 


॥ ३० ॥ वातरक्तमवान्व्याधीन्पामा- 
विस्फोट चर्चिका ॥ नद्यंत्यभ्येजनादेव 
वलीपलितमेव च ॥ ३१ ॥ 

इति योगरल्नावरीतः ॥ ` 


अ्ध-कालीमिरच, निसोथ; दती, आकका 
दध, गोबरका रस, देवदार, हरूद।› दारुदख्दी, 
जटामांसी, कठ, चंदन; इन्द्रायनकी जड, कनेर 
हरताल, मनसिक, चित्रकः कङ्िारीः वायवि- 
ग, पमारके बीज, सिरसकीं छार, कंडाकी 
छार, नीम, सतोना, गिरोयः शहर अमल 
सक। गदा, कंजा, खैर पीपर, बच, मारक 
गनी ये प्रत्येक एक एक परु ख्ेवे, सिगिया 
विष २ परु, कडवा तेरु ७ सेर, गोमूत्र १६ 
सेर, इसको रोहेके पात्र या मिदरीके पात्रमे मदा- 
ग्रसे पचावे, यह तेल विरोष करके कोके 
चा्को, रक्तपित्तके रोग, पामा, विस्फोटक) 
विर्चा्चकाको द्र करे । इसके रुगानेसे देहकी 
गुलङ्ञट ओर स्पेदबारं दूर हों । यह योगरत्नाव- 
टीमें लिखा । 





भाषारीकासमेता । 








पिंडतेट । 
सारिवासजमंनिष्ठायष्टीसिक्येः पयो- 
म्वितैः ॥ तेर पक्ता प्रयोक्तव्यं पिंडा- 
ख्यं बातररोणिते॥ ३२ ॥ 
इति वंदात्‌ ॥ 
अर्थ- सारिवा; राक, मजीठ, मुरही, मोम 
अर दध इनके साथ तैर सिद्ध करे । यह पिड- 
तेर वातरक्तं रोगमें देवे | 
सर्वेश्वर रस । 
युद्धं सूतं चतुगधं पलं यामं विचृणेयेत्‌॥ 
मृततास्राभ्रखोदानां दरदं च पटं 
पलम्‌ ॥ ३३ ॥ सवर्ण रजतं चैव 
प्रत्यकं दज्ञनिष्ककम्‌ ॥ मावेकं मृत- 
वच्रं च तास्व पलद्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जंबीरोन्मत्तवासाभिः स्नुद्यकंविषसु- 
षिभिः ॥ मर्य हयारिजेदोवैः प्रत्येकेन 
दिनंदिनम्‌ ॥ ३५ ॥ एवं सप्तदिनं मर्य 
तद्रोटं बखवेष्ितम्‌ ॥ वाकाय 
स्वेद्यं त्रिदिनं ख्घुवाहिना ॥ ३६ ॥ 
आदाय चूणेयेच्छकष्णं पलिकं योजये- 
द्विषम्‌ ॥ दिपरं पिप्पीचूर्णं॑मिश्नः 
सर्वेश्वरो रसः ॥ ३७ ॥ द्वियजो छिद्यते 
क्षदिः सुपिमंडल्कुषठनुत्‌ ॥ बाकुची 
देवकाष्ठं च कषेमात्र॒सुचुणेयेत्‌ ॥ 
िेदेरंडतेटाक्तमनपानं सुखावहम्‌।३८॥ 


इति शाङ्खंधरात्‌ ॥ 

अ्थ-शगुद्ध पारा ९ परू, गंधक ७ पर; 
दोर्नोको १ प्रहर घोटके कजरी करे फिर तास्रः 
अध्रक) रोह इनकीं भस्म ओर सिगरफं प्रत्येक 
एक २ पल छे, सुवणे ओर र्चादीकी भस्मये 
दुक २ टंकेख्वे, हीरेकी मस्म १ मासा) हरता- 


( १९५ ) 





रका सतव २ पह लेवे, इनको जभीरी, धतरा 
असा, धृह्र, आक, कुचला ओर कनेरके 
द्रावसे एकं एक दिन ईस प्रकार सात दिन घटे, 
इसका गोला बनाय उसपर्‌ कपडमिद्धी कर फिर 
वाटुंकायं रमे रखके मंदाभ्निपे तीन दिन स्वेदन 
करे, फिर इसका बारीक चणं कर ४ तोखे विष 
मिरवि, पीपल्का चरणे ८ तोके मिरे तो 
सर्वैश्वररस बने, इसकी २ रत्ती सहतके साथ 
चेतो सुप्ति ( सुत्रबहरी ) चकत्ते ओर 
कुष्ठको दूर करे । बावची, देवदार ये तोटे२ 


चणे कर्‌ इसे अंडीके तेलसे मिरायके षीवे यह्‌ 


इसका सुखकारी अनुपान हे । 


कनकभुजगवष्टीमालतीप्रमूवारसग- 
दकुनटीभि्म॑दितस्तेलयोगात्‌ ॥ अपह- 
रति रसेदः कुष्टकंड्विसपस्फुटितचरण- 
रधद््यामलतं तचायाः ॥ ३९॥ अस्य 
तैलस्य ल्पेन वातरक्तं प्रदाम्यति ॥४०॥ 

इति रसेदचितामणेः ॥ 

अथ-धत्‌राः पान) चमेटीके पत्र, मूबौः 
पारा, क्रु, मनसि इनको तरसे पसक 
लगावे तों यह रसेन्द्र॑कुष्ठ, खजरी; विसपै, 


पेरोका फटना, त्वघाका कालापन तथा वात- 


रक्तको द्र करे । 
वातरक्तमे अपथ्य । 
दिवास्वपराभिसंतापं व्यायामं मेथ॒नं 
तथा ॥. कटूष्णखुरवमिष्यन्दिलवणा- 
म्लानि बजेयेत्‌ ॥ ४१॥ 
इति ्रीयोगतरंगिण्यां वातरक्तचिष्कि- 


त्सा नामेकचत्वारीस्तरगः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-दिनमे सोना, आभ्रेसे तापना, दंड कस- 
रत करना; मेथुन करना; चरपरे गरम मारी 
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( १९६ ) योगतरगिणी । 





4 पदाथ र्भक सर खटाई खाना 
वातरक्ते वाजित हे । 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकाया व [तरक्तचि- 
कित्सा नाम एकचत्वारिङस्तरंगः ॥ ४१ ॥ 


न 
द्विचत्वारिशस्तरगः । 
आमवात 


वृद्धेन वायुना नुन्न आमो याति कफा- 

शयम्‌ ॥ रभते स च नाडीभिरामवा- 

तोऽयमीरितः ॥ कटचरुनानुज॑घासु 

पृथुश्ञोथरुजाकरः ॥ १ ॥ 

अर्थ-बटी हई बादीसे प्रेरित आम जब 
कफाङायमे जाती है वँ जायके नाि्योमे जब 
श्रवा करे है तब इसको आमवात रोग॒कहते 
ह । यह कमर, जः षोटट ओर जंघा 


[ पे 


अत्यंत सजन तथा पीडा करता है । 


चिकित्सा । 
लेघन सखेदने तिक्तदीपनानि कटूनि च 
| २ ॥ विरेचनं सरेहपाने बस्तयश्चाम- 
मारते ॥ रुक्षः स्वेदो विधातव्यो वाठ- 
कापुटकैस्तथा ॥ ३ ॥ उपनाहाश्च कते- 
व्यास्तेऽपि स्ञेदविवर्जिताः ॥ राटी्स्य- 
भया चोग्रा देवदार विषाऽमृता ॥४ ॥ 
कृषायमामवातस्य पाचने रुक्षभोज 
नम्‌ ॥ चित्रकं कटुका पाठा कलिगाऽ 
तिविषाभृता ॥ ५ ॥ देवदार वचा 
मस्तं नागराऽतिविषाऽभया ॥ पिबेदु- 
षणोबना निस्यमामवातस्य भेषजम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-रंषन, स्वेदन. कडवे, दीपनः चरपरे 
पदाथीका सेवनः जु्टाव छना स्नेहपान ओर 
बस्तीकम ये आमवातभे करने चादिये । इस 


त्त 


आमवातम खश्च स्वेद करे, जसे वासे सेकना 
जीर उपनादस्वेद्‌ जो करे जवे सोभी चिकना- 
ईरहित होने चाहिये, पाचन) कच्चर) सट? हरडः 
बच, देवदारु, अतीस, गिरोय इनका क्राथ 
आमवातको पाचन करे, तथा रूक्ष पदाथं भोजन 
करे अथवा चित्रक, द्ुटकी, पाढ; इन्द्रजोः 
अतीस, गिरोय, देवदारु, वच, मोथा) सोऽ; 
अतीस ओंर हरड इनके च्णैको गरम जरसे 
पीवे तो आमवात द्र हो | 


राल्लादिपचक । 
राना गुड़ चीमेरण्डदेवदारुमहौषधम्‌॥ 
पिबेत्सर्वागगे बाते सामे संध्यस्थि 
मजनगे ॥ ७ ॥ 


अर्थ-रास्ना, गेलो, अड, देवदारु ओर 
सोर इनके क्राथसे सवागवात, साम ओर संधित 


हड्डी तथा मन्नागत वात दर हो । 
रास्नादिसप्तकं । 
रास्रामृतारग्वधेदेवदासृत्रिकंटकेरंडपुन- 


नघानाम्‌ ॥ क्राथं पिवेन्नागरत्रूणेमिश्र 
जंघोरुपृषठत्रिकपाश्वैश्ा ॥ ८ ॥ 
अथं रास्ना, गिरोय, अमकरुतास) देवदारु, 
गोखरू, अटकी जड ओर पुननेवा इनका 
क्राथ सोँटका चरणं डारके पीवे तो नघा, ऊरू 
धीट, त्रिकं ओर पसकीके शरक दर करे । 


रालरादि । 


राज्ैरडङातावरीसहचरादुःस्पदोवासा- 

मृता देवाह्वातिविषाभयाघनवचा्युटी- 

कषायः कृतः ॥ पीतः सोरुबुतैल एष 

विहितः सामे सञ्ूलेनिटेकटयुरुत्रिकः 

पादवपृष्ठजठरे कोष्ठेषु वातार्तिजित्‌ ॥९॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 





भाषाशेकासमेता । 








अर्थ-रास्ना; अंड ६ पियावासा) 
धमासा, अद्‌ सा, गिरोयः देवदार, अतीसः ह्रड; 
नागरमोथा; वच ओर सोठ इनके क्राथमें 
अंडीका तेर डाके पीवे तो साम ओर शल 
सहित बार्द; कमर, ऊरू, तिक, पसरी, पठि; 
उद्र ओर कोठेकी वातपीडाको द्र करे । 


सिहनादगगट । 


पिंडित गुग्युलोः प्रस्थं कटतैलं पला 
ष्कम्‌ ॥ प्रसेकं तरेफले प्रस्थं साध 
द्ोणजले पचेत्‌ ॥ १०॥ पादशेषं ततः 
पूतं पुनरभ्रावधिश्रयेत्‌ ॥ त्रिकट विफला 
मुस्तं विडंगं सुरदारु च ॥ ११ ॥ गुड्‌- 
च्यमितिषृदोतिवचासूरणमाणकम्‌ ॥ 
पारदं गधकं चेव प्रत्येकं शुक्तेसंमि- 
तम्‌ ॥ १२ ॥ शुद्धं सहसखं परस्यग्र जेपा- 
लस्य फल बुधः ॥ खगंककरविनि्॑क्तं 
सिद्धे संचरण्ये निक्षिपेत्‌ ॥ १३ ॥ ततो 
माषद्धयं जग्ध्वा पिवेत्तप्तनलादिकम्‌ ॥ 
अम्रिं च कुरुते दीप्तं प्रलयानलसंनिभम्‌ 
॥ १४ ॥ धातुबद्धं वयोवृद्ध बलं च 
विपुलं तथा॥ आमवातं शिरोवातं करिः 
वातं भगंद्रम्‌ ॥ १५॥ जानुजघाभ्रितं 
वातं सकरिग्रहमेव च ॥ अमरीं मूक 
च्छ च साध्मानं तिमिरं तथा । सिह- 
नाद इति ख्यातो रोगवारणदपेटा॥ १६॥ 
इति वृदात्‌ । 
अर्थ -उत्तम गृगर १९ सेर; कडवा तेरु 
३२ तोरे, हरड ९ सेर, बहेडा ९ सेर ओर 
आमे एक सेर इनको २४ सेर ज्म पचाव 
जव चतुथौरा रहे तब छान द्सरे कटावमें चटाके 


( १९७ ) 





दस्मे चिफला; चिक्टा, नागरमोथा, बायविडग, 
देवदारु, गिलोय, चित्रक, निसोध, दती, वच 
जमीकंद्‌, मानकंद्‌; पारा, गधकं प्रत्येक दो दो 
तोरे ठे दध ओर उत्तम जमारुगोटेके बीज 
१००० इन तचा ओर अङ्कुर रहितोको क्ट 
पीस उस क्राथमें डार देवे, सबको एकजीव कर 
दसमेसे २ मासे खाय ओर उपरसे गरम जक 
पिवे, यह आग्रेको दीपन करे, धातु, अवस्था 
ओर बको बटवे, आमवात; मस्तकवात, 
कमरकी वात; भगंद्र, जानु जघाकी वात; 
पथरी; म॒त्रकृच्छर) अफरा, तिमिर इन सब 
रोगोको यह सिहनाद्‌ गगर दर करे । यह 
ठरंदमें छिखा हे । 


महारसोन पडि ! 


तुखाक्षुण्णरसोनस्य तद्द डंचितास्ति- 
टाः ॥ पात्रे तु गव्यतक्रस्य पिष्ठदग्येः 
समं क्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ उयूषणं धान्यकं 
चव्यं चित्रकं गजपिप्पली ॥ अजमोदा 
सगेखा च प्रंथिकं च पटकम्‌ । 
॥ १८ ॥ शकरायाः पलान्यष्टौ पंचा- 
जाञ्याः पलानि च ॥ कृष्णाजाज्याश्च 
चखार राजिकायास्तथैव च ॥ १९ ॥ 
पट प्रमाणं दातव्यं हिय खोणानि पच 
च ॥ आर््रकस्य च चखारि सर्षिषो्ो 
पठानि च ॥२०॥ तिरतैरस्य तार्वति 
शक्तस्यापि च विातिः ॥ सिद्धाथकस्य 
चारि द्विगुण मधुनस्तथा ॥ २१॥ 
एकीकृत्य दृटे भांडे धान्यमध्ये विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ द्वादशादात्समुद्धय प्रातः 
खादेयथाबलम्‌ ॥ २२ ॥ सुरं सोवी- 
रकं चापि मधुनापि पिवेत्ततः ॥ जीर्णे 
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यथेप्सितं भोज्यं दधिपिष्टकवजितम्‌ । 
॥ २३ ॥ एष मासोपयोगेन सवैव्या- 
धिहसे भवेत ॥ अरीतिवातरोगाश्च 
चत्वार पित्तजा: ॥२४ ॥ विशतिः 
छष्मजास्तदवन्रदयंते तस्य॒ सेवनात्‌ ॥ 
योनिशूलं प्रमेहश्च कषटोदरभगंदरान्‌ । 
अशेगुल्मक्षयांश्चापि जयेद्लरूचि- 
प्रदः ॥ २५ ॥ 


इति योगरस्नावरीतः ॥ 


अर्थ-चिली ओर कयेहदं हसन ^ सेर, 
रटे तिर्‌ २॥ सेर इनको मौके छाछछके पात्रे 
डार्दे तथा तरिकः? धनियां, चव्य; चित्रकः 
गंजपीपल) अजमोद्‌, तज दकायची, पीपर मरः 
मर्यकं चार २ तोके सेवे, भिश्री ३२ तोरेः 
जीरा २० तोरे छवे, कारा जीरा ६ तोके, राई 
१६ तो, दीग ओर पचो निमकं प्रत्येक 
चार तोर, अदरखं १६ तोः घी ३२ तोः 
तिरुका तेर ९६ तोके, सिरका _ ८० तोरे; 
सेद सरसों १६ परु, सदत २९ तोर; सबको 
एकत्र कर पके वासनं रखके धान्यके बीचमें 
गाड देवे जब १२. दिन व्यतीत दहो जवं तब 
निकारुके बराबर विचार प्रातःकारु खायः 
इसके उपर म्य, सोवीर  मव्यका भेद्‌ )› सहत 
ये पैव, जब यह्‌ पचजाय त दूरी ओर पिष्ट 
पदारीको त्यागके यथेष्ट भोजन करे, इस प्रकार 
९ महीनेके प्रयोग करनेसे सर्वं रोगोको नष्ट कर? 
८० बादीके रोग, ४० पित्ते ओर २० 
कफे रोग नष्ट हौ. योर भ्रमेः _ कुटः 
उदर, भगंदरः बवासीरः गोरा क्षय इनको नष्ट 
करे तथा बर ओरं रुचिको देय । 


योगतरंमिणी । 


महाराश्ादिना जग्धो योगराजो हि 
ग॒ग्गुढः ॥ आमवातं कटीपृष्ठजातु्जघा- 
ग्रहं जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्रापि बातनारनो रसो योञ्यः ॥ 
अर्थ -इस रोगमें भी महारा््ादि क्ताथके 
साथ योगराज गगर देवे तो आमवात? कमर 
पीठ, जानु ओर जंघाजका रहनाना नः 
होय, इस आमवातमें भी वातनाशनरस देना 
चाहिये । 


आमवातमे अपथ्य । 
दधिमरस्यगुडक्षीरपोतकं माषपिष्टकम्‌॥। 
वर्जयेदामवातातों मांसमानूपजं च 
यत्‌ ॥ २७ ॥ अभिष्यंदकरा ये च 
ये चान्ये गरुपिच्छराः ॥ वजनीयाः 
प्रयसनेन ह्यामवातार्दितेनरेः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-दही, मछरी) गड, दध) पोईका 
साग, उडद, पिष्टपदाथै ( मैदाचून ) ओर 
जके समीप रहनेवरे जीरोका मासि एवं 
अभिष्यदी पदार्थं भारी छिविखिवा पदाथ आम 
वात रोगीको यत्नपुैक वर्जित है । 


आमवातमे पथ्य । 

हितं यूषं च कोलत्थं कायर मंथयोः। 
यवान्नं कोरदृषात्े प्राणं शाटिषष्िकम्‌ 
॥ २९ ॥ लावकानां तथा मांसं हितं 
तक्रेण संस्दरतम्‌ ॥ पटोलं गोक्रं चेव 
वणं कारवेहकम्‌ ॥ वास्तुकं शाक 
मारीं शाकं पौननैवं हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यामामवाताचिकि- 

त्सा नाम द्विचवारिङस्तरंगः ॥५४२॥ 

` अर्थ-आमवात रोगीको कुखुथीका यषः 

मटर्‌, चन); जो; कोर्दो पुराने जार्(चावल); 


| 








भाषादीकासमेता । 





सर्दी चाव, टखवाका मांस जो छाम डारूके 
बनाया गया हीः परवल, गोखरू, वरना; 
करेला, बथुआ, मरसेका साग ओर पुननैवा 
( सांटीक्रा ) साग ये सब पदाथ आमवात 
रोगीको पथ्य हे | 


इति श्रीयोगतरगिणोभाषारीकायामाम- 
वाताधिकारो नाम द्विचत्वारि 
रास्तरगः ॥ ४२ ॥ 


जरिचत्वारिशस्तरंगः। 
सूल । 
दोषैः पृथक्समस्तामदन्द्ः श्रूरोऽ्टधा 


भवेत्‌॥ सर्वेष्वेतेषु शुरेष प्रायेण पवनो 
बली ॥ १॥ 


इति वृंदात्‌ ॥ 


अथे-वातज, पित्तन, कफ, संनिपात, 
वातपित्त; वातकफज, पित्तकफ़ज आर 


आमजन्य इस प्रकार शररोग आठ प्रकारका 


है । इन आढेमं वादीका शर बलवान्‌ है ¦ यह 
बरद॒मे र्खिा हे । 


भवेच्छिवीधान्यातिङ्ञयभजनाच्छरलमः 
निटप्रधानं तान्यष्ौ त्रिभिरथ सम 
स्तेश्च युगलेः ॥ अजीर्णे खस्मिन्भ- 
वति जठरे कुक्षियुगले हदि प्रोटाटोपो 
रुगति न मानां विसरणम्‌ ॥ २ ॥ 


ज्थ--सेमसे प्रकट ( उडद, मूंग आदि ) 
धानेकि अत्यंत सेवनसे, वादी जिनमें प्रधान एेसा 
आट प्रकारका श प्रकट होता जैसे पथक्‌ २ 
तीन, दौ दो भिल्नेसे तीन, समस्त दोषोके 
कोपसे १ ओर एक अन्नके न पचनेसे अर्थात्‌ 


( १९९ ) 
न~ ---------- 
सामसे इस प्रकार आ प्रकारका शरु होता है! 
जिसके ये सक्षण ह कि; पेट, दोनों (५१ 
हदय इनमें अत्यन्त अफण हो ओर ददं हो, 
तथा दृस्त हवि ये छक्षण जानने । 
चिकित्सा । 
वमनं रृषनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः।॥ 
क्षारचूर्णानि ग॒टिकाः शस्यते शलश 
तये ॥ ३ ॥ आश्युकारी हि पवनस्त- 
स्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ बातस्यानतुजये- 
चित्तं पित्तस्यानुजयेरकफम्‌ ॥ ४ ॥ 
वातात्मकं हंत्यचिरेण श्र खेदेन युक्त 
स्तु कुलत्थयूषः ॥ ससेधवव्योषयुतः 
सावः स्दिंगुसोवचैलदाडिमाद्यः ॥९५॥ 
अर्थ-शररोगीको वमन (रह ) ओर ख्वन 
करव, बफारे दे, पाचक फठ्वर्ती जो पिछार 
कहौ है वह देवे, नवाखार आदि क्षार चर्ण गोली 
ये इर्रोग शांतिके वस्ति वैद्यको करने चाये । 
इस डरूरोगमें शीघ्रता अथात्‌ तत्कार्‌ मारण- 
कत्तौ बादीं हे, इस वास्ते प्रथम ङीघ्र इसीको 
जीते जब वात नष्ट होजाय तब पित्तको ओर 
पित्त जीतनेपर कफको ऊ तना चाहिये । कुल- 
थीके यृषमें तेर डार्क पैवे तो बादीका शक 
त्कार दर हो, अथवा सेधानेमक, सड, भिरच, 
पीपर, छवपक्षीका मांसरस, हीगः कालानिमक 
ओर दाडिम आदिको मिरके देवे तो वातका 
ङक दर हो । 


टघुवैश्वानरा्ठक । 
विश्वमेरंडजं मृं काथयिता जलं 


पिवेत्‌ ॥ दिणसोवचैरोपेतं सयः श्रूल- 
निवारणम्‌ ॥ ६ ॥ वामयेविपत्तञ्ूलार्व 
पटोलेक्षरसारभिः॥ पश्चादिरेचयेत्सम्य- 





व - ~ 


~ 
यि । 








( २०० ) योगतरंगिणी । 


र नज्न त 


किपततहरदविषिरेचनैः ॥ ७ ॥ य॒डशलि- खंडपिप्पली। 
त ५६ प्‌ कणाचूणेस्य कुडवं षट्पलं हविषस्तथा॥ 
च मासा जं पत्तञ्माखन्‌,॥<८ पटषोडङाकं खंडं शतावय्याः पलष्र- 


[१ विदायां आआयतीगोस्त 
कीनि + रि यतीगोस्त | कम्‌॥१२॥ पलषोडशाकं चैव शिवायाः 
पिषः सद्यः पत्तद्युट स्वरसस्य च ॥ ्षीरपरस्थद्रये सर्द ठेी- 
निवारणम्‌ ॥ ९ ॥ शछेष्मश्ूलहरी पेया ) "म 
पेचकोटेन साधिता॥विदारी श दाडिमरसः क 
सव्योषलवणान्वितः ॥ १० ॥ दयक धान्याकं ~ मांसी द्विजीरकम्‌ो॥जन- 
० 93 यामलकं चैव वर्णं द्वादशका्षिकम्‌ । 
निद्या शट दोषच्रयाद्भवम्‌ ॥ ॥ १४॥ तद मरिचं भागं सारं खदि- 
| न लघुवैश्वानराष्टकम्‌ ॥११॥ | रमेव च॥ मधत्रिफलसयुत्तं खादेति 
इति दात्‌ ॥ यथाबलम्‌ ॥ १५ ॥ शुलारोचकहष्छास- 
अर्य सोढ जर जंडकी डका काथ करके | च्छदा तता म्करोगतुत्‌ ॥ अमिसंदी 
उत्तमे हींग, संचरानिमकः डारु काटा बनके पनी हया खंडपिप्पलिका मता ॥ १६॥ 
ववे तो शरुरोग तत्का नष्ट होवे. पित्तशरुसे अर्थ एक कुडव षीपटीका चूणेः छः परु 
पीडित सेगोको परु ओर इक्षरसादिकोकरके गाईका धी; सोरुह पटः खंड, आठ पर शाताबरे 
बमन करव, फिर पित्तहारे विरेचनोकरके अच्छी ओर्‌ हएडका स्वरस सोहं पर ईन सब 
प्रकार विरेचन करवि । गुडः शारि ( पुराने ५८ क भ € क क ५५ 
चार ) गारईका धी; गादईैका दूध ईन पदाः ¢) ५4 ४०. 4 
्रीसे विरेचन कराना उचित है । पित्तजन्य ष ५ 


गरि जागे जक तग | तेजपत्ता, नागरमोथाः धनिया, सोंठः जटामांसी; 
रा जागर जीवोके मास्ति ओषधी - | कारा जीरा, सफेद जीरा, हरडः. आवले इन 


रूष ह । आंवेके रस, अथवा विदारीकंदके | सबका चूण ९२ कषेः उसका आधा भाग 
रसको त्रायमाण, मुनक्का ओर जरके साथ शकर | मिचैका चूर्णं खैरसारः, सहत" त्रिफला इन 
मिलाकर पिरवि तो त्कार पित्तद दुर हवे । | सब पदार्थोकी छोडकर जो बरक अनुसार 
पश्चकोर ८ पिप्पकीम्‌र, पिप्पठी, चव्य, चीता? खावे तो रः अरोचक, हृष्टास, ८ उबकाईं 
सोढ ) से ननाह हई पेयाके नेसे कफर | आन )› छदि ( बमन „; अम्कपित् ये रोग 
दुर होतादै, सौठ, मि, पीप, संधानिमक दर होवे ओर यह खंडपिप्पठी अग्नि प्रदीप्त कर- 
इन करके सहित बिदाोकंद ओर अनारदानेकि नेवाकी है । 

रसको सहत मिखाकर पीनसे चरिदोषजनित शरः तरिपुरमैरवरस । 

रोग दर होता है ओर आमद रोगमे ख्धुवै वः पि 
श्वानराष्टकं देना उचित दै । यह वृन्द्‌नामक भागो रसस्य भागश्च दन्न: पिष्टं विधाय 
ग्रन्थे कंहा है ॥ । च ॥ तया दादङ्ञभागानि ताख्पत्राणि 














भाषारीकासमेता । 








लेपयेत्‌ ॥ १७ ॥ उष्वाधो ८ दत्वा 
पलमात्रं समंततः ॥ क्षारस्य मृगञ्येग- 
स्य वर्णं योज्यं समततः ॥१८॥ सिचे- 
न्मत्स्याक्षिनीरेण पक्तवा यामचतुष्टयम्‌॥ 
पिबेच्छरलहरः सूतो भवेतचि पुरभेरवः॥ १९॥ 
माषो मध्वाज्यसंयुक्ती देयोऽस्य परि 
णामजे ॥ अन्येष्वेरंडतेखेन दियत्रय- 
युतो हितः ॥ २० ॥ 
अर्थ-१ भाग पारा ओर ९ भाग सोना 
लेकर पिट ( पीठी ) बनाकर इसकरके १२ 
भाग ताबेके पर्रौपर्‌ छेषप करे, नीचे उपर 
चारों जर १ पर गंधक लगाकर क्षार ओर 
मृगङ्रगके चूणेको चारों तरफ बुरका देवे ओर 
मत्स्याक्षी नामक ओषधिके रससे चार पहर 
पकावि तो तिपुरभेर नामकं रस तैयार होजाता 
है. इसका पान करने शरुरोग द्र होति. धी 
ओर सहतके साथ इसकी एक मासेकी मात्रा 
परिणामजश्ररु रोगमें देनी उचित है, ओर 
अन्य श्छमिं एरण्डतेक ओर रिगुत्रयसहित 
हितकर हे | 
रादृखगटिका । 
दिगरग्राजेन्वरिश्रीपटुनरणजगक्कृष्णङ्- 
ष्णाभयायोवहिश्रीदीप्यचूर्णं प्रथमत 
उपरिष्टाह्टवेनाविवृद्धम्‌॥ स्यं तत्ताभ- 


सेतद्धियणगडयुतं हंतिवाता्चेसी हत्वी- ` 


डां शूलप्रमेदारुचिगरगलरुक्कुष्ठगुरमां शच 
कासम्‌ ॥ २१॥ सेयं शादंटशटिका 
धन्वंतारेकृता हरेत्‌ ॥ रक्षःपिशाचादिभः 
यङ्केव्यश्चासामपांडताः ॥ २२ ॥ 
अथ-हीग, कूठ, जामुनकीं छर, तिक्ता 
खदिर ( कड़आ खेर ), बे, पटु, पांड्यल्वणः 


(२०१) 





सफेद जीरा, काटा जीरा, त्रिफला, चीता बेरू, 
अजमायन इन सब ओषधियोके कमराः एक २ 
र्व बटाये हए चणैको इन सबके दने गुड ओर 
गरम जर्के साथ सेवन करे तो बादौकी बवासीर्‌ 
हद्यत्यथा, शः प्रमेह; अरूच) विषाविकार, 
गर्रोग, कुष्ठ, गुल्म; खासी; राक्षसभयः पिक्ञा- 
चमय; सपेभयः; नपुंसकता, श्वासयोगः आमरोगः, 
पांड्रोग इन सबको धन्वन्तारेकी बनायी इदं 
दादृलगुटिका दूर कर देती । 
शिवावचादहिगुषिषाकलिगं स्चकं समम्‌ ॥ 
कर्षमष्णाबुना पेयमनुपानं हि शुलिभेःरर 
अर्थ -हृरड, वच हग, अतीस, इन्द्रनोः 
सोचरनमक इन सबको बराबर केकर प्रतिदिन 
एक कषेके प्रमाणसे गरम जर्के साथ इाररोग- 
वाटे मनुष्योको पैना चाहिये । 
शूटगजकेसरी रस । 

क्षारं कपदौद्धिषसैधवो च व्योषं च सं- 

मर्य भुजंगवर्स्याः ॥ रसेन गंजाप्रमितः 

प्रदिष्ठः समीरग्चलेभहरिः परचडः ॥२४॥ 

अर्थ-जवाखार, कोडी, विष, सैधानिमकः 
सोँठ, मिर्च) पीपर इन सबको समान भागे 
पीसकर १ रत्ती पानके रसके साथ खेनेसे शरर- 
रोगको एेसे नष्ट करता है किंजेसे सिह हाथीको। 
यह्‌ रस बहुत प्रचण्ड हे | 
अथ रलप्रदीपग्र॑थसे उद्धत 
अम्निमुखरस । 


रसबरलिगगनारकै वेतसाम्लं विषं स्या- 
त्सममिति प्रथगेतद्धावयेद्धसमेतेः ॥ 
कनकमुजगवह्धीकंटकारीनयाद्धिः सक- 
मरूतिख्वासायुष्िराष्ट्यंडपरेः ॥ २५॥ 
अरुणसदशाज्ञाकेमौतुलान्या यथाज्यः 





। ¡ 
। 
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् भावयेदाद्रकाद्धिः ॥ 
दहनवदनसंज्ञो वह्टमात्रो निहंति भ्रबल- 
पवनञु्टं तद्धिकारानशेषान्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ- पारा, गंधक; अभ्रक; ताबा; अमरु 
बेत्त, वच्छनाग बिष ये सव चीजें बराबर ठेकर 
धत्तूर, पान, छथ क्टेी, जया ( नीरुद्वी ); 
अरणी,कमलतिर, अरूस, कुचर, बडीकटेङीः 
सुगन्धवाला, अगर, छार साग, अदृरखः कुचर 
इन ओषाधियोके रसकी एक २भावना एक २ 
दिन घोट तो अ्नि्ुख नामकरस होजाता है. 
पल माच प्रमाणसे इसका सेवन करनेसे वातशरूछ 
रोग ओर समस्त वातरोग दूर होते है । 
सूयप्रभा वटी । 
व्योषग्रथिवचाभिदिगजरणद्रदषिषे निख- 
कद्ावैरादेकजे रसेर्विमृदितं तस्यं मरी- 
चोपमा ॥ क्तेव्या यरिकाथ सा दिन 
मुखे थक्ता कवोष्णाँबुना शूल वष्टविध 
निहति सहसा स्यंप्रभानामतः ॥२७॥ 
अरथै-सोठ, भिरच, पपर, भद्रसुस्तः वचः 
चीतः हग, दोनों जीरे, बच्छनाग इन सबको 
निव जर अद्रखके रसमें मदेन करके मिचकी 
बराबर गोटी बना लवे, इस गोठीको प्रातःकाट 
कुछ गरम अर्थात्‌ गुनगुने जख्के साथ खवे 
तो आबो प्रकारका शरोग तत्कार दुर हो) 
इस गुध्काका सूयेप्रभा नाम है । 


पथ्य्‌ | 


व्यायामं मेथनं मये लवणं कटुकानि ` 


 च॥ वेगरोधं श्चुचं कोधं वनेयेच्छलवा- 
ज्नरः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां श्ूलचिकित्सा- 
नाम जयश्चत्वारिशस्तरगः ॥ ४३॥ 









योगतरंगिणी । 








अर्थ-कसरत, भेथुन, मधु, ख्वणः कट ये 
पदार्थ, मूत्रादि वेगोंका रोकना, शोकः कोधः 
इन वातोका सेवन शकरोगी मनुष्य कमी न करे । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां दराटचिकित्सा 
नाम अयश्चत्वारिङस्तरगः ॥४२॥ 
चतुश्वत्वारिशस्तरगः । 
परिणामञ्ट । 

अन्ने जीयति यच्छूलं तदेव परिणाम 
जम्‌ ॥ साऽध्मानापटोपविष्मूत्रवधम- 
ष्विधं तथा ॥ १॥ 

इति अकारात्‌ ॥ 

अ्थै-भोजन करे अन्रके पचनेपर जो - दार 
प्रगट होय उसको परिणामद्रार कहते 4 यह्‌ 
भीं आठ प्रकारका है, इस्तके रक्षणये है कि 
वेट अफरा गुडगुडाहट हो तथा मलमूत्रके 
वेगोंका नहीं हीना । 

परिणामश्चुखका यल । 

लेषनं प्रथम कुयोद्वमनं सविरेचनम्‌ ॥ 
वस्तिकमापरं चात्र पक्तिशले भ्रश- 
स्यते ॥ २ ॥ 

अर्थ -परिणामङ्राख्वाठेको वेय प्रथम छ्घन 
करवि फिर वमन कराके जुष्ठाब देवे. इसके 
पश्चात्‌ बस्तिकर्म ( गदाम पिचकारी मारना , 
करे. यह परिणामशरूरुपर साधारण वचिर्कत्सा 
कही है । 
नागरतिलयडकस्कं पयसा संसाध्य यः 
पुमानद्यात्‌ ॥ उग्रं परिणतिश्लं सप्ता 
हात्राक्ञमायाति ॥ ३ ॥ 


अर्थ-सौऽ, तिर कारे ओर गुड इनका 
कल्क बनायके दूधके साथ जो प्राणी पीता. दै 


भाषाटीकासमेत । 
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ररि 


उसका ७ दिने केसारी उग्र परिणामक हो 
नष्ट होजाता है । 
तीसरा यल 1 
शत्रकजं भस्म पीतं जटेनोष्णेन तत्क्ष- 
णात्‌ ॥ पक्तिजं विनिहः्येव शू षिष्णु- 
रिवासुरान्‌ ॥ ४॥ 
अथै-कछेटे २ शंख जो नदीकी रेतमें होते 
है उनकीं भस्म करके गरम जके . साथ पीवे 
तो तत्क्षण परिणामरारुको इस प्रकार नष्ट करता 
है जैसे विष्णु अस्रोको । 
क्षोरमंड्र । 
लोहकिट्रपलान्यष्रो गोमूताद्ादके 
पचेत्‌ ॥ क्षीरप्रस्थे च तत्सिद्धं पक्ति- 
शूखहरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-रोहकी ८ पल कटीको २ सेर गौोके 
मूतरमं ओटवे फिर उसमेंसे निकार ड्ध करके 
१ सेर गक दूधमें पक्त कर उस दूधको षीवे 


तो यह्‌ परिणामङाकुको नष्ट करे । यह्‌ सब यत्न 
केद्याटंकारग्रयमेँ छ्खि है । 


योगांतर । 

कृष्णाभयारोहचृ्णं लिद्यासमधुदाकै- 

रम्‌ ॥ परिणामभवं शुं सद्यो हंति न 

संशयः ॥ ६ ॥ 

अथं -पीपट, छोटी हरडकी छर ओर 

रोहभस्म इनको समान भाग रे सहत मिश्री 
भिलाके सेवन केरे तो परिणामक तत्काट्‌ 
नष्ट हीय । 


तारामडुर । 


बिडंगं चिचकं चव्यं विफला उयूषणानि 
च ॥ नवभागानि चैतानि रोहकिटस- 
मानि च ॥ ७ ॥ गोमूत्रं दविशुणं दत्वा 


मतराह्विगुणको गुडः ॥ शनेमंद्रभिना 
पक्त्वा खसिद्धं पिंडतां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्निग्धभांडे विनिक्षिप्य भक्षयेककोलमा- 
त्रया ॥ प्राडमध्यांते ऋमेणेव भोज- 
नस्य प्रयोनितः ॥ ° ) योगोऽयं श्ञम- 
यत्याञ्चु पक्तिशल सुदारुणम्‌ ॥ का- 
मरां पाटुरोगं च शोफं मेदोनिला- 
ङसी ॥ श्ूलातांनां कृपाहेतोस्तारया 
प्रकटीकृतः ॥ १० ॥ 
इति वंदात्‌ ॥ 


अर्थ-वायविडंग; चित्रक, चव्य; त्रिफलाः 
तोट, मिरच, पीपर ये नो ओषध नो भाग 
ठे ओर इनकी बराबर छोहकीट खेवे फिर इसको 
दने गोभूरभ डर्के ओर गोमूतसे दना गुड 
| मिराय मंद २ अभ्िसे पके जब गोलासा 
बधने रगे तब जाने यह सिद्ध हो गया. इसको 
निकारुके चिकने बासनमें भरके धर देवे. इसको 
£ मासेके अनुमान सेवन करे परंतु इसको भोज- 
नके प्रथम ओर मध्य तथा अंतमे तीन बार सेवन 
करना चाहिये, यह्‌ प्रयोग घोर परिणामररुको 
नष्ट करता है, तथा कामला, पाड्रोगः सजनः 
मेदरोग; बादी, बवासीर इनको दर करे । यह 
कारो गिर्योपर कपा करनेके विचारसे ताराभग- 
बतीने प्रगट करा है! यह्‌ वृदुग्रथमें सिखा हे । 


ञुख्दावानल रस । 
शुद्धं सूतं विषं गंधं पलांशं मदयेद्टम्‌ ॥ 
मरिचं पिप्पली शठो हिंग चेव इयं 
द्यम्‌ ॥ ११ ॥ पलाष्टकं पट्नां च 
चिचाक्षारं पटाषटकम्‌ ॥ सक्तवारं शंख 
भस्म जम्बीराम्टेन सेचयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पलछाष्टकं च संयोज्य तस्सर्वं निकः 
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दवेः ॥ दिनं मर्य कोलमात्र भक्षये शास ओर निद्रा इनके रोकनेसे इस प्राणव 
त्सर्वशचुललुत्‌ ॥ १३ ॥ अजीर्णोदरम- उदावत रोग प्रगट होता है । 
दाभिमसाध्यमपि नाशयेत्‌ ॥ शल उदावतेका य्न । 


हरीतकी यवक्षारषीटनी त्रिवृता तथा ॥ 
साञयं चूर्ण पिबेदेषामुदावतेनिवतेकम्‌र 
अर्थ-हरडकी छर, जवाखारः निसोथ 


दावानलाख्योपयं रसो जीणेरिरो- 
ग्रहान्‌ ॥ १४ ॥ 


इति संग्रहात्‌ ॥ इनके चर्णमे धीं मिरायके पीवे तो उदावते रोग 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां परिणामश्ुरखचि- नष्ट हीय । 


हिंग ष्ठं वचा स्वानि विडं चेति द्विर्‌ 

त्रम्‌ ॥ पीतं मयेन तच्चरूणेमुदावतेहरं 

परम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथै हींग, कूठ, बच; सन्नी? विडनिम्‌क 

प्रत्येक एकमे दूसरा दूने, इस चूणको मद्यके 
साथ या गस्म जक्के साथ षवे तो उद्‌वक्तं 
द्र होय । 
मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सषेपाः॥ 
गुडक्षारसमायुक्ता फलवर्तिः परशस्यते॥४॥ 

अर्य भनफल, पीपल, कठ; बच) सपेद्‌ 
सरसो, गुड, जवाखार इनको एकत्र कूटकर्‌ 
फलवती बनव । इसको गुदम रखनेसे उदावत्त 
रोग द्र होता ह । 


कित्सा नाम चतुश्चत्वारिश्चस्तरंगः।॥४॥ 


अर्थ॑-डद्ध पारा, विष, गंधक प्रत्येक चार 
चार तोङे छे खरल करे फिर॒मिरचः पीपर; 
सोँठ,दीगयेदो दौ परु छेवे. सवण सन 
मिरायके आठ परु, इमठीका क्षार ८ पटः 
तथा जभीरीके रसम ७ बार बुञ्ञाकर भस्म 
क्र | ङंख ८ पल्‌ छे सबको नीके रससे९ दिन 
खर करे फिर£ मसेके अनुमान इसमेसे सेवन 
करे तो यई शररदावानरु रस सवेप्रकारके शरु 
अजीणं उद्ररोग मंद्‌म्ि इन असाध्य रोर्गोको 
मीं नष्ट करे, यह प्राचीन मस्तक रोगको भी 
नष्ट करे है । यह सारसंग्रह प्रथमे छ्लिा है । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां परि 


णामदरचिकित्सा नाम चतुश्वत्वारि नाराचचूणं । 
रास्तरंगः ॥ ४४ ॥ नत. 4 
--------- खंडपलं िवृतासममुपकुस्याकषच्‌- 
पेचचत्वाररिशस्तरगः । णतं श्कष्णम्‌ ॥ प्राग्भोजनस्य समधु 
8 बिडालपदकं छिहेखाज्ञः ॥ ५ ॥ एत- 
अक द्रादपुरोभे पित्ते च कफे च विनियो 


उयम्‌ ॥ स्वादुकरेषयोग्योऽयं वर्णो नारा- 
चको नास्रा ॥ £ ॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 


अध मिश्री ४ तोके, निसोथ ४ तोकः 
पीपल १ तोरा सबका बारीक चूण कर सहते 


वातविष्मूत्रजभाश्चक्षवोद्रारषमींदरियेः॥ 
्त्तष्णाश्वासनिद्राणां धृत्योदावतैसं- 
भवः ॥ १॥ 


ं अर्थ-अधोवायु, मर, मूज, जंभाईं, आसू? 
छींक, डकार, वमन, कामदेव, मखः प्यास 








भिरके सेवन करे तो यह्‌ अत्यैत गाढे मरु 
पित्त ओर कफके रोगोको नष्ट करता है । यह्‌ 


स्वादिष्ठ चर्ण राजाओंके योग्य हे, इसको नारा 
च चौ कटते ह । यह्‌ वरदग्र॑थमे रिख । 


मूत्ररोधपर । 
सुरां सोव्च॑लवतीं मूतर त्वभिहते पिबेत्‌ ॥ 
पंचमूरखीदतं क्षीरे दाक्षारसमथापि वा॥ 
मूत्रकृच्छारमरीवे प्रयुजोत । भिष- 
ग्व्रः ॥ ७ ॥ 
अथे-जिस प्राणीके मू्रका उदावतं होय 
अर्थात्‌ मूतर रुक रहा होय उसको मद्यमें सोरा 
मिराके पिना चाहिये अथवा छ्षुपचमूलका 
क्राथ दूध मिरके पीबे अथवा दाखका रस पीवे 
तो पेकाब उतरे | यह प्रयोग मूत्रकृच्छ्र ओर 
पथरीके रुकनेमें देना चाहिये । 


जृभा रुकनेपर ) 


लेहस्वेदेरुदावर्ते जभाजं समुपाचरेत्‌ ८॥ 
अर्थ-जिसके जँभादं रुकनेका उदृवत्तं होय 
उसके देहे प्रथम स्नेहन ( तेरु गाना, घरत- 
पान आदि ) फिर स्वेदन ( बफारा ) देना इनसे 
दुर्‌ करे ॥ ८ ॥ 


आंसू रोकनेपर । 
मरिचाद्यंननेधृमेनिनिमेषावरोकनेः ॥ 
अखमोक्षोऽखजे कायैः ल्िग्धक्तेदनय- 
लतः ॥९ ॥ 


अर्थ-काटठी भिरचञदिको पिस्षके अजनादि 
करने, धूमपान, एकटकी रुगाके एक वस्तुको 
हूत देरतक देखते रहना ओर जिस प्रकार 
आस्‌ अवे वह्‌ सब यत्न आसे उदावत्तंपर करे 
परेतु प्रथम स्निग्ध ॒स्नेहादिक मालित करके 
करने चाहिये । 















छक र्कनेपर । 
्षवजे सूत्रवत्यो च घ्राणचयौ नयेतक्ष 
वम्‌ ॥ 
अथे छींक सकने पर सतकी वत्तं बनाके 
नाकम डरे ओर उसको भीतर घुमेरे तथा बाहर 
निकले तो छीक अवे । 
डकार रुकनेपर । 
उद्रारजे कमश्चा्र सेहिकं धूममाचरेत्‌ १० 
अर्ध-डकारके सुकनेपर स्नैहिक धूमपान, 
करावे तो डकार अवे । 


वमन हकनेपर । 
छर्दिषति यथादषिं नालं सेहादिभिने- 
येत्‌ ॥ 
अर्थ-वमनके स्कनेपर यथा दोषानु सार 
स्नेहा दिक पान कराके फिर नरम अडके पत्तेकी 
ना कंटमें डाके वमन करावे । 


शुक्रोदावत्तं । 
इुकरोदावर्तिनं वै्यो रमयेरसह कांतया११ 
अर्थ-जिसके वीयैके स्कनेसे उदावत्त रोग 
हआ होय उसको सुद्र खरीक संग रमण करावे 
तो उदावत्ते दर्‌ होय । 


धा स्कनेपर । 
्षद्धिघाते हि सस्िग्धं वृष्यमस्पं च 
भजनम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके भख रोकनेसे उदावत्तं हुआ 
होय उसको धृतसे तरबतर वीर्यवर्धक ओर अल्य 
भोजन कराना चाहिये । 


तषा र्कनेपर । 
तष्णाघाते पिवेन्मयं यवागूं स्वादुङी- 
ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-प्यासके ुकनेसे जो उदावत्ते हआ 








( २०६ ) 


उसमे मद्य पैवे तथं स्वादु ओर डतर यवा- 
गको पैवे । 


श्रमका श्वास रोकनेपर । 


रसेनायात्त विश्रान्तः श्रमश्वासार्दितो 
नरः ॥ २१३ ॥ 
अर्भ-जिसर प्राणीके श्रम ( परिश्रम ) का 
श्वास रेकनेसे उदावक्तं हआ हो वह मांसरसके 
साथ भात आदि हरक पदार्थीका सेवन कर 
जर विश्राम छे अथात्‌ सुस्ताय । 


निदा रोकनेपर । 


निद्राघाते पिबेश्षीरं मादिषं रजनीमुखे ॥ 
तिलतैखेन संमृज्य पत्तले शायने चरेत्‌ १४ 
अध-द्रा रोकनेके उदावततैमें सायंकारुम 
भसके दधको मिश्रो मिखाय गरम २ पीव, फिर 
तिङका तैर देहम माछिडा कराके केरे आदिके 
बहत नरम पत्तौपर सोवे तो नींद्‌ आनेसे उद्‌। 
वत्ते दर होय । 


राटधूमविडव्योषयडमूर्रर्विपाचिता ॥ 
ग॒देगष्ठसमावर्सिर्विरबधनाहमूलनत्‌ १५ ॥ 


अर्थ-भेनफर, धमासा, विडनिमकः सीट; 
मिर्च, षोपरु, गुड ईन सबको समान भाग 
ठे मोमूतमे पचावे फिर गूढे परिमाण मोटी 
वत्ती वनाके गदमिं रक्खे तो मरुकी रुकावट 
अफ ओर शरु इनको द्र करे । 


उदावत्तैके उपद्रव । 
आमङये शृलमथो य॒रुत्व दास 
उद्रारषिचातनं च ॥ स्तंभः कटीपृष्ठपु- 
रीषमूत्रेशलोऽ्थ मूच्छो शकृतो वमिश्च । 
श्वासश्च पक्राशायजे भवति तथारसो- 
क्तानि च रक्षणानि ॥ १६ ॥ 


योगतरंगिणी । 


अर्थ-आमाङ्घायमे शर चरे देहका भागे 
रहना, सृखीं रद, उकारौका न आना, कमर्‌ 
ओर पीठ रहजवि, तथा मलमूत्र उतरते समय 
शरु होय, मूच्छ अवि तथा वह प्राणी मरु 
मिभ्ित रद्‌ करता ई, श्वासका रोग हो तथा 
रवोक्त अरूसरोगमे जो रक्षण सिख आये वै 
सब उदावर्तं रोगीकि पक्तारायमें होते दै । 

असाध्यलक्षण । 

तृष्णार्दितं परिधिं क्षीणं शलैरुपदु- 

तम्‌॥ शकृद्मिखे मतिमादुदावातेनमु- 

त्सृजेत्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्न कव्यादो रसो देयः ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यामुदावतेचि- 
कित्सा नाम पंचचत्वारि- 
ङारतरंगः ॥ ४५. ॥ 
अर्थ जिप्तको अत्यन्त प्यास हो, जो अत्यन्त 
खेदयुक्त हो क्षीण हो गया हो ओर शकूकरके 
उपद्रवयुक्त हो, तथा जिसके वमन कंरनेमें 


मछ निकरे उस उदावतैरोगीको वैद्य 
त्याग देवे । 


इस उदावत रोगमे क्रव्याद्रस जो अजी- 
णसेगमें छलि आये दहै सो देनेसे उदवंत द्र 
होता हे । | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषार्टीकायाखुदा- 
वत्तचिकित्सावणेनं नाम पचच- 
त्वारिङस्तरगः ॥ ५५ ॥ 





षट्‌ चत्वारिशर्तरगः ' 
गुस्मराग । 
हृदस्त्योरतरे म्रिथिजायते यश्चला- 
चलः ॥ नाभेरधस्तास्यजातः संचारी 








भाषारीकासमेता । 


( २०७ } 





व वाऽचलः ॥ स युस्मः पचधा 
दोषैः सर्वैश्चासृग्भवोऽपि सः॥ १॥ 
अथं-हृद्य ओर वस्ति इन दोनों स्थानके 
नीचमे चलायमान या निश्चरु गौठ प्रगट होय) 
किसीका मत हे कि नाभीके नीचे चर्‌ वा अचल 
जो गँठि प्रगट होती है, उसके गुट्म॒ अधौत 
गोरेका रोग कहते है । वातादि दोषभेदसे 
पांच प्रकारका है, जसे वात, पित्त; कफ, सन्नि- 


पात ओर रुधिरसे होता है, यह पांच भेद | 


जानने । | 


गुरमरोगकी चिकित्सा । 
खंषनं दीपनं ज्निग्धमुष्णं वातानुो 
मनम्‌ ॥ ब्रहणे च भवेदत्ने तद्धितं सव ` 
गुस्मिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
अथं-रुवन करना, अग्नि दीपनकत्तौ ओषध 
खाना, चिकना पदार्थं गरम पद्‌ तथा ओर 
जो वातके अनुरोम गति करनेवाले पदार्थं दै 
एवं बहणपदाथं जो अन्न है सब गुल्मरोगवा- 
को परम हितकारी है । 
वातग॒स्मरोगकी चिकित्सा । 
सर्जिकाङ्ष्ठसहितः क्षारः केतकिजो- 
पि वा॥ पीतस्तेलेन शमयेद्ररमं पव- 
नसंभवम्‌ ॥ ३ ॥ ¢ 
अ्थ-सन्ी कूठ इनके साथ अधवा तेरे 
साथ केतकीके क्षारको षवे तो बादीका 
गोरा द्रर हो । 
गुस्मरोगपर पान । 


सुखोष्णजांगलरसः सुजनो व्यक्त 


धवः ॥ कटुतिकसमायुक्तो हितः 
पानेषु गुस्मिनः ॥ ४ ॥ 


को किचित्‌ गरम कर धृतसे चिकना करके 
ओर थोडासा सधानिमक डालके तथा सोर) 
मिरचः पीपर डार्के पीना गुल्मरोगवारछोको 
परम हितकारी दै । 


पित्तगुल्मपर । 
काकोस्यादिसुसिद्धेन सिषा पित्त 


गुरमकम्‌ ॥ जयेच शीतलेरेवोपचरेः 
पित्तनाशनः ॥ ५ ॥ 


अ्थ-काकोल्यादिकके कषेमे धी डार्क 


 पीवे तो पित्तगुल्म दुर होय, तथा इस पित्तके 


गुल्मरोगमें सवे शीतर पित्तनाराक उपचार कर- 
नेसे शांति होती है । 


मिश्रग सेह । 

तिफला चिवृता दती दशमूलं परोन्मि- 
तम्‌ ॥ जले चतुगगे पक्त्वा चतुभांग- 
स्थिते रसे ॥६॥ सर्षिरेरंडजं तैर 
क्षीरं चेकत्र साधयेत्‌॥ संसिद्धो मिश्रकः 
तरेहः सक्षोदः कफगस्मनुत्‌ ॥ ६ ॥ 
कफवातविकारेषु ङुष्ठएीटोदरेषु च ॥ 
प्रयोज्यो मिश्रक्रेहो योनिदूलेषु 
चाधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-हरड, बहेडा, ओंवला, निसोथ, दंती; 
दङामूरुकी दङ्ा ओषध प्रत्येक चार २ तोठेखेवे. 
चोगुने जरम डारुके क्राथ करे, नब चतुर्थाड 
रोष रहे तब इसमे धी, अंडीका तेक ओर दूध 
एकत्र करके ओटवे जब घृतमाच्र रह्‌ जाय तब 
उतारफे छान कवे. इसमें सहत मिरायके पबे तो 
यह्‌ कफगुल्मरोगको दूर करे तथा कफ वादीके 
विकारःकोढ, प्ठीह, उद्र इन सब रोगोपर तथा 


अथं -जंगढी जीरवोके मांसरस ( सारुभा ) | योनिङूकुपर अत्यन्त गुण करनेवाला ३ । 
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(२०८ ) योगतररगिणी । 

सन ~= 
सर्व॑गररमोपर चरणं । | छार, भटकय्या) शूदर, बेखगिरीः 
्षारद्यानलव्योषनीरीरबणपेचकम्‌॥ | भिकवि, छोथे. करे, टकः नीक छाछ 
चूर्णितं पर सी) ओंगा ( चिरचिटा); कदुबकी छार 
रणितं सर्पिषा पेयं स्वगुर्मदिरा- जटामांसी „ ओंगा ( चिरचटा); कद्‌ब + 
पहम्‌ ॥ ९ ॥ सवलमादर चित्रककी छार, अट्सेके पत्ते, मोखा बृक्षकीं 
अर्थ सनीलार, नवाखार, चित्रक, सौढ, | ९८ ` < इनमे नीमका चण उुरककं सपु 
भिरच, पीपल, नीर पाचों निमक इन सवका यु २ त ५ ५७ ०८ (८००५५ 
प प % ॐ>.9 गुल्म ५ 
चण कर धृतके साथ पेवे तो सवे प्रकारके गुल्म- | रोग ओर ग आदि तेग ध 

सेर्मोको नष्ट करे । येग ओर अधीरा आदि रोग द्र होते है। 


रक्तगुट्मपर । 
तिलक्राथो गडव्योषर्िगभाङईीयुतो 
भवेत्‌ ॥ पीतो रक्तभवे गुरमे नष्टे पुष्पे 
च योषिताम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-गुड, सौठ, मिरचः पीपर, हग 
ओर भारमी इनको तिख्के क्राथंभे डार्के पीवे 
तो स्तगुल्मनष्ट हो तथा जो श्ल रजोधमेवारी 
न होती हो उसके रजोदन होय । 
सक्षारञ्यृषणं मदं प्रपिबेदसखरगुरमनुत्‌ ॥ 
पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः पिके 
सा॥ ११॥ 
अर्थ- सट, मिरचः पीपर, नवाखार्‌ इनको 
मयम डारुके षवे तो रक्तगुल्म द्र होय) 
अथवा पराके क्षारनरसे सिद्ध करा धृत पीवे 




















वज्रक्षार । 


क्षीरं वज्रतरूद्वं दशपरं तावत्यः 
प्यक्ैजं प्रसेकं पटपंचकं च ख्वणं 
क्षारं च पश्वार्मकम्‌॥विशत्याकैदलेयुतं 
पवितरयोभितश्वतुर्भिः पलेमेदधाड यरुमा- 
भतो गजपुटे बहौ विपक्षीकृतम्‌ ॥१३॥ 

संचरण्योथ कटुत्रयं रिफलमप्येकं पल 
रामर सर्वे वखपुनीतमेतदमटे पात्रे सुखं 
स्थापयेत्‌ ॥ वजरक्षारमिदं निहति सक- 
छान्यस्मानुदग्रान्रणां पीतं तक्रयुतं प्रभा- 
तसमये कषैप्रमाणं कमात्‌ ॥ १४ ॥ 

मंदामिं सविषूचिकामरुचितामापांइतां 
क्षीणतां श्वासं कासमजीणरोत्यपवन- 


तो रक्तगु होय । जक्षारमिदःं 

रक्तगुल्म ५२ त उथाधीन्बलासोद्धवान्‌ ॥ व 
नदेयीकुटजाऽकंशिश्दृहतीस्तुग्बिरवभः व ० त र 
ह्वातकव्याव्रीकिंञ्यकपारिभदकजटाऽ्पा- 


किमन्रे पनः ॥ १५ ॥ 


अर्थ-हरका दूध ४० तोटे, आकका दध 
४० तोषे, पांच निमक प्रत्येक २० तोके; 
सन्ीखार ओर जवाखार बैस २ तोले, आकके 
पत्ते ८० ते ओर शरहरके पत्ते १६ तोर, 
स्वको एकत कर मिद्रीके पात्रमें रखकर गज- 
पुटकी आंच देवे, भस्म हो जानेपर खरलमें डले 


मार्मनीपाऽमिकान्‌ ॥ वासासष्ककपाट- 
लान्सल्वणान्दग्ध्वा रसं पाचितं हिग्वा- 
दिप्रतिवापमेतदुदितं गुरमोदरष्ठो- 
{र्षु ॥ १२॥ 

इति नदेयीरसः ॥ 


अथै-अरनी) इडाकी छल) आककी जड) 





भाषारीकासमेता । 


(८ २०९. ) 
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ओर इससे जरिकुटा, त्रिफला ओर हींग ये सब 
चार्‌ २ तोर भिवे, सवका बारीक चर्ण कर 
कप्डकछान कर सेवे ओर उत्तम शाङी आदि पा- 
जम भरके रखदेवेः यह वञचक्षार सर्व प्रकार घोर 
गुल्म रोगोको नष्ट करे है, इसको १ तोका ठे 
छछमे मिरुके प्रातःकार पीवे तो मंदा; 
विषूचिका, अरूचि, पांडरोग, क्षीणता, श्वास, 
खां, अजीणे, रीत, वाद ओरे कफसे होने- 
वाढ रोगोँका निवारण करके वैद्यकी अतुरु 
कीतिं करनेवाख हे. यह दो घडमिही मांसके 
गलाय देता ह फिर अन्नरको पचाय देना तो 
कौन बड़ी बात है. इसको गुरुके बतानेके अनु- 
सार बनाओगे तो धोखा नहीं पडेगा । 


हिग्वादिचूणं । 

दिंयग्रथिकधान्यजीरकवचाचव्यामिपा- 
टाशदीवृक्षाम्टं खवणत्रयं भिकटुजं 
्षारदये दाडिमम्‌ ॥ पथ्यापौष्करवेत- 
साम्टहपुषाऽजाञ्यस्तदेभिः कृतं चरणं 
भावितमेतदादरैकरसे स्याद्वीजपुरस्प च 
॥ १६ ॥ आध्मानग्रहणीविकारगुद जा. 
न्गुस्मानुदावतिकान्प्रयाध्मानगुदोदश- 
इमरियुरतास्तृणीद्धयारोचकान्‌ ॥ उरुस्तं- 
भमतिश्रभं च मनसो बाधि्य॑म्ठीलिकां 
भत्यष्ठीलिकिकामथापहरते प्राक्पीतमु- 
ष्णांडना ॥ १७ ॥ हत्कृकषिवक्षणक- 
टीजठरां तरेषु बस्तिस्तनान्यफलकेषु च 
पाश्वयोश्च ॥ शूलानि नाश्चयति बात- 
वलखासजानि रिग्बाशे मायमिदमाधिन- 
संहितायाम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथं-हीग, पीपरामूरु, धनिया, जीरा; 
व्च, चव्य; चित्रक; पाठा; कचर, वृक्षाम्; 


तीनों निमकः चिकुटा; सन्ीखार, जवाखार, 
अनारदानाः हरडकी छार, पुहकरमूल, अमकरू- 
वेतः हाउ्वेर, जीरा ये समानभाग ठे चण कर 
इसमे अद्रखके रसकी ओर बीजैीरेके रसकी. 
भावना देवे | 


गुण-यह्‌ अफराः संग्रहणी; गुदाके विकार , 
गुल्मः उदावत्त, प्रत्याध्मान, गुदोद्र, पथरी 
तणी, प्रतूणी, असच, उरुस्तम्भ, अत्यंत मनक] 
भ्रमः बह्रापना, अष्ीरिका;प्रत्यष्ठीखा इन सबको 
प्रातःकाल गरम जर्के साथ षीनेसे दर करे हे । 
हृदयः कूख, पेड्‌, कमर, उद्र, वस्ती, स्तनका; 
अंड कोराका, दोनों पसरीमें होनेवास इल 
ओर वायगोलेका इर नष्ट होय । यह रहिग्वादि 
चूणे मंदाभ्िको नष्ट करनेवाखा आध्चिनीकुमार - 
संहितामें छ्खिा हे | 


गुरमरोगमे अपथ्य । 

वस्छरं मूलकं मत्स्याज्छरष्कराकानि 

देदलम्‌ ॥ न खादेद्ास्तुकं गुल्मी मधु- 

राणि फटानि च ॥ १९ ॥ 

अथं-सृखा मांसः, मरी, मछरी; सखे साग, 

उडद्‌, अरहर आदिकी दार, बथुआ ओर मिष्ट 
पद्‌थे इन वस्तुओंको गोख्ेवारा रोगी कदापि 
सेवन न करे | 


प्रयोगाँतर । 


विश्वहिथुविडेः सार्द्धं कव्यादो भक्षितो 
रसः ॥ गरमानशेषान्फ्ीहांश्च विद्धी- 
नपि नाहायेत्‌ ॥ २०॥ शंखद्राबो जयः 
स्याश्च पथ्यासेधवसंयुतः ॥ दुःसाध्या- 
नपि युरमांश्च पृथुरोपद्रवोक्कटान्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां गुरमचिकित्सा 
नाम षटचतवारशस्तरगः ॥ ४६॥ 
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( २१० ) 


ते 





अर्थ -सोठ, हींग, विडनिमक इनके । = जवाखार इनमें संचरनिमक ओर पुटकरमूरुका' 


ऋव्याद्रस (जो प्रथम अजीर्णैरोगमे कह आये 


द) भक्षण करेतो संपूण गुल्म प्ठीहा ओर 
विद्रधिको नष्ट करे है, अथवा हरडकी छार ओर 
सेधानिमक इनके नृणेको डार्क रोखद्राव षवि 
तो दुःसाध्य, बडे मारी उपद्रवयुक्त घोर गुल्म 


गोगोको नष्ट करे | 


ङ्ति श्रीयोगतरंगिणीमाषार्टकार्यां गुल्मचिकि 


त्साकथनं नाम षट्चत्वारिशस्तरंगः ॥ ७६ ॥ 
सप्तचत्वारिशस्तरगः । 
हदयरग । 


कोषयिचवा रसं दोषा विगुणा हदयं 
गताः ॥ हदि बाधां प्रकुर्वति हदोग त 
प्रचक्षते ॥ १॥ 


अर्थ-कुपित वातादि दोष हद्यमें प्राप्त हे 
उस जगह स्थित रसको सुखाके हृदयम पीडा 


करते हँ उस रोगको ह्रोग कहते ह | 


हदोगका यत्न । 


वृतेन दुग्धेन युडभसा वा पिवति बर्ण 
ककुभत्वचो ये ॥ हदोगजीणैज्वररक्त- 
पित्तं हसा भवेयश्चिरजीविनस्ते ॥ २ ॥ 
अर्थ-घीके, दुधके, अथवा गुडके जरूके 
साथ जेो प्राणी कोइबरृक्षकी छर्के चूणेको पते 
हि उनका हृदयरोग जीणैज्वर, रक्तपित्त दूर हो- 
कर वे दीधे जीवनवले होते ह । 


हिग्रगंधाषिडविश्वकृष्णाकुष्ठाभयाचि- 
जकयावुकम्‌ ॥ पिबे सोवचैलपो- 
ष्कृराटये यवांभसा श्ूलदृदामयघ्रम्‌ ॥२। 
अर्थ-ईग, वच; विडनिमक. सौठ, पीपर; 
कठ, हरडकी छर, चित्रककीं छर ओर 





योगतरगिणी । 


मिराय चरणे करे । दसे रात्रिम जो मिगोये हृए 
जरूके साथ षवे तो शरु ओर हदयके रोगोको 
नष्ट करे । 


कृमिजन्य हृदयरोगपर । 

कुमिजे च पिबेन्मूत्रं विडगामयसयु- 
तम्‌ ॥ हदि स्थिताः पतत्येव मध्यस्थाः 
कृमयो नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति कृंदात्‌ ॥ 

अर्थ-यदि हृदयम कीडकि पडनेसे हदय 
दुखता होय तो वायविडंग ओर कके चणका 
गोभूञके साथ पैवे तो सब हृद्यकी कृमि भिर 
जवि । यह वबृदग्रथमें छिखा ह । 

वाह्वीकादि योग । 

वाह्वीकविश्वद्हनामययावञ्चुकपथ्याव- 
चाविडकणारुचकेर्निहन्यात्‌ ॥ सूतः 
स॒पुष्करजटो यववारिपीतो हृदोगममि- 
विकलत्वमतिग्रवृद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यां हदोगचिकि- 
त्सा नाम सप्रचत्वारिज- 
स्तरंगः ॥ ४७ ॥ 


अर्थ-हौगः सों, चित्रकः कठः जवाखारः 
हरड, वच, बायविडंग, पीपर, संधानिमकः 
शद्ध पारा ( या रसकद्रर ) ओर पुहकरमूरः 
इनको जौकी कँौजीके साथ पैवे तो हृदयरोग, 
मंदाभ्रि ये दर होय । यह रसरत्नप्रदीप प्रथमे 
छ्खिा ह । 

इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां हद्‌य- 

सेगचिकित्स वर्णनं नाम सक्त्चत्वा- 
रिरास्तरंगः ॥ ४७ ॥ 





भाषारीकासमेता । (२११) 

म ० -------------------्नन््नतन्न् 
अष्टचत्वारिशस्तरगः। विधिवैस्तपयोविकाराः ॥ दाकषावि 
मू्कच्छ । दारी्वरसैकेतं च कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु 


पृथक्समसतैसमैः शुक्रविटोधादभिषा- 
ततः ॥ अहमयौश्चाष्टधेति स्यान्मृत्रङ- 
च्छो रुनाकरः ॥ मूत्रकृच्टः स॒ यः 
कच्वान्भूरयेद्स्तिरोधकृत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थं तहां प्रथम मूचकृच्छ्ता निदान कहते 
ह । बातसे, पित्तसे, कफसे, संनिपातसेः शुके 
रोकनेसे, मलम॒त्रादिके वेगके रोकनेसेः चोटके 
ल्गनेसे ओर पथरीके होनेसे, दस प्रकार नङ 
च्ररोग अठ प्रकारका है, यह मू्कृच्छ अत्यत 
पीडाकन्ता रोग ३, तहां जो मूतते समय्‌ बडी 
कुठिनतासे मूते ओर बस्ती ( मूत्रकं थेरी ) 
का संकोच होय उसको मू ्कृच्छरोग जानना । 


मूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा । 
अभ्यंजनल्नेहनिरूहवस्तिस्ेदोपनादीत्त- 
रवर्तिसेकान्‌ ॥ स्थिरादिभिवीतदरेश 
सिद्धान्दयादसांश्चानिलमूत्रकृच्छे ॥२॥ 
अथ-मारिसि करना खेहपानः ¦ 
स्ति, स्वेदन, बफाराः उत्तरवस्ति, तरडा देना; 
तथा बातहरणकत्तौ शारपर्णी आदिके क्ताथसे 
सिद्ध करे रस धृत आदि बातके मू ्कृच्छ््को 
नष करते हे । 
अमृता नागरं धात्री बानिगेधा त्रिक 
टकम्‌ ॥ प्रपिबेद्वातरागातेः शरूखवान्मूतर- 
कुच्छ्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ- गिलेय, सड, ओंवला;, असतगंघ ओर 
गोखरू इनका क्राथ करके वातरोगी? गरु 
सेमी जौर मू ्रकृच्छवारा रोगी पैवे । 
पित्तजन्य मूत्रकः । 
सेकावगाहाः शिशिराः भ्रदेहाः भेषठो 





कार्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभै-शीतरु जल्की किगकी मणिपर धार्‌ 
डाना, शीतल जरसे न्हानाः शीतर चद्‌न्‌ 
आदिक ठेष, बस्तिकमे, दरधके बने पदाथ 
( ल्दस्पी आदि ), दाख, विदृारीकद्‌; ईखका रस 
जीर भोका घी इत्यादि पदाथे पित्त ( गरमीं ) के 
मूजकृच्छरमं देने चाहिये । 
तृणपेचक । 
शः कारः शरो दर इुशचेति वृणौः 
द्वम्‌ ॥ पित्तकृच्छहरं प॑चमृल वसिति 
विश्लोधनम्‌ ॥ एतत्सिद्धं पयः पीतं 
मेदूगे दति शोणितम्‌॥ ^ ॥ 
अ्थ-करा, कासः सरपताः डम्‌ ओर 
ईख इनकी जडको तृण्पचकं कर्ते दहे । 
पि्तजन्य मूजकरच्छरको हरण करे ओर बस्तीको 
शद्ध. करे हे । याद्‌ इस तृणपंचककरके सिद्ध, 
कंरे टृधको पीवे तो किम जो रुधिर एकत्र 
होरहा है उसको दूर करे । 
कफकुच्द्ट्‌ ॥ 


मूत्रेण सुरया वापि कटटीस्वरसेन वा ॥ 
कफकृच्छविनाज्ञाय सृष्ष्मां पिष्ट तटीं 
पिबेत्‌ ॥ ६॥ 

अर्ध छोरी इरायचीका बारीक चूण कंर 
गोमूत्रके साथः मद्यके साथः अथत। 
स्वरसके साथ पैवे तो कफका मूत्रकर 


दुर होय । 
यवक्षारसमायुक्तं पिबेत्तक्रं भ्रकामत्‌ः ॥\ 
मूञकृच्छ्विनाज्ञाय तथेवादमरिना 
सानम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋ र्मः ~ 
। # च्द-- ~ ~ च 








( रर ) वोामलगिणी । 


अभ - छं छम जवाखार डारूके पैवे तो महाचन्द्रकलारस । 
मूतकृच्छ्‌ ओर पथरी रोग नष्ट हो । प्रसेकं तोलमादाय सूतं ताम्रं तथाः- 
चोटके मूञक्ृच्छूपर । श्रकम्‌ ॥ दविणं गंधकं चैव कृत्वा 


तत्राभिवातजे इयात्सयो्रणविकिसि- | कनलिकां शुभाम्‌ ॥ ११ ॥ मुरतादादि- 


तम्‌ ॥ मतोयेन केतकीपुष्पवारिणा ॥ सहदे 
अर्थे-जिस प्राणीके चोय्के रगनेसे भूच | व्याः कुमायांश्च पपैटोज्ीरयोरपि॥१२॥ 
उतरना बंद होगया होय उसकी सद्योत्रणपर जो तालमूल्याश्च वाश्च भावयित्वा 
चिकित्सा छिखी है सो कर । ५. दिनंदिनम्‌ ॥ तिक्ताणदूचिकासत 
~ वा मासि. । पपैटोकीरमागधी ॥ १३ ॥ शीसं 
र > शिलाजतु स सारिवा चैषां समानं ब्ूणैकं 
जसके छर दाक्षापलकषायेण सप्तधा 

अर्ध-वीयै सुकनेसे जिसके मूचकृच्छ्र हो क्षिपेत्‌ ॥ दाक्षा = 
गया होय बह सहत शिलाजीत मिलायके | परिभावयेत्‌ ॥ य ॥._ छ. 
सेवन कंरे । विधायाथ वटी चणापमा॥ महा- 


सरवसन्यदर । चन्द्रकला नाघ्ना र्ेद्रोऽयं निरूपितः 


एलाञमभेदकशिताजतुपिष्पलीनां च- ॥ १५. ॥ अम्लापत्तपररामन मदरभ्वस् | 
गनि तंदरजटेदेलितानि षी कारकः ॥ अंतवाहममहादाहविध्वंस 
गोनि .तंदलजेवलितानि पीत्वा ॥ | नयनाघनः ॥ १६ ॥ ग्रीष्मकाले शर- 
दयाद्डेन सहितान्यवलोव्य धीमाना- | तकाले विोषेण प्रहास्यते ॥ रकतमूच्छौ 
सत्नमृद्युरपि जीवति पृवङ्च्छी ॥९॥ रक्तपित्ततापञ्वरवनानटः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-इलायचीके दने, पाषाणभेद) शिखा- सर्वाणि । महानपि 
जीत, पीपल इनका समान भाग चूण कर | मूत्रङृच्छराणि सवाणि मरमेहानः, 
चावलोकि धोवनम मिलाय ओरे गड डार्क | दुस्तरान्‌ ॥ हरत्येष रसो नलं महाचं- 
पिवे तो मूजकृच्छरी आसत्रमृल्युवाखा भी हो वह | दकङाभिधः ॥ १८ ॥ 
भींजी उे। इति सारसंग्रहात्‌ । 
निदिग्धिकारसो वापि सक्षोदः कच्छना- | इति श्रीयोगतरंगिण्यां मृघकृच्छविकि- 
शनः ॥ सितातुल्यो यवक्षारः सवेकृ- | त्सा नामाष्टचत्वारिङस्तरंगः ॥ ४८॥ 
च्छुविनाङानः ॥ १० ॥ 


ति दात्‌ ॥ अर्थ-गुद्ध पारा; ताग्र भस्म; अश्क भस्म 
इति वृ 


प्रत्येकं एकं एक तोला वे, सबसे दूनी गंधक 


अ -कटेरीका स्वरस सदत डारुके षीनेसे | ठेकर कजरी करे, फिर नागरमोथा? अनार 
मूचकृच्छ दर हो, अथवा मिश्रके बराबर | दाना, केतकीके एूलोका जरु, सहदेद, धाय. 
खार मिलके जरते षवे तो सष प्रकारके मूत्र | वार, पित्तपापडा, खसः खुसतरी ओर सतार 
कृच्छ द्र हों । यह बद्धम छखा हे। इन प्रव्येकके रसकी एक एकं दिन भावना द्‌वे 











भाषाटीकासमेत । 





| कुटकी, गिरोयसन्व, पित्तपापडा, खस) 
पीपल, चदन, सारिवा इनका समान भाग चूण 
करके मिलाय देवे. फिर १९ परु द्‌ाखके क्राथसे 
सात भावना देवे. फिर छायाम सुखा चनेके 
बराबर गोकी बना सेवे । यह महाचद्रकरानामक 
रसेन्द्र अम्लपित्त, प्रद्र, देहके भीतर बाहरके दा- 
हको नष्ट करनेमें मेघके समान है । इसका ग्रीष्म- 
ऋतु ओर शरु विरोष करके सेवन करना चा- 
हिये । यह्‌ रुधिरकी मू च्छ; रक्तपित्त; पित्तज्वर- 
रूप बनके जरनेमें दावानट (अग्रि) के समान 
३ तथा सब मूत्रकृच्छ्र ओर घोर प्रभेदीका हरण 
करे है, ेसा उत्तम यह मटाचद्रकरामिध रस 
हे } यह्‌ सारसंग्रहम छा दै । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां मूच- 
कृच्छरचिकिसा बणेनं नामाषटचत्वा- 
रिङस्तरंगः ॥ ४८ ॥ 


एकोनप्चाशस्तरगः । 


मूत्रापात । 


मूजनाडीगतेदोषिरस्पमसपं सवेदनम्‌ ॥ 
यदा प्रवतेते मूत्रे मूजाघातः स 
उच्यते ॥ १ ॥ 
अर्थ-जब दुपित वातादि दोष मूके बह्ने- 
वार नादिर्योमें चके जति ह तब इस प्राणीके 
मूत्र थोडा २ पीडके साथ उतरता हे इस 
रेगको मूत्राघात रेसा कहते । 
भेद । 
तद्धेदा वातङ्गडलिकादयखयोदंश्ञ ॥ 
अथे-इस मू त्राघातके वातकुडकिका आदि 
१३ भेद्‌ हे बे सब ब्रहद्धावप्रकारा आदिके देख- 
नेते आपको ज्ञात निश्चय हो नार्थेगे | 


( २१३ ) 


यातारः गपा य ययय य 


 --~ ~ नि 


मूञाघातकी चिकित्सा । 


पटोलादययावराकाच पारिभदानिखाद्‌- 
पि ॥ क्षारोदकेन मदिरां तगेरोषण- 
संय॒ताम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-पयोरुपत्र, जवाखार, नीमकी छठ 
इनका क्राथ मूत्राघात ( बातङ्खुडक्िका ) आदि 
रे्गोको दर करे । अथवा जवाखारके जकृकी 
मद्ये भिकाके ओर उसमे दार्चीनी, इला- 
यचीं सोठ) मिरचः पीप इनका चूण डालके 
पीवे। 
पिबेद्रदोदकं सम्यग्लिद्यादेतान्पथक्पृ- 
थक्‌. ॥ त्रिफटाकल्कसंयुक्तं रवण 
चापि यः पिबेत्‌ ॥२३॥ निदिभ्ि- 
कायाः स्वरसं पिबेद्रातांतवस्स्तुतम्‌ ॥ 
जले ककमकस्कं वा सक्षोद मुषितं 
निशि ॥४॥ 
अर्थ-गुडके जरसे भी मूत्राघात जाय । 
अथवा पूर्वोक्त योगौकारी पृथक्‌ २ सेवन करे । 
अथवा त्रिफरेके कल्कर्म निमक डार्क पैवे 
अथवा कटेरीके सवरसको सहत रारूके पैवे 
अथवा केरारके कल्कको रािमें छनके किसी 
कोरे पारमे भरे ओसमें रखदेवे प्रातःकाल 
सहत मिरके पैवे तो मूत्राघात रोग द्र होय । 
अस्यंतसखरीप्रसंगजन्य मूत्राघातपर । 
खीणामतिप्रसंगेन शोणिते यस्य सि 
च्यते ॥ मैथूनोपरमस्तस्य ब्रंहणीयो 
विधिर्हितः ॥ «९ ॥ 
अ्थ- जिस प्राणीके अत्यंत चीसंग कर 
नेसे छ्गिके द्वारा रुधिर गिरने ब्मे तो 
वैद्य उसको चरीसंगसे रोक देवे, फिर षीके 
पुष्ट करनेवारी ओर बटानेवारी ओषध देवे । 











( २१४ ) 


चित्रकादिवृत । 


चि्रकं सारिवा चेव बला कारापि 
सावा ॥ दराक्षाविशालापिप्पस्यस्तया 
च तरिफला भवेत्‌ ॥ ६ ॥ तथेव मधुकं 
दथाखुष्टान्यामलकानि च ॥ धृताटकं 
पचेदेतैः करकैरक्षसर्मन्वितेः ॥ ७ ॥ 
्षीरदोणे ज्दोणे तस्सिद्धमवतारयेत्‌॥ 
शीतं परिश्छतं चैव शकेराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ 
॥ ८ ॥ तुगाक्षीयां च तत्सव मतिमा- 
न्परिमिश्रयेत्‌ ॥ ततो मितं पिबेत्काले 
यथादोषं यथावलम्‌ ॥ ९ ॥ वातरेताः 
पित्तरेताः छष्मरेताश्च यो नरः ॥ र्त 
रेता प्रथिरेताः पिबेदिच्छन्ररोगताम्‌ १०॥ 
सर्पिरेतसरथूजीत खी गर्भे लभते 
चिरात्‌ ॥ असग्दोषे योनिदोषे मूत्रदोषे 
तथेव च ॥ प्रयोक्तव्यमिदं सर्पिधित्र 
कायं सदा बुधैः ॥ ११ ॥ 

इति चरकात्‌ ॥ 
अन्रापि च॑दकलारसः प्रदास्यते ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यां मूत्राघातातीकि- 
त्सा नामैकोनपंचाशस्तरंगः ॥४९॥ 


अर्थ-चीतेकी छर, सारिवा; खिद 
काठी सारिवा, दाख, इन्द्रायणकी जडः छोटी 
पीपर, हरड'वहेडा, आमल, मुरही ओर मोटे 
आमे इन सवं ओषर्धोको एक २ तोला छेकर्‌ 
कल्क करके फिर इसमे ४ सेर घी उक पचाव 
ओर १६ सेर दध तथा १६ सेर जरु मिरविः 
जब सब जरूकर घृत मातोष रहे तव उतार 
चवे, रीत होनेपर इसमे ९ सेर मिश्री मिरवि? 
त~ वंडालेचन ८ तोरे मिरे फिर रोगका 
बलाबल विचारके इसकी मात्राकां सेवन करे; 





योगतरंगिणी । 

इसे वातवीयैवालाः पित्तरेतवालाः कफरेतवार) 
रक्तरेतवाटा, गांठदार शरोयैवाङा आरोग्य होनेकी 
इच्छसे षवे 
बहुत जल्दी गभेवती 
विकार, योनिके दोष, मूत्रकं दोष इन सबमें 
इस चित्रकादिधृतको देवे । यह चरकं ग्रथरम 


यादे इस धघृतको चीं षवे तो 
हो ओर उसके रक्तके 


रिखाहै । इस मूजाघात रोगमं भीं पूर्वोक्त 


चद्रकरारस देना चाहिये । 


इति श्रोयोगतरंगिणीभाषाटीकायां मूत्राघात 
चिकित्साव्णनं नामेकोानपश्चा- 
रास्तरगः ॥ ४९ ॥ 


पचाशस्तरंगः । 
अमरी ( पथरी ) । 


निरुध्य मूत्रमार्गे या यातनां जनये- 
दृकाम्‌ ॥ कथ्विस्तिप्रदेशोश साऽमरीति 
निगद्यते ॥१ ॥ 

इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 

अर्थ-जो मूत्रके मार्गं ( र्िमि) को 
रोककर कमर ओर बस्ति आदि स्थानेमिं घोर 
वीडाको उत्पन्न करे उस रोगको अश्मरी 
अर्थात्‌ पथरी कहते है । यह रसरत्नप्रदीपमें 
ख्ख है। 
अद्मरीकी संप्रापि । 


विङ्ोषयेदस्तिगतं सशक्रं मूं सपित्तं 
पवनः कप वा ॥ यदा तदाष्रमयुपजा- 
यते तु कमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥२॥ 
इति रुग्विनिश्चयात्‌ ॥ 
सर्थ-जन कुपित वादी पित्तके साथ हो वीयं 
मूज ओर कफका शोषण करती ई अधात्‌ 





सुखादेती है, तब इस प्राणीके कमसे ध २ 
पथरी प्रगट होती है, जैसे गोके पित्तमें गोरोचन 
प्रगट होता ₹ै, इस प्रकार यह पथरी इस प्राणीके 
मूत्रस्थानमें प्रगट होती हे | यह माधवनिदानरमे 
ङ्खिा दै । 
पथरीकी चिकित्सा । 
वरुणस्य त्वचं श्रेष्ठां श्ेरीगोक्षरसंयु- 
ताम्‌ ॥ यवक्षारगुडं दत्वा कथयित्वा 
तु तं पिबेत्‌ ॥ अमरीं बातजां हंति 
चिरकालान॒ वंधिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-बरनेकी छार; सो, गोखरू ओर 
जवाखार इनका क्राथ कर गुड डारुके पैव 
तो बहुत दिनकी वातजन्य पथरी द्र हेवे। 


वीरतवादिकाथ । 
वीरतरुसहचरद्यदभवृक्षादनीगुद्ानल- 
कुशकाशाभिमंथम(रटावसुकवसिरभरल- 
ककुरंटकेदीवरकपोतचकराश्वदेष्टा चेति॥ 
वीरतवौदिरिस्येष गणो मारूतनाशनः॥ 
अद्मरीशकेराकृच्च्छूत्राघातरुजापदाः ४ 
इति सुश्रुतात्‌ ॥ 





अर्थ-वीरतरु ( निजरू देशका एक छोकरके 


समान वक्ष ); पीरे ओर खार रगकी कंटस- 
रथा, डाभः, बांदा, गुद्रा (त॒णविरोष ); नरसर 
कुरा, कांस अरनी; मोरटः, वसुकं दृक्ष, वासरः 
भल्लक, कूरंटक, नीरुकमर, कपोतचक्रा ओर 
गोखरू । यह वीरेतर्वादि गण कडहाता हे । गुणः 
यह वादीको नष्ट करे, पथरी, शकरा, मू चक्रचर 
मूत्राघात इनकी पीडाको द्र करे है। यद सुश्चुत 
ग्रथमे शिखि हे । 








नामसाईत क्लि ह सो देख छेना । 


१ वीरत्वादिका पाठ हमरे बनाये बरहन्निषे- 
ट्रत्नाकरके तीसरे भागमें सब ओषधोके साफ २ 








पित्तपथरीकी चिकित्सा । 


वीरतवादिकं कथं तृणपचसमन्वितम्‌॥ 
भिनति पित्तसंभूतामदमरी क्िप्रमेवतु५॥ 


अर्थ-उपर श्वि परतवोदिके क्राथं 


तणक्चक मिलाय क्राथ करके देवे तो पित्तकीं 
पथरी द्र होय । 


प्रयोगांतर । 


वरुणत्वक्छिलाभेदञचंठीगोष्ठरकेःकृतः ॥ 
कषायः क्षीरसंयुक्तः शकंरां प्रभिन- 
स्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 


अ्थ-बरनेकी छर, पखानभेद; सोंटः 


गोखरू. इनके क्राथ दूध ओर मिश्री डख्के 
पिवे तो पित्तकी पथरी द्र होय । 


तीसरा प्रयोग । 


क्षारो निपीतस्तिटनालजातः समाक्षिकः 


्षीरयतसखिरात्रात्‌ ॥ हंत्यहमरीं सीधु- 
विमिभित वा निपीयमान रसुजकं 
प्रयत्नात्‌ ॥ ७ ॥ | 

अथे-तीन रा तिरनारूके बनेहृए क्षारके 


द्ध ओर सहतके साथ पवि तो पथरीका रोग 
अवश्य नष्ट होय । अथवा कलि निमकको सिरः 
केमें डार्क पैवे तो पथश द्र होय । 


पथरीका निकाखना । 
गोपालकरक॑टीमृलं पिं पयुषितांभसा॥ 
पीयमानं चिरात्रेण पातयच्चारमरीं 
हटात्‌ ॥ ८ ॥ 


इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-कचरियाकी जडको बासी जले 


पीसके तीन रारे बराबर पीवे तो पथरीको 
बलत्कारसे निकार्के पटक देवे । यह राजमा- 
्तटग्रेथमे सिखा । 








( २१६ ) 


योगतरंगिणी । 





पथरी मूङ्च्छ ओर शकंरापर । 
एलोपकुर्यामधका्ममेदकैौतीश्वदं् 
वृषकोरुच्कैः ॥ शतं पिवेद्रमजत्‌ 
षगाटं सशेकरं सादमरिमू्रङच्छरे ॥ ९५ ॥ 
इति योगदातात्‌ ॥ 
अ्थ-कछरोधे इखायची, पपर, मुहट्ट, पखा- 
नभेदः रेणुकः गोखरू अह्ुसा ओर अंडकी 
जड इनके [थमे शिरजीत डार्के पीवे तो 
शकण, पथरी ओर मूचकृच्छको दुर करे । यह्‌ 
यो गङातग्र॑थमे लिखा है। 
दृतय प्रयोग । 


हरी तकीगोक्चरराजवक्षपाषाणभिद्धन्व- 
यवासकानाम्‌ ॥ काथं पिवेच्छकेरया- 
वगाटं सशकैरे साद्भारेमूत्रकृच्छे ॥१०॥ 
अथ -ह्रड, गोखरू अमख्तासका गद्‌; 
पाषाणभेद; धमासा इनके क्राथ मिश्री 
भिखखके पैवे तो शकरा, पथरी ओर मूचकुच्छ्र 
द्र होय । 
त्रिविक्रम रस । 
निर्गडिकाभि्बलिसूततामरं विमय गोलं 
सिकतास्थयंत्रे ॥ पक्त्वास्य वधः 
किल मात॒टगीजलेर्मिहंर्यश्मरिरो 
गमुग्रम्‌ ॥ १९ ॥ 


इति रसरलनप्रदीपात्‌ । 
अत्रापि चंदकटेव रसो योज्यः ॥ 
इति भ्रोयोगतरगिण्यामऽमरीचिकित्सा 
नाम पेचाङ्ञिस्तरगः ॥ ५० ॥ 
अ्धं-पारा, गंधक ओर चंद्रः ताग्र भस्म 
इनको निगडीके रसम खर कर गोला बना- 
लबे, ईसको संपृटमें बुकायंतमें पचवि तो 
तिद होनाय तब उतारके खर्छ कर सीरीमें 


भरके धरदे. इसरमेसे ३ रत्ती रसको बिजौखेके 
रसके साथ सेवन करे तो यह तिविक्रमरस धोर्‌ 
पथरी रोगको नष्ट करे । यह रस्ररत्नप्रदीप ग्रथ 
ङ्खिा है । इस पथरीरोगमें भी चद्रकछा रस. 
जो पूवे कह आये है यह्‌ देना चादिये । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायामश्मरै- 
चिकित्सा नाम पचास्तसरगः ॥ ५० ॥ 





एकपचाशस्तरगः ॥ 
प्रमेह्‌ । 


द षट्‌ चापि चत्वारः कफपित्त- 

समोरजाः॥#साध्या याप्या असाध्यास्ते 

प्रमेहाः कमज्ञो तृणाम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ-कफके १० प्रमेहः पित्तके & प्रमेह 
ओर वादीके ४ प्रमेह है | उनम कफके साध्यः 
पित्तके कृच्छरषाध्य ओर बादीके ४ प्रमेह 
असाध्य है | 


प्रमेहमे पथ्य । 


रयामाककोद्र वोदाटगोधूमचणकाट- 

का ॥ करत्थाश्च हिता भोज्ये मेहिनां 
देहिनां सदा ॥ २ ॥ 

अथं सामखिया, कोद, उदारक (कोदोका 


भद्‌ ); गेह, चना, अरहर ये सन प्राचीन अत्न 
प्रमेदरोगीको नित्य सेवन करने चाहिये । 


प्रमेहमें अपथ्य । 
सौवीरकं सुर शक्तं तैर क्षीरं ण्डं 
वृतम्‌ ॥ अम्टेक्षुरसपिष्टात्नं मेरे द्येता- 
नि बजनेयेत्‌ ॥ ३॥ 


दति बृदात्‌ ॥ 
अथ- बेर, दारु) क्तं ( सिरका ); तेः 








1 "न ~ १ | 


भाषारोकासमेता । 


पायन जलादयः कडकाः 


( २१७ ) 





~= ~= `` ~~~ चया 
दधः गुड, घी, खटाई, ईंखका रस ओर सन | घौ इनकी छाल, मह, मुख्हटी, सखेध, 
मिष्ट पदार्थं प्रमेहरोगवाछेको सेवन करना वनित | बरनेकी छाल, नीमकी छर, पटोलपतर, मेदा- 


ह । यह ब्ृदग्रथमे ङ्ख है | 
फलचिकादि क्राथ । 
फलत्रिकं दारुनिशां विशालं मुस्तां 
च निष्कराथ्य निशासु कस्कम्‌ ॥ पिबे- 
कषायं मधसय॒तं च सवेभ्रमेदेष समु- 
चिितेष ॥ ४ ॥ 
इति योगङतात्‌ ॥ 
अथं-हुरड, बहेडा, ओवर; .दारुटख्दी 
इन्द्रायनका गरदा ओर नागरमोथा इनका काटा 
कर इसमें हर्दीका कल्क ओर सहत डाके पीवे 
तो स्वैप्रकारके प्रमेह द्र हौं । यह योगरतः 
गरथमें छ्खिा दै । 
न्यग्रोधादि काथ । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थस्योनाकारग्वधास- 
नम्‌ ॥ आश्र कपित्थं जंबू च प्रियाल 
ककुभं धवम्‌ ॥ ५« ॥ मधूकं मधुकं 
लोधं वरुणे पारिभदकम्‌ ॥ पटोल 
मेषञ्ंगी च देती चित्रकमानकम्‌ । 
॥ ६ ॥ करजं जिफला शक्रं भट्टातकः 
फलानि च ॥ एतानि समभागानि 
छष्णच्रूणानि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ न्यग्रो 
धाययमिदं वर्ण मधुना सह रेहयेत्‌ ॥ 
फलत्रये चानपिवेत्तेन मूं विद्ुध्यति 
॥ < ॥ एतन विङतिमेंहा मूत्रक्- 
च्छाणि यानि च ॥ प्रश्णमं यांति 
योगेन पिडिका न च जायते ॥ ९॥ 
इति वृदात्‌ ॥ 
अथे-वड, गरः पीपर, टट, अमरुतास, 
त्रिजेसार, आश्र, कैथ, जामन, चिरोंजी, कोहः 


सिगी, दती, चित्रक, मानकेद्‌; कंज) हरड; 
बहेढा; ओंवा, इन्द्रजो ओर भिरूवके फर 
ये समान भाग ह्वे. सबका बारीक चणे करे 
यह्‌ न्यग्रोधादिनचचणे है, इसे सहतके साथ चरे, 
इसके उपर फलका क्ताथ षवे तो मूत्र डद 
होय; इससे २० प्रकारक प्रमेह ओर जितने 
मूचङ्च्छ्‌ है ये सब दुर हर्य ओर उसके इसी 
चणीके प्रभावसे प्रमेहर्षिडिका नहीं हो । यह ठृद्‌- 
ग्रथ छि दे | 


िलाजतुप्रयोग । 


शिलाजतु नरः पीता प्राप्तःक्षीरसितः- 
युतम्‌ ॥ मुच्यते सवेमेहभ्यस्िसप्तदि- 
वैनैरः ॥ १० ॥ 
अथ-रिलाजीतको दूध ओर मिश्रीके साथ 
प्रातःकारु वे तो २१ दिनम सवे प्रकारके 
प्रमेह द्र होय । 


प्रमेहपिटिका्ओकी चिकित्सा । 


काराविकायाः पिडिकाः श्ञोधयेच्छो- 

थवद्धिषक्‌ ॥ पक्त्वा चिकित्सेद्रणव- 

त्संधिमर्मसमुद्धवाः ॥ १९१ ॥ 

अथे -प्रमेहकी राराविका आदि जो पिडिका 
( फंसी ) होती है इनका यत्न शोथ रोगके 
समान शोधन करे, जब पकजवें तव व्रणके 


समान ( दारण, रोपणादि क्रिया) करनी 
चदय । 


चन्दप्रभा गुरिका । 


वेषटव्योषफटत्रयतरिखवणदिक्षारचव्यान- 
लदयामापिषप्पलिमृलसस्तकङटीमाक्षीक- 
॥ षटग्रथामरदारुवारण- 


धातुत्वचः 


| 


१ 


। मो 


ज श क ह -- = बव | ४ यो ~ 


न ~ 





(२१८ ) योगतरंगिणी । 


कणाभूनिंबदं तीनिज्ञापत्रलातिविषापि- ची ओर सहतके साथ सेवन करे, ओर 
चुप्रमितयो लोहस्य कषां्टकम्‌ ॥१२॥ रोगानुप्तारं छ, दहीका जकः दधः घ्रत्‌ः 


सवक्ारी पलिका पुरो्दश पलानषटौ | ओर सहत इसके उपर पवि, यह छः प्रकारके 


= ~ ॐ । $ ज्खर मज्वर [डीव्रण पथरी [^~ 
िलाजन्मनो मीनांडयाः कुडवः कृते- न भ (भ ६.५ + 
ति यटिका संयोज्य सर्वे भिषक्‌ ॥ 


“43 >“ | कामलाः यक्ष्मारोग) भगद्रः प्रमेदपिडिकाः 
ततैकां प्रतिवासरं हि सथृतक्ौदरेण |गोठेका रोग, प्रमेह, अरुचि, षीके दोष उरः 
लिह्लादिमां तक्रं मस्तु पयो वृतं मधु- |क्षत तथा घोर्‌ कफः पित्त ओर बादीकीं पीडा 
रसं पश्चासिवेन्मात्रया ॥ १३ ॥ 


दूनको ह्रे ओर यह बुड्टेको जवान करे, बल्‌ 
अशासि प्रदरं ञ्वरं च विषमं नाडी- 


बटवि । इसपर किसी प्रकारके अन्न खानेकीः 
बरणानदमरीं कृच्छ्रं विद्रधिममिमांयु- रास्ता चर्नकी ओर मेथुन करनेकी नाहीं ५५ | 
दरं पाडामय कामलाम्‌॥यदंमाणं सम. क क च न 
गेदरं सपिडिकायुरमभमेदाचीरेतोदो- | विर व 
~> विख्यात है, आनंददायकः रुचिकरती? तथा 
षमुरक्षतं कफमरुप्पि्ता्िमु्रां जयेत्‌ | देहको चद्रमाके तुल्य सद्र करे दै । यह योगर 
 ॥१४ ॥ वृद्धं संजनयेद्यवानमसमोजस्कं | त्नावी प्रथमे छिला दै । 
बल वर्धयेदेतस्या न निषिद्धमन्नमसक्र- 
्नाध्वागमं मैथुनम्‌॥ विख्याता युरिकेय- 
म्विततरा चंदप्रभा नामतः सादानद- 
करी तनोति च रुचि चद्रेण तुल्यां 
तनो ॥ १५॥ 

























पूगीपाकं । 


हेमाभोधर्चदन त्रिकटुकं धात्री प्रियालं 
कुदमलानखिसुगंधि जीरकयुतं गंगा 
टकं वंदाजम्‌ ॥ जातीकोनलवगधान्य- 
कयुतं भ्त्येककषदवये पृगस्याष्टपलं विच 
ण्यै च पयःप्रस्थत्रये सर्पिषः ॥ १६ ॥ 
द्याद्रोःकुडवं सिताधेकतुलां धात्रीवरी 
द्यंजली मदाप्नौ विपचेद्धिषक्छुभदिने 


इति योगरत्नावलीतः ॥ 


अर्थ -वायविदंग, सोँठ, मिर्च पीपर, 
हरड, बहेडा, ओंवा, तीन निमकः दोनो क्षार 
चव्य, चित्रक, पीपर पीपरामूरु, मोथा. कच॒र सुक्िग्धभांडे क्षिपेत्‌ ॥ यः खादेदिनशः 
सवर्णमाक्षिक, दाख्चीनीः गजपीपर्‌, देवदूरुः प्रभातसमये मेहा जीणंञ्वरं पितत 
चिरायता, देती, हलदी, पत्रज, इलायची ' साम्लमसक्खतिं य॒ददशोवेक्राक्षिनासा- 
अततीस ये प्रत्येक एक एक तोरा ठे, रोह | सु च ॥१७॥ मेदा्निं च विजित्य पृष्ठि 
भस्म ८ र वर्‌ रोचन ४. तोरे, ५.५ मतुलं कुया शुकप्रदं पग गभेकरं 
शद्ध ४० तोके, शुद्धाशिखाजीत ३२ त ए दोषनित्‌ 
ओर स्पेद चीनी ( खोड) ५ › सबको परं यदहरं खीणामसः + 3 
एकत्र कूट पीस गोरी बनाय चवे, ९ गोरी इति योगरलावलीतः । 




































भाषारीकासमेता । ( २१९ ) 

पल मयमय 

अर्थं -धन्तरके यद्ध बीज, नागरमोथा, चदन दोगजराविपत्तिश्मने मदा मिहद्रशृहणे 
सोठ, मिरच पीपल, आमक; चिरोंजी, बेरकी | वस्य॑ बृद्धिकरं प्रमोदजनकं पगं न किं 
युण्डी> त्रिुगौधि, जीरा" सिंथाडा, वंशलोचनः| सेव्यते ॥ २१ ॥ र 
जाविक्री, जायफल, छग ओर धनिया प्रत्येकं 
दो दो तोके, दक्षिणी सुपारी( चिकनी सुपारी )| इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
३२ तोरे इन सबका चूणं कर ३ सेर द्धमें | 
डास्के खोदा करे फिर १ सेर गौके धीमें 
डारुके खोहेको मने फिर २॥ सेर खांडकीं 
चासनीमें सबको एक जीव कर लवे ओर आंवले 
तथा सतावर दो अनी उषे । जो प्राणी 
ग्रातःकार्‌ इस सुपारीपाकका सेवन करेगा 
उसके प्रमेह, नीणेज्वर, अम्ट्पित्त, गुदा, नेत, 
सुख ओर नाकम रक्तका गिरना, मदा्नि इनको 
दूर कर अत्यंत पुष्टे करे ओ वीयं बढाता है, 
छिर्योके गभ करे. तथा च्ियोकि रक्तप्रद्र आई 
सब रोगोको नष्ट करे | यहु योगत्नावलीमें 
ङ्खिा है । 




















अथे-चंद्न, जिसुगंधी, नागकेङर, पीपर, 
सट, सतावर, नेजवाङा; सिंघोड, नागरमोथा 
चिर जी; बेर, वरे, कमर्ग्डेकी भिगी, व॑ङ- 
छोचन, दाख, जीरा, धनिया, छग, जायफर, 
जावित्री, जुद्ध शोहेकी भस्म हींगुरू ये प्रत्येक 
दोदो तोले छेवे, गिरीका गोहा तोके 
दक्षिणी सुपार ३२ तो, गोके दूध ३ सेखें 
पचाके खोहा करे फिर इस खोहेको गोके घौमें 
मदुग्निसे भूने, फिर ५ सेर भिश्रीकीं चासनीमें 
इसको डले ओर वंग, अभ्रकयेदो दो तोके 
मिरके पाक बना छे प्रातःकार सेवन करनेसे 
प्रमेह, बादुके विकार, अफरा, रर, क्षीणता, 
दीनता, मुख, गुदा, कान, नेत्र, ओर रोमां ओंसे 
रुधिरका गिरना, संपूणे रोग, बढापा ओर 
विपत्तिका शामन करे, मंदाग्निको तेज करे, 
बृंहण है, बू करे, आनंद्‌ बटवि, इस वास्ते 
हे प्राणियो ! तुम इस पगपाकका क्यों नहीं 
सेवन करते ? | 


दसरा पगपिक । 


श्रीखंडं त्रिगधिकेडारकणाः डंटी वरी 
चाशद शेगाटं जलने प्रियालबदरीधा- 
=यञ्जवीजं तुगा ॥ द्राक्षाजीरेकधान्यकं 


सुमनः पुष्पं च जातीदलं शुद्धारं दरदं धन्वन्तरिवृत । 
पलधंकमिदं सन्नारिकेलात्रमत्‌ ॥ १९॥ 

पृं चाष्टपलं च सोरभपयःप्रसथत्रये | दंतीदारराीशिलाहवदहनेभेलातकाक 
संपचेरपश्चादामलकी वरी जल्यरावा- | भयास्नुग्वषौधरकरेनयुग्मवरुणर्ुक्पं च- 


मूलीय॒तैः ॥ इत्येभिदशपाश्किः खत 


थ पिष्टीकृतम्‌ ॥ युष्कीकृत्य कटा- व 
मपां द्रोणे प्रथक्परस्थिकेरेभिश्वाभिङल- 


हके च सषृते मंदामिना चृणंयुग्वंगव्यो- 


मपलाद्धकं तु तुलया खंडेन पाकीकृतम्‌। |. त्थकोालकयवैः पादावशेषीकृते॥ २२ ॥ 
॥२०॥ यक्तं प्रातरिद्‌ं प्रमेहपवनाध्मा- अस्मिन्नीपकिंरातरोिषकणाकंपिहटविः 
नानि शूलानि च क्षणयं दैन्यमस॒क्छतिं | शोषपेभादगीचव्यगजाह्यपिप्परियुतेरे- 


भिश्च सिद्धं पृतम्‌॥ एतन्मेहहरं क्षयक्ष. 


मुखगुदश्रोत्राक्षिलोमोद्धवाम्‌ ॥ हन्या- 





( २२० ) 













यकरं हिक्ापहं गुरमनिसांड्‌ वक्प्रति- 
घाति हृदरुजः प्रध्वंसि धान्वेतरम्‌ २३॥ 
इति चिकित्सातः ॥ 


अर्ध॑-दृत्ी, देवद्‌र, कच्चर; मनासेरुः 
चित्रक, भिरावा,) आकः दरड; यहरका दधः 
विषखपरा, कंजा कछेटा ओर कंजाबडा) बरना; 
लघुप॑चमूरु ओर बृहुत्यचमूर ये प्रत्येक दशा २ 
पल्‌ षिध ठेवे इनको १६ सेर जरे डारके 
जीटवि फिर कर्थी, बेर ओर जो इनका 
धीरावरोष क्राथ २ सेर मरखेवे तथा इसमें 
जङ्कद्‌ब, चिरायता; रोहिषतृण, पीपल; 
कवीरा, सेठ, भारी) चन्य; गजपीपर्‌ इनका 
कल्क मिकाय धृतको सिद्ध करे. यह्‌ प्रमेहको 
हरण करे, क्षयकेो क्षीण करे, हिचकीको नष्ट- 
करे, गोला, पांडरोग, कुठ, हदयके रोग, गुदाके 
सोर्गोको यह धन्वंताशेृत द्र करता दै । यह्‌ 
चिकित्साणव ग्रेथमें छिखि है । 


मेषनादरस । 


सूतं कतं गन्धवीष्ष्णे ताप्यं व्योषं 
फरत्रिकम्‌ ॥ शिखाजतु हिरा कोटः 
सीजं रत्रिः कपित्थजम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो शंगाद्धिभोवयेननिष्कसे 
ज्ञकः ॥ मेघनादाख्यसूतश्च सवेमेहा- 
न्प्रणकियेत्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्थ-पारा; कांतलोहकी भस्म; गंधक 
खरी टोहकी भस्म; सुवणैमाक्षिकः त्रिकुटा, 
त्रिफला, शिरखाजीत, मनसिरः बेरकी ममी; 
र्दी, कैथका गृद। इसमें २१९ भावना भांग- 
रेके रसकीं देवे,  मसिके अनुमान सेवन करे 
तो यह गेधनादरस सव प्रकारके प्रमेहीको दूर 


योगतरंगिणी । 


महानिबप्रयोग ! 
महानिबस्य बीजानि पेषयेत्तेदलां 
बना ॥ सथृतान्यविरादन्युः पानान्मै- 


हाश्िरंतनान्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-वकायनके बीजोंको चांवङके धीव 


नमे पीस ओर इसमें धी मिकाके पैवे तो बहत 
वर्बौके पुरन प्रमे्हको नष्ट करे । 


हरिशंकररस । 
सृताध्रमामलजरैः सप्ताहं भावयेद्‌ 
सम्‌ ॥ हरिशोकरसंजञः स्यारक्तः सवे- 
प्रमेहजित्‌॥ २७ ॥ 
अर्थ-पारा जर अभ्रकको आमरेके रसमे 


७ दिनतक घोटे तो यह्‌ हरिङकर रस बने. सेवन 
करनेसे सर्व प्रकारके प्रमेोको नष्ट करे दै । 


वंगभस्मयोग । 
रसस्य भस्मना तुस्य वगभस्म प्रकस- 
यत्‌ ॥ अस्य गुंनाद्यं हंति भदान्कषोद- 
समन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ चन्द्रोदय १ रत्ती, वंग भस्म ९ रत्ती 
दोर्नोको भिकाय सहतसे चाट तो सवे प्रकारके 
प्रमेह द्र हय । यह वंगेश्वर रस है । 
प्रमेदकुडाररस । 


एला सकरपुरसिता सधात्री जातीफलं 
गो्ुरशाटमरीत्वक्‌ ॥ सूताश्रवगायस 
भस्म सर्वमेतस्समानं परिमदेनीयम्‌ ॥ 
निष्काधमात्रो मधुनावलीटो निहति 
स्वांमयमेहजातम्‌ ॥ २९ ॥ 

इति रसरर्नप्रदीपात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यां प्रमेहाचिकि- 
स्सा नामेकपशादास्तरंगः ॥ ५१ ॥ 


























भाषारीकासमेता । 


( २२१ ) 








अर्थ-छरोरी इखयचीके दाने, भीमसेनी 
कपूर, मिश्री, आवल, जायफर, गोखरू, सेम- 
रका मसरा, दाङ्चीनी, पारा, अभ्रक; वंग ओर 
लोहभस्म ये सब समान सेवै सबको घोटक 
इसमेसे ४ मासे रसको सहतमें मिलखके चदे 
तो स्य प्रकारके प्रमेहोको नष्ट करे. यह प्रमेह- 
छडाररस रसरत्नप्रदीमें लिखा रै । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादीकायां प्रमेह्‌- 
चिकित्साबणेनं नामेकपंचा- 
रास्तरगः ॥ ५९ ॥ 


द्विपंचाशस्तरंगः । 
मेदोरोग । 
अव्यायामदिवास्वप्रशेष्मलाहारसेविनः॥ 
मधुरान्ररसासायः ल्ेहान्मेदो विवद्धेते । 
॥ ९ ॥ मेदोमांखविब्रद्धित्वासस्थल 
स्फिगरदरस्तनः ॥ अयथोपचयोत्साहो 
नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ २॥ 
इति रुगिनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थं दंड कसरत आदि श्रम न करना, 
दिनर्मे सोना; कफकारी भोजन करना तथा 
मिष्ट पदाथे (अन्न जल ) से ओर घृतादि चिकने 
पदूर्थसे मेदा बटता दैः मेदा ओर मांसके बढ- 
नेसे इस प्राणीके कके, पेट ओर स्तन मोटे होकर 
थर २ हटने छगते हँ ओर सब देहम बेदन 
मुटापा हो उत्साह रहे नदी, रएेसे पुरुषको 
अतिश्थूरु कहते ह । 


मेदोरोगकी चिकित्सा । 


प्रातमेधूय॒तं वारि सेवितं स्थोस्यनाड- 
नम्‌ ॥ केवल वा रजन्यंते पीतं मेद 
स्विनां हितम्‌ ॥ ३॥ सचव्यजीरक- 


व्योषहिगुसोवर्च॑खभयाः ॥ मस्तुना 
सक्तवः पीता मेदोबृद्धिषिनारानाः । 
॥ ४ ॥ क्षारं वा ताङूपचरस्य दिगयुक्तं 
पिवेन्नरः ॥ मेदोबद्धिविनाक्ञाय भक्तम- 
समन्वितम्‌ ॥ ^ ॥ 


अर्थ-प्रातःकारु जरम सदत मिलाकर 
पीनेसे अत्यंत स्थरूता द्र होय अथवा रात्रिक 
अंतमे केवर जर्‌ माज पीनेसेही स्थरुता द्र 
होय अथवा चव्य, जीरा; जिङ्कटा; हीगः संचर- 
निमकः हुरड इनके साथ सत्त मिरके दहीके 
जल्मे बोरकर्‌ पीनेसे स्थक्ता दर होय । 
अधवा तारपत्रकी छर्को हीग डारुके भात- 
के मांडके साथ पीवेतो मेदाकी बटवार द्र होय । 


देहदुर्गधहरणका यल । 
वासादलखरसपेतः शंखचूर्णेन संयुतः ॥ 


| विस्वपत्ररसो वापिगात्रदोर्गध्यनारानः॥६॥ 


इति श्रीयो० मदचिकित्सा नाम दिप 
| चारास्तरगः ॥ ५२ ॥ 


अर्थ-अटसके पत्तौके रसमें रसोखका चणँ 


डाले तथा वेरके पत्तौका रस मिलके देहपर 


मादि करनेसे देहकी दर्गध नष्ट होय । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां मेदश्चिकि- 
त्सावणेनं नाम द्िपंचारास्तरंगः ॥ ५२ ॥ 


तिपंचाशस्तरगः। 


उद्ररोग । 
रद्रा स्वेदाम्डुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि 
संचिताः ॥ प्राणाग्न्यपानान्सदृष्य जन 
य॑द्युद्रं तृेणाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 








( २२२ ) 


र 


योगतरंगिणी | 





1 ज्स्दङ्धदक््े न्‌ ननन 


अर्ध-संचित हए वातादि दोष जकके 
बहुनेवाकी नाडियोको रोककर्‌ प्राणः अग्नि ओर 
अपान वायुको विगाडकर मनुष्योके उदर्‌ रोग 
प्रगट कसते ह । यह वृन्दुग्रथमें छ्खि है । 
उद्ररोगकी चिकिसा । 
रक्तरशाल्ियिवा सुद्रा जांगराश्च रसा 
हिताः ॥ विरेकास्थापनं शस्ते सर्वेषु 
जठरेषु च ॥ २॥ 
अर्थ-रठ चावरू, जौ, मूंग, जगरी जी 
बोका मांसरस इनका खाना, विरेचन; अस्था- 
पन बस्ति ये सब उदुरके येगे उत्तम कहे है । 
्षीरेणेरेडजं तेर पिकेन्मूत्रेण वासकृत्‌ ॥ 
अर्थ दूध मिरके अथवा गोमूत्र मिरके 
अंटीका तेर षीवे तो उद्ररोग द्र हीय । 
ज्योतिष्मतीप्रयोग । 


उ्योतिष्मत्याः पिकेततेरं पयसा च विरे 
चनम्‌ ॥ सर्वभ्यो जदरेभ्यस्तु रीर 
मुच्येत मानवः ॥ ३॥ 
अर्थ-मारूकांगनीका ते दधे डार्क 
तो दस्त होकर उद्र रोग दर होय । यहं प्रयोग 
ङ्घ रोगनाराक दे | 


वात -पित्त-कफ़-जन्यपर । 
वातोदरी पिबेतैटं पिप्पटीख्वणान्वि- 
तम्‌ ॥ ४ ॥ इकैरामरिचेपितं स्वाद्‌ 
पित्तोदरी पिवेत्‌॥ यवानीर्सैधवाजाजी ` 
व्योषय॒क्त कफोद्रौ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-वातोदस्योभी भेपरु ओर संधानिम- 
कका चण डार्क तेर पैवे । पित्तोदखाला 
खड ओर कारीमिरचका चरणे डारु स्वादिष्ठ 
कंको पवे। कफोदसासर अनमायनः सेधानि- 
मक, जीर; सोढ; मिर्च; पीपर इनका चरणे 
डालके छँ षवे । 


सच्िपातोदरपर । 
सन्निपातोदरी तक्रं तिक्टुक्षाररैधवैः ॥ 
सर्ध- सन्निपातोदरी छाम सींठ;, भिरचः 
पीपल, जवाखार ओर सैधानिमक मिरूके पैवे । 
बद्धेमानपिप्परी । 
विभिरथ पणिविद्धं पंचभिः सप्तभिवां 
दशञभिरथ विवृद्धं पिप्परीवद्धेमानम्‌ ॥ 
इति पिवति प्रमान्यस्तस्य न श्वास्का- 
सञ्वग्जदरणदाशोवातरक्तक्षयाः स्युः६ ॥ 
अर्थ-३-५-& अथवा ९० पीपरुसे उप 
संत एक एक पीपर बटायके बीसतक बवे 
इस प्रकार नित्य घोटके पैवे तो उस्‌ प्राणीके 
श्वास, खसी, ज्वर, उदररोगः, गुदाकी बवासीर 
ओर वातरक्तये द्र हौं । 


पिप्पली योग । | 
स्नुहीपयोभावितानां पिप्पलीनां पयोः 
श्रतः ॥ सहस्चसुपयजी त शक्तितो जट- 
रामयी ॥ ७ ॥ 
अ्थे- प्रथम पपर शहरके टूधकं पुट 
देकर सुखा च्व, फिर चणे करके इसको 
रोगीका बलाबरु विचार दूधके साथ देवे तो 
उद्ररोग द्र होय.। यह्‌ हजार पीपछका 
प्रयोग है । 
पटोखदि चृणं । 


पटोलमृं रजनीं विडंग त्रिफरात्वचम्‌॥ 
कपिद्धकं नीलिनीं च षतां चेति वृणै 
येत्‌ ॥ ८ ॥ षडादयान्कार्षिकान्भागानं 
त्याद्धिजिचतुर्यणान्‌ ॥ शष््णन्रूणी ततो 
मु गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विरिक्तो जांगलरसैर्थजीत मृदुमोदनम्‌)। 
मंडं पेयां च पीत्वा वा सव्योषं षडहं 


भाषादीकासमेता । 


स ------- 








पयः ॥ १० ॥ श्तं पिचेत्त॒ तच्चूर्णं 

पिबेदेवं ततः पुनः ॥ हति सर्वोदरा- 

ण्येतच्चूर्णं जातोदकान्यपि ॥ कामलां 

पांड्रोगं च श्वयथुं चापकर्षति ॥ ११॥ 

अर्थ-पटोरुकी जड, हरदी, वायविडंगः 
त्रिफरकी छार ये तोला २ सेवे, कबीरा 
२ तोरे जमार्गोय ३ तोके ओर निसोध 
४ तोखे ले इनका चणे कर ४ तोरे वच्णको 
गोक मूतरसे पीवे । जब दुस्त होजार्यै तब यह्‌ 
प्राणी नगरी जीवोके मांसरस ( सोरुआ ) 
मिरा नरम भातका सेवन कंरे । अथवा मंड 
या पेया षवे, अथवा छः दिनतक दूध पीव, 
अथवा इस चणका क्राथ करके पवि, यह चुणे 
जिसके पेयम जरु प्रगट होगया हो उस उद्र 
कोभी द्र केरे, तथा कामा, पांडरोग; सूजन- 
को दूर करे | 


नारायण चूणं । 


यवानी हपुषा धान्यं रिफटछा सोपकु- 
चिका ॥ कारवी पिप्पलीमूलमजगंधा 
दाठो वचा ॥ १२ ॥ ङताह्ा जीरकं 
व्योषं स्वणेक्षीरी साचित्रकम्‌॥ दो क्षारौ 
पौष्करं मूं कुषं लबणप॑चकम्‌ ॥१३॥ 
विडगं च समांशानि दतीभागत्रये 
तथा ॥ तरवृद्धिश्ाटे द्विगुणे सातला 
स्याच्तुयणा ॥ १४ ॥ एवं नारायणो 
नाम वर्णो रोगगणापहः ॥ तक्रेणोद- 
रिभिः पेयो गुस्मिभिबदरांनूना ॥ १५॥ 
आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ 
दधिमंडेन विदसंगे दाडिमोबमिरशंसि 
॥ १६ ॥ परिकर्तेतिषृक्षाम्टेरुष्णावभि- 
रजीणेके ॥ भगंदरे पाड्रगे कासे 


( २२३ ) 





श्वासे गद्य्येहे ॥ १७ ॥ हदोगे ग्रहणी- 
दोषे कुष्ठे मंदानले ज्वरे ॥ दंष्टाविषे 
मूरुविषे गरे कृषिमे विषे ॥ यथा 
किग्धकोषठेन पेयमेताद्धेरेवनम्‌ ॥ १८ ॥ 


अ्थ-अजनमायनः, हाउनेर, धनिया, त्रिफला; 
कलोजी) सोफः पीपराभूर, असगंध; कच्चर; 
वचः सतावर, जीरा; विकुट। ( सोऽ; मिर्च, 
पीपर ); चौक, चित्रककीं छार, जवाखार्‌, 
सनीखार) पुष्करमूल, कठ, पां चों निमक 
वायविडग ये सब समान भागल दंती ३भाग, 
निसोथ २ भाग, इन्द्रायनकी जड २ भाग, 
यृहरका द्ध 9७ भाग छे सबको खर कर, यह 
नारायण चणे सर्वैरोगनाराक हे इसको छाछके 
साथ उद्ररोगी पीव । नेरकी कल्के क्राथसे 
गोका रोगी षवे । आनद्धवातके रोगमें दास्फै 
साथ षवे । केवल बादीके रोगमेँ प्रसन्ना 
( मद्यका भद्‌ है ) के साथ पैवे, मरकी रुका- 
वटमें द्हीके मंडसे पीवे, बवासीरके रोगमें अना- 
रके रससे पवः पेटमें कतरनीसी चलती दोय 
तो तंतडीकं खटईंके सथ षवे, अनीणे 
रोगमें गरम जरके साथ पीवे । भगंदरः, पांड्रोगः 
खस; श्वासः गरग्रहः हृदयरोग, संग्रहणी, कुष्ठ; 
मंदाग्नि; ज्वर, बदर आदिकी डाटका विष; 
मूकविषः गरुः कृतिमविष इन सबको यह दूर 
करे | प्रथम रोगीको धरतादि पान कराय ल्िग्ध 
कोठा करके फिर इस चणेको देना चाहिये । 


विन्दुषृत । 


तरिदृता त्रिफला पाठा देती कट्करो- 
हिणी ॥ चतुरंगुखमजा च तथा च 
कटुकतयम्‌ ॥ १९ ॥ चित्रकं च 
बरहत्यो च तथा च गजपिष्परी ॥ 








( २२४ ) योगतरगिणी । 


स्तदीक्षीरं पलं दद्याद्‌ वृतस्याष्ट भरदा 
पयत्‌ ॥ २० न । यावव्यिवति तद्द्‌ | अ-जरके जीवोका मांस, जठ्के समीप 
नवरिच्यते ॥ एतद्वि कृत | जीर्वोका मांस, सर्व प्रकारके सागः 
सिद्मृषिभिः समुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ | पिष्पदा्, तिर दंड कसरत, मागैगमन, दिनम 
अर्थ-निसोथः त्रिफला, पाठ, दंती, ङव्कीः | सोना, जलादिपान जीर जिनसे अजीणे होय ये 
अमक्तासका गरदा तिद्ध, विन्रकः दोनों | सब उद्ररोगवारेको वर्जित है । इस उद्रोगमं 
कटेरी, गजपीपल, ये सब एक २ तोला स्वे | क्रव्यादरस देनामी उत्तम है । 
हका द्ध ४ तोके, गोका धी ३२ तोर ठे 


अत्र कव्यादो रसो हितः । 












र उदरारि रस । 
विधिपूषैक इस धृतको बनाय ख्े । इस वरूतकी १ ५ 
जितनी ब्द डालके पीव, उतनेही दुस्त होर्थगे सूतगेधकणापथ्यातुर्थारग्वधकाटकम्‌॥ 


मधयेदन्निदग्धेन तन्माषं खादयेदिनम्‌ 
॥ २५ ॥ नृणां जलोदरं इति पथ्यं 
जञार्योदनं दधि ॥ चिचाफत््रसं चानु- 
पानमत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


इस वास्ते प्राचीन वेर्योनि इसको बिदुघृत संज्ञा 
दीनी है । यह्‌ उत्तम प्रत है । 
रोरीतक योग । 
सेहीतकाभया्चंठोः पिवेन्सत्रेण शक्ति 
तः ॥ सर्वोदरहरः $दमेहारः कृमिगु- | अथै-पारद्‌, गंधक, पीप, दरड, ील- 
ल्मतुत्‌ ॥ २२९ ॥ र ोया, अमरूतासका गरदा, ये समान भाग 
अथे -रोकतककी छार ह्रडकीं छार सोर | इनको शृहरके दधसे खरक करे । इस्भसे 
इनके चूको गोमूत्रकं साथ ५ तो सव प्रका-| मासेकी गोरी बनवि। एक गोठी इमरीके रसस 
रके उदुररोगः प्ठीहः ममेह, ववार! कामे ओर | देवे तो यह उद्ररोगको नष्ट करे, इसपर पुराने 


गोकेका रोग द्र होय । _ बारीक चावोका भात ओर दही खाना पथ्य हे । 
शक्तिक्षार वा दुग्धपिप्पली । नाराच रस । 
; क्षारः क्षीरेणोदधिः  कुङ् - . 
पातव्यो युक्तितः क्षार क्षीरेणोद भृष्ठटकणतुस्य तु मारिच च रस सम्‌॥ 


शुक्तिः ॥ पयसा च प्रयोक्तव्याः 
पिप्पस्यः फीदशांतये ॥ २३ ॥ 
अर्थ-समुद्रकी सीपके क्षारको बडी दोशि- 
यारीसे दधँ मिकाके पैवे अथवा पीपर्लोको 
दृधमें षीसके पैवे तो प्ठीह ८ ति ) का रोग 
द्र होय । 
उदररोगमे अपथ्य । 


ओदकातूपजं मांसं शाकं पिष्टकृताः 
स्तिखाः ॥ व्यायामाध्वदिवास्वापपाना- 
जीर्ण विवजंयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


गधकं पिप्पली शठी दौ दवो भागो 
विचूर्णयेत्‌ ॥ २७ ॥ सवेतुल्यं क्षिपेद 
तीवीजं सर्वमकट्मषम्‌ \ दविगोजं रेचनं 
चैतद्दराणि व्यपोहति ॥ २८ ॥ 

इति श्रीयोगतरंगिण्यासुदरचिकित्सा 
नाम त्रयःपञाशस्तरगः ॥ ५२ ॥ 
अथे-भना सुहागा, काटी मिरच रे 


पारा समान भाग ठे गंधक, पीपर ओर्‌ सोठ 
येदोदोभाग छेकर च्रूणे केरे तथा सवकी 








भाषारीकासमता । 


बराबर डृद्ध मार्गाय मिखवे घोटकर दो दो 
रत्तीकी गोरी बनाङे । यह सब उद्रके रोगोकों 
नष्ट करे | 
दाति श्रीयोगतरगिणीभाषाधैकायाञ्चद्र 
चिकित्सावणनं नाम चिपंचाङ-. 
स्तरंगः ॥ ५३ ॥ 


चतुष्पचाशस्तरगः । 
श्वयथु । 


रक्तपित्तकफाद्ायुः शिराः भापय्य 
वाह्यगाः॥ शोथं करोति नवधा दोषक्षवे- 
डाभिघाततः ॥ १॥ 


अथं रक्तपित्त ओर कफके कुपित हानस 
वादी बाहुरकी नसेमिं प्राप्त होकर नौ प्रकारके 
सोथ ( सजन ) रोगको प्रगट करे है ( जैसे- 
वादी; पित्त; कफः; वातपित्त; वातकफ, कफ 
पित्त, संनिपात ) विषजन्य ओर चोरके ख्गनेसे । 

शयथुकी चिकित्सा । 

शठीपुननेवैरडप॑चम्‌लीश्छतं जलम्‌ ॥ 

वातिकं श्वयथो शस्तं पानादारपरिग्रहे२॥ 
| अथ-सोठ; पुननेवा; अंडकी जड; ख्घु 
पचमूरूकी पांच ओषध इनका क्राथ करके पीवे, 
यह बादीकी सजनम उत्तम है, परंतु इसमें 
भाजन ओर पानका पथ्य करे | 

पित्तजन्य शोथका यल । 


पटोखतरिफलारिष्ठदार्वक्राथः सयग्यटुः । 
हति पित्तभवं शोथं तृष्णाञ्वरसमन्ि- 
तम्‌ ॥ ३ ॥ | 
अ्थ-पटोलपत्र, रिफला, नींबकी छर; 
देवदार्‌ इनके क्राथ गगर डार्क पैवे तो 
ठषा ओर ज्वरयुक्त पित्तकी सूजन द्र होय ।| 











[व क 





ना मणे -क-कक-- ` = भन = -- 1 


( २२५ ) 


कफजन्य श्ोथपर । 


पुननेवाविश्वरिहद्चीशम्याकपथ्याम- 
रदारुकल्कम्‌ ॥ शोथे कफोस्थे मरि 
षाक्षयुक्तं मूत्र पिबेद्वा सलिलं तथेव ॥४॥ 
अथे-पुननैवा, सौट; निसोथः गिरोयः 
अमलर्तासका गद, हरड; देवदारु इनका कल्क 
बनाय गगरु डारुके कफकी सजनमें देवे । 
अथवा गोमू गगल मिलाय अथवा जस्के 
साथ पवे तो कफकी सजन जाय । 
कफे तु कृष्णा सिकता पुराणा पिण्या- 
करि्रुत्वगाभप्ररेपः। यडाद्रकं वा युड- 
पिप्पलीं वा गडाभयां वा गुडनागरं 
॥ ५ ॥ कषौभिवृद्धया चिपट्प्रमाणे 
खादेन्नरः पक्षमथापि मासम्‌ ॥ शोथप्र- 
तिहयायगलस्यरोगान्सश्वासकासारवे- 
पीनसादीन्‌ ॥ ६ ॥ जीणऽवरारोप्रह- 
णीविकारान्हन्यात्तथान्यानपि बातरो- 
गान्‌ ॥ ७ ॥ 








अथे-कफजन्य स्‌जनमे पीपरका चण, पुरानी 
खांड; खरु सहजनेकी जड इनको जसे 
बारीक पीस टेप करे । अथवा गुड ओर अद- 
रख खाय अथवा गुड पीपल खाय । अथवा 
गुडे हरडका चूणे मिलायके खाय । अथवा 
सोठ्के चणेको गृडमे मिलायके खाय तो 
कफकीं सूजन द्र होय । परंतु इन पूर्वोक्त चारों 
योगसे जिसकी इच्छा होय उसको ९ तोखेकीं 
बृद्धिके हिसावसे नित्य खाय इस प्रकार बारह 
तरे पर्यत खाय तो १५ दिन या १ मरीनेमें 
सजन; सरेकमा; गरेके मुखके रोगः श्वास. 
खौँसी, अरुचि, पीनस आदि रोग, जीणंज्वर, 
बवासीर संग्रहणी तथा ओरभो बातजन्य रोगोँको 
नष्ट करे है । 


चे ये 








( २२६ ) योगतरगिणी । 


साय ण 


पाठादि चृणं । | ४ सुधिरसे, ९ मेदा, ६ म 
( न ओर आंत उतरनेते अको मेटे देति है । 
कष्णाभिविश्वषनजीरककंटकारीपाटा- £ 


व ॥ पित्तजन्यमुष्कवृद्धिका यल । 
निश्ाकरिकलामगधाजशानाम्‌ ॥ चण 1 
कवोण्णसलिलेन विलोडच पीतं नातः | यः पित्तदोषेण कुरंडरोगो . भवेच्छिशो- 
परं श्वयथुरोगहरं नराणाम्‌ ॥ ८ ॥ देक्षिणमुष्कभागे ॥ ततोऽव भागे ्रवण- 

नः न ष 1 = वामस्य कुयात्पर तोऽपरत्र।२॥ 
अथै -पीपल, चित्रक; सौठ, नागरमोथा, 


जीशा, कंटेरी, पाट, हरदी, गजधीषर, पीपरा- |. अथे -जिस वारक पिततकै दोषसे दुरड 
मूर इनके च॒णैको गरम जलम मिलायके पवे | रोग हौ उसका दहना अड बड जाता हे । 
इससे बटकर सूजननाकाक दसरा प्रयोग नही है । उसके उपरके भागमें बा कनको वेधन कंरे। 

सूजनरोगपर अपथ्य । यदि वाम अंडकी वृद्धि होती दीखे तो दहने 


नक ~ कानका वेध करना चाहिये । 
खतिटघृतमदानि य॒वम्टलवणानि च॥ 


। र उपार्यांतर । 
जांगलं च दिवास्वापं शोथवान्वजये- ्रक्तीनान 
त्रः ॥ ९ ॥ पथ्याक्षमीजञ्चुदीनिर्यडीनां मिथः समे- 


इति श्रीयोगतरंनिण्यां सोथविकिसा | वर अ 8 क्षमते 
नाम चतुष्पंचा्षस्तरंगः ॥ ५४ ॥ न, 
अथं-खीसग द तेर › घत) मद्य; भाश पदाथ, अथे-हुरड 2 बहेडेकी मिम ) सीठ 9 निगडी 


खयै, निमक, गरी जीवोका मांस ओर |< ` ४५ क ५.4-3< . र 
दिनम सोना इन सबको ज्ोथरोमी त्याग देय | हत = ने 2 दि नही ' ईस 
इति श्रोयोगतरीगिणीमाषायेका्या ज्ञोथ- |° कदापि अंडदद्धि नहीं हीय । 
वृषणजन्य वातश्ूलपर । 


चिकित्सा नाम चतुष्पचारा- 
ग्‌: ॥ ५ नः ५, 39 न 
त त्रिफलक्राथगोमूञरं पिबेखातरतंदि तः॥ 
कोष्टवातोद्धवं शटँ निहन्याद्रषणोद्ध- 
वम्‌ ॥ कषायलेषयोः प्रायो युज्यते 
रक्तचदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अ्धै-तरिफलेका क्राथ ओर मोमूत्र दोर्नोको 
मिलक प्रातःकार पैवे तो कोष्ठजन्य वादका 
दरदं जो पेत हआ करे है वह्‌ द्र होय । 
चेदनादि । 
चदन मधकं पद्ममुकीरं नीलमुत्पलम्‌ 
॥ ५ ॥ क्चीरपिः प्रलेपः स्याददज्ो- 


















पचपचाशस्तरगः 1 
मृष्कवृद्धिनिदान । 


अधोगतिर्वक्षणतो मुष्के प्राप्य करोति 
हि ॥ दोषासखमेदोमूतरत्रिः सप्तधांडोन्नतिं 
मरुत्‌ ॥ १ ॥ 

अथे-बादी, वक्षण ( पेडुञओं ) से नीचेको 
जाय अंडकोषोमें प्राप्त होकर सात प्रकारकी 
मुष्कवृद्धिको करे है । जेसे-९ बादीसे, रपित्तसे, 





भाषाटोकासमेता । ( २२७ ) 
3 
थत्रणापहः ॥ पचवस्कलकस्केन सघ- | चूर्णं मिरायके खवि ओर उपरसे गरम जल 
तेन प्रलेपनम्‌ ॥ ६ ॥ पीवे तो अत्यंत बटी हई अंडबद्धिको नष्ट करे । 
अथ- चंदन लाल, महुआ, पद्माख, खस, | इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायामंव- 
न ततत को | 55 का सनः 
दाहः सूजन ओर्‌ व्रणको नष्ट करे । अथवा पेच स्ता १ ॥ 
कलकलके कल्कमे धी मिलायके छेष करे । षट्पंचाशस्तरंगः । 
पित्तजन ओर रक्तज । अथ ब्रन! 
स पित्तहरं कार्यं रक्ते रक्तमोक्षणम्‌॥ वेक्षणे दोषजः शोथो बध इत्यभिधी- 
अथं -पित्तकी स॒ष्कबद्धिमे सन कर्मं पित्तह- यते ॥ १॥ 
रणकत्ता करने चाहिये । ओर यदि बह म॒ष्क- | नरक 
दद्धि रुधिरके कारणसे होय तो दुष्ट रुधिरको | अर्थं -वृक्षण ( वेदओं ) मँ जो वातादि दौ- 
षोके कारण सूजन प्रगट होती है उसको 


निकाल डले | ई 
अरध्र अथात्‌ बद्‌ कहते है | 


वचादि योग । 
वचासर्षपतेलेन प्ररेपः शोथनाञानः७॥ ब्रघ्ररोगकी चिकित्सा । 
मूलं  बित्वकपित्थयोररलकस्यामरन्रह- 


अथं -वच ओर सरसोके बने तरका छे 
करने पूजन दर होय । योदयोः श्यामापूतिकरंजशिगुकतरर्बि- 

एरंडतेटयोग । धोषधारुष्करम्‌ ॥ कृष्णाग्रंथिकचव्य- 
तेलमेरडजं पीतं बलासिद्धं पयोऽभ्वि- पचलवणक्षाराजमोदाविितं पीतं कांजि- 
ककोष्णतोयमथितेशदणीकृतं बध्रजित्‌र 


तम्‌ ॥ आध्मानद्यूलोपचितामडवृद्धि 
अथं -बेकी जड) कैथकी जडः टट › चित्रक 


जयेन्नरः ॥ ८ ॥ 
-बला ओषध डालके सिद्ध डीका | ~ दोनो केपी 4 
न | 
र श ॥ | सोढ; भिरबवाः पपिरामूढ, चव्य; पाचों निमक; 
जवाखारः अजमोद्‌ इन सवका बारीक चण 


अडब्राद्धे इनको दुर करे । 
कर कांजीसे या गरम जलरुसे या छाकसे षीवे 


हर्तकीयोग । 
गोमू्रसिद्धां रुषुतैलमष्ठां हरीतकी सैध- | तो बद्का रोग दूर हेय | 
पथ्यायोग । 


वश्रणयुक्ताम्‌ ॥ खादेत्ररः कोष्णजला- 
तुपानात्निहंति कूरंडमतिपृदधम्‌ ॥९॥ | भृषट्ेरेडतैटेन कतकः पथ्यासघु- 
दवः ॥ कृष्णासतेधवसंयुक्तो त्रधरोग- 


इति भ्रीयोगतरेगिण्यामेत्रवृद्धिचिकि- 
ह्रः परः ॥ ३॥ 


त्सा नाम पश्चेपचाशस्तरगः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-गोम्‌में ओटाई गई ओर अंडीके इति भरीयोगतरगिण्यां ब्धरचिकेत्सा- 
नाम षटपञारास्तरेगः ॥ ५६ ॥ 


तेरमें भूनी गई हरडके चृणैको संधानिमकका 





















~ ~ वः ~ ल 








(र) ग्न २२८ ) योगतरंगिणी । 








। 
अर्भ -हरडके कल्कको अंडीके तेम भने 
जर उसंमे पेपर तथा संधानिमक डार्क करा जाता दै । 
देय तो यह त्रघ्नरोगको हरण करे । व्योषारि वेट । 
इति श्रायोगतरगिणीभाषाटीकायां ्र्नचिकि- | व्योषं विडंगं मधकं भैधवं देवदार 
त्साकथनं नाम षट्पंचाङस्तरंगः ॥ ५६ ॥ | च ॥ तैरमोभेः छतं सम्यक च्छामप्य- 
1 पचीं जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे सोँठ, मिस्व, पीपर) वायविडंग्‌? 
सुरही, संधानिमकः देवदार इनके कल्कसे 
तेख्को सिद्ध. करे । यद्‌ तेर कृ च्छसाध्य अपची 
रोगको नष्ट करे हे । 
उच्छदरी तेल । 
चुच्छन्दयां विपक्तं॑तु क्षणाते वरं 
रुवम्‌ ॥ अभ्यंगात्नाशये्रूणां गड 
मारं सुदारुणाम्‌ ॥ ^ ॥ 
अर्थ-चकनचन्द्र ( जो एक चहेकी जात्‌ 
होती हैक जिसको रात्रिं दीखता है ) उसका 
मास डार्क ते बनावे इस तेरकी मालिषदासे 
दारुण ग्गंडरोग दूर होय । 
सौभाजनयोग । 
सौभाजनं देवदार कौजिकेन भ्रयोजिः 
तम्‌ ॥ कोष्णप्रलपतो हन्यादपचीं दस्त 
रामपि ॥ ६ ॥ 
अ्थ-संहजनेकी छर, देवदारु इन दोनौको 
कौजीमें षीस गरम र्क्पक्रे तो घोर अपची 
रोगको नष्ट करे । 


माङाका हरण करे तथा गरूगंडपर भी इसका 


















सप्तपश्चाशस्तरगः । 
अथ गंडमाटा । 


गेडभासररभिगडेः कंठदेशसमुद्धवैः ॥ 
एवैव चिखृद्धा स्यादपची्रणसं- 
ज्ञिका ॥ १॥ 


अध कंडम अनेक प्रकारकीं छे बडी 
` गढ प्रगट हय उसको गंडमारा रोग॒ कहते 


[अ 


-हे । यही गंडमाला बहुत दिनकी बड जानेसे 


अपची नामका फोडा कदाता ह| 
गंडमादाकी चिकित्सा । 
म्तिकाटयः सकृरीतः काथो वस 
णम्ूलजः ॥ गंडमाखं निरंत्याश॒ चि. 
रकालानबंधिनीम्‌ ॥ > ॥ 
अर्भ -वरनेकी जडके क्राथमे सहत डारूके 
धवे तो बहुत दिनकी गंडमाखा द्र होय । यह्‌ 
एक वारहीमें अपना चमत्कार दिखाती हे । 
तुबीतेर । 
विडगमलसिधूरथरास्नोभ्रा्षारदारभिः ॥ 
तेर चतरे सिद्धं कटतैबीरसे शुभ ॥ 
गंडमालादरं शष्ठ गलगंडेप्पि शास्यते॥३॥। 


अर्थं -वायविडंगः आमे, सैंधानिमकः 
रास्ना वच, जवाखार, देवदारुं इनका _कटकं 


[न 


करके ओर उसमे कडवीं त्ैवीका रस्‌ भिराय 


चीगुने मीठे तेरुको सिदध. कंरे | यद तबीतेल गंड- 


गलगंड । 
निबद्धः श्वयथुरयस्य मुष्कवद्ेवते गरे ॥ 
महान्वा यदि वा हृस्वो गरगडं तमा- 
दिहोत्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ-जिसके जड बद्ध होकर सूजन गलेमे- 
ते नीचेको अडकोङके समान छ्टक पडे, चि 





भाषाटीकासमेता । 


( २२९ ) 








वह्‌ छोधे हो या बडी होय उसको वैद्यंजन 


गलगड कहते है । भाषारमे इसे वेधा कहते है । 
गरगंडकी चिकित्सा । 
जीणेकर्कारुकरसो विडैधवसंयुतः ॥ 
नस्येन तरुण हति गलगंडं न संश्षयः८॥ 
अधं-पुराने ककोडेका रस, वायविडंग; 
सैधानिमक इनको पिरय नस्य देवे तो नवीन 
गलगड़को नष्ट करे । 
अपराजितायोग 


श्वेतापराजितामूलं प्रातः पिष्ट पिब 
अरः ॥ सर्पिषा नियताहारो गलगंड- 
प्रंतये ॥ ९ ॥ 
अथै-सपेद्‌ कोयर्की जडको षीस प्रातः 
कार पीवे उपरसे शुद्ध गोका धी षवे ओर 
पथ्यसे रहे तो गरूगंड रोग नष्ट होय । 
तिक्त अलाब्रयोग । 
तिक्ताखाब्रफटे पक्क सप्ताहभ्रषितं 
जलम्‌ ॥ गटगंडं निहत्याञ्चु पानासप- 
थ्यानुश्ञीलितम्‌ ॥ १० ॥ 
अ्थ-सात दिनके वासी जलम कडवी घीया 
डार्के पकवे फिर थोड। २ इसको पीवे तो 
गरूगंड रोग तत्का द्र हो । इसपर पथ्य 
पदाथं सेवन कंरे । 
ग्रथि । 
वातादयो मांसमसक्पदुष्टाः प्रदूष्य 
मेदश्च तथा शिराश्च ॥ बृ्तोत्नतं ग्रथि 
मरुक्सशोपं कुर्वत्यतो प्रंथिरिति 
प्रदिष्ठः ॥ ११॥ 
अथ-वातादि दोष ओर मांस रुधिर ये मेदा 
ओर नसोको द्षित कर गोर ओर ऊँची पीडा- 
रहित सजनको प्रगट करे है उसको ग्रन्थी 
( गाढ ) रेसे कहते है । 


वातग्रथिकी चिकित्सा । 
हिंसा सरोरिण्यमृताथ भाङ्ग स्योना- 
कवित्वागुरुवाजिगधा ॥ गोजीवपिष्ठा 
सहतालपञ्या प्रभो विधेयोऽनिलजे 
प्रलेपः ॥ १२॥ 
अथे-हीसः कुटकी, गिरोय, भारंगी, अट, 
बेरुगिरी, अगर, असगध इनको गोके मूतरमें 
पीसे ओर इसमें ताडका पत्ता ओर मिलाय लवे 
ओर बादीकी गाँढपर केप केरे । 
पित्तग्रंथिकी चिकित्सा । 
जटाय॒काः पित्तकृते हितास्त॒क्षीरो- 
द्काभ्यां परिषेचनं च ॥ द्राक्षारसेने- 
क्षरसेन वापि चूर्ण पिवेद्वापि हरीत- 
कीनाम्‌ ॥ १३॥ 
अथं -पित्तकी म्रथिमे जोक ल्गाय रधर 
नकारना चाहिये तथा उसपर दूध ओर रको 
मिरायके तरडा देवे. तथा. दाख, अथवा ईखके 
रसमें हरडका चरणे मिरायके पीवे तो पित्तकं 
ग्रन्थी दर होय । 
कफजन्यमे यल । 
मधूकजंन्वज्ैनवेतसानां त्वग्भिः प्रदेहा- 
नवचारयेच ॥ हितेष दोषेषु यथा न पूर्व 
गरथो भिषक्शेष्मसमुत्थितेषु ॥ १४ ॥ 
अर्थ-महआ, जामनः, कोह ओर वेत इनकी 
छारुको पीसके गाढा २ लेप करे तथा दोषानु- 
सार अन्य उपाय करने चाहिये । 


पक्कग्रंथिका यल । 
अमर्मजातं सममप्रपातं तत्पक्रमेवाण 
हरेदिचा्यं ॥ देहस्थिते वाससि सिद्ध- 
कमां सदयक्षतोक्तं च विधिं विदध्यात्‌ 
॥ १५ ॥ शखेण चोतास्य सुपकमाञ्च 











(२३० ) 





्रक्षालयेखथ्यतमेः कषयः ॥ 

नैस्तं त॒ विरोधयेत्त क्षारो्तरेः क्षोदषृ- 

तप्रगैः ॥ १६ ॥ 

अ्भ-जो गांड ममस्थल्मे न हृदे हो, समान 

होय, कीस दबी हृद न होय ओर यदि वह 
पकं गई होय तो विचारपूर्वक चीरदेनीं चाहिये 
फिर जो सद्यःक्षतकी चिकित्सा शिखी उसके 
अनुसार घावकेरोपणादि कमे करे । तहां पकौ 
हई गांठको शासे चीरा देकर दुष्ट मां सकी 
निकाल लवे फिर पथ्यतम ( नमि बकायन ) 
आदिके क्रान्ते धोय डके फिर क्षार आदि 
सहत धरत आदिसे संरोधन करे । 


मेदोजन्यका यतन । 
सिद्धं च तैले तवचारणीयं विडंगपा- 
ठारजनीविपक्म्‌॥ मेदःसमुरथे तिलकः 
त्कदिग्धे कृत्वोपरिष्टाद्वियणं पटांतम्‌ १७ 
अर्थ-ईइसके पश्चात्‌ मेदोजन्य गांठमै वायः 
विडंग, पाठ, हरदी इनकरके पक्क करे तेरुको 
गवि तहां प्रथम तिरक कल्कसे क्पेट देवे 


उपरसे उसके उप्त अगसे दूनी कपटेकी पडीसे 


बांघ देवे । 
दंभ \ 
इतादातपेन सहः प्रदयाह्लरेन धीमान्न 


ववृद्धितायाम्‌ ॥ भ्रलिघ्तदव्योस्वथ 
लाक्षया वा प्रत्या स्वेदनमस्य 
कायम्‌ ॥ {८ ॥ 


अर्थे -यदि नई गाड प्रम हई होय तो ` 


ल्नेदकी कलुछीको गरम कस्के उस गांठकोदाग 
देना चाहिये अथवा राखको गरम्‌ करके दुग, 
देवे फिर इसको गरम कर बफारा देना चाहिये । 
मेरोजन्यमें अन्य उपाय । 
निपात्य वा शखमपाह्य मेदो ददे्सुपक्ं 
त्वथवा विदाय ॥ प्रक्षस्य मूत्रेण तिलः 





योगतरगिणी । 





सुपिदरैः सुवर्चलाचैहैरितालमिभरः॥ १९॥ 
ससैधवैः क्षारषृतप्रगादः क्षारोत्तरैरेनम- 
भिप्रशोध्य ॥ तैलं विदध्याद्वि करंज 
जावंशावलेल्येगुदमूत्रसिद्धम ॥ २० ॥ 
लिप्ते यवक्षारविडंगबाजगेधोपेः स्या- 
न्मसृणीकृतै्यत्‌ ॥ रक्तेन मित्रैः सर. 
टस्य सयस्तदबैदं शाम्यति नान्यथे- 
तत्‌ ॥ २९१ ॥ 


इति रजमातंडात्‌ ॥ 


अर्थ-अथवा मेदोजन्य गांठको शश्से चीरा 
देकर उसके भीतरकी मेदाको निकार उः 
अथवा दाग देवे, या चीरा देकर राध रूधिरको 
निकार शद्ध जले धोय डाटे; फिर सुवचेलादिं 
गण कि जिसमे हरताल मिरी हो रसे पसे हए 
तिलौकरके यक्त गोमूत्रसे उस व्रणका शोधन 
करे फिर सेधानिमक, जवाखार, धी आदिसे 
रद्ध केर, इसके बाद्‌ कंजा) ्रूवची, बासुके 
अकर, इंगुदी ( हिगाट ) इनके कल्क ओर 
गोमू्रसे सिद्ध करे तेरसे ठेपन करे । जवाखारः; 
वायविडग, गंधकं डारुके सबको बारीक धोर 
इसमे सरट ( करकेटे) के रसुधिरको मिराय 
इसका लेप कंरे तो अबद्रोग अवश्य द्र ह । 
यह राजमार्तैड ग्रमे ङिखिा है । 


वाता्बदका यल । 


वाताबदं क्षीरषृतांडसिद्धेरष्णेःसतेरे- 
रपनाहयेत्त ॥ कुयोत्त म॒ख्यान्युपनाहः 
नानि सिद्धेश्च मातैरथवेसवरेः ॥ २२॥ 
अर्थ -वातजन्य अर्बुदरोग, धी, जर करके 
-सिद्ध करे गरमागरम तरुते उपनाहन स्वेद 
करनेते तथा अन्य भुख्य उपनाहन कर्मोकि 
| करनेसे तथा मांस ओर बेरावार ( गरम मसाले 


भाषाटीकासमेता । ( २३१ ) 
आदिक डारुके सिद्ध करे पदार्थोसे उपनाहन | ओर जा अदद्‌ टपकता हो तथा मेदोजन्य अद 
स्वेद्‌ कर्‌ | र॒मांसकरृत अबद रोगमें भी सर्व व्रणोक्त 

स्वेदं विदध्याक्कशलश्च नाञ्या शगेण रक्तं | उपचार करने चाहिये । 

क घ्रनियृं हपयोऽम्टर्वगे 

वडुशो हरे ॥ तातत्रनिचृहपयाःम्टवगः इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाटीकायां गंडमाल- 

सिद्धं सिताख्यां त्रिवृतां पिबेद्वा ॥ २३ ॥ पचीगलगंडग्रन्थ्य्ुदचिकित्साव्णनं नाम 

अथ॑ पूर्वोक्त उपनाहनकर्म कुरार वैय त, 
नडीयत्रहारा करे कि जिससे रोगके ठिकाने 

















पसीना अवे अथवा सिगी छ्गायके वाता्दका अदपचारस्तरयः । 
आधकं रुधिर निकाले । अथवा वातनाङाक छीपद्‌ । 


गरषोको तथा दूध ओर अम््वगकरके सिद्ध 
यूष पीवेः अथवा चीनी ओर निरोध जय- 
येके षवे | 


पित्तजन्यमें यल । 


स्वेदोपनाहा मृदुवस्तुपथ्याः पित्ताङदे 
काथविरेचनं च ॥ विष्य सोदंबरशा- 
कगोजीपत्रेभंशं क्षोदयुतैः प्रलिपेत्‌॥२५॥ 
अथ-पित्ताबदुमे उपनाहन स्वेद, नरम पथ्य 
द्स्त छनेवाछे क्राथ अदिका उपयोग करे 
तथा गरुरका ओर गोजी पदाथके पत्तेका रस 
निकाल उसमें सहत मिराके पित्तजन्य अर्बुद 
रोगमें केप करे । 
कफजन्यमे यल । 


भद्रस्य जन्तोः कफनेष्वेदे च रक्ते च 
सिक्ते सखवतेऽ्वेदं यत्‌ ॥ मेदःकृते 
मांसकृतेऽपि कायं व्रणोदितं स्व॑चिकि- 
स्सितं च ॥ २५. ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यां गंडमालपची- 
गलगटग्रथ्यञंदचिकितसा नाम 
सप्तपचाशस्तरगः ॥ ५७ ॥ 


श्रीपदः पादश्ोथः ४४,५०५८०८ स्यान्मेदःकफसमु- 
द्रवः ॥ गोक्िहस्ता दावप्याहूः 
केऽप्यमं पुनः ॥ १॥ 


अथे-मेद्‌ ओर कफस प्रगटपैरकी स॒जनको 
छीपद्‌ रोग कहते है । कोई कोई कैदय नाकः, 
कानः नेत्र, हाथ आदिमे भी शछठीपद्‌ रोग होता 
है ठेसा कहते है | 
श्ीपदकी चिकित्सा । 
धत्तरेरडवषाश्चनिर्गडीशिग्रस्षैपैः ॥ 
प्रलेपः श्रीपदं हन्ति चिरोत्थमपि 
दारुणम्‌ ॥ २ ॥ 
अथं-धत्रोके पत्ते अंडकी जड, पुनर्म 
वा, निरगुडी; सर्हैजनेकी छार ओर पीठी 
सरसों इनको पीस लेप करे तो बहत दिनका 
दारुण श्चीपद्‌ नष्ट होय । 
कुष्णादिमोदकं । 
कृष्णाचित्रकदन्तीनां कषेमधेपटं पटलम्‌)! 
विशतिश्च हरीतक्या गुडस्य च पल- 
दयम्‌ । मधुना मोदकं खदेच्छरीपदं हंति 
दुस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथं-पीपर १९ तोरा, चित्रक २ तोर; 


अथं-कफवारे अ्बुदरोगीको प्रथम वमन 
भिरेचनादिसे शुद्ध करके उसके रुधिरको निकाले 


अछि अ 
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~ रमज 
दती ४ तोरे खे, हरडकीं छार २० पर ले) 
पुराना गुड ८ तोठे सबको कृट 





योगतरगिणी । 


-------- 


अर्थ-वायविडग, कारी मिर्च) आकंके 





पीस सहतसे „ सोंठ, चित्रक, देवद्‌ार्‌ ओर एटुआ तथा 


नाटी बनास, इसके भक्षण करनेसे धोर | सब निमकेमिं पक्त करे तेरुको सिद्ध करकः 


पद्‌ दुर होय । 
संपिष्ठमारनादलेन रूपिकामूवस्क 
लम्‌ ॥ प्रलेपाच्छरीपदं हंति बद्वमूल- 
मपि दटम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-खूपिका रूखडीकी जडके वल्करुको 
कांजीमे पीसके ठेप करे तो जडबद्ध्‌ भी घोर 
श्ेपद्‌ दुर होय । 
पिडारकयोग । 
पिंडारकतरुसंभवशिफा जयति सपिषा 
पीता ॥ श्वीपदमभ्रं नियतं बद्धा सूत्रेण 
जघायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्भ-पिडारक वब्ृक्षकी छख्का बारीक 
पीसके मौके धरतके साथ पीवे तो श्ीपद्‌ रोग 
ट्र होय अथवा जंघा सूतके बोधनेसे निश्चय 
उग्र श्कीपद्‌ रोग द्र हेवे । 


दीपदमें दप । 


हितश्च लेपने निस्यं चित्रकी देवदार 
च ॥ सिद्धार्थशिग्रकटको वा सुखोष्णो 
मूत्रपेषितः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-चित्रक ओर देवदारूका ठेप अथवा 
पीठी सरसों ओर सर्हैजनेका कल्क गोमू 
पस गरम कर सुहाता सुहाता रेप करनेसे 
श्टीपद्‌ रोग द्र होवे । | 


विडंगादि तेर । 
विडंगमरिचार्के् नागरे चित्रके तथा ॥ 
ददारवेरकासे च सर्वैष ख्वणेष 
च ॥ तें पक्त पिषेद्धापि पदानां 
निवृत्तये ॥ ७ ॥ 


पिवे तो पद्‌ रोग दूर्‌ दोय । 
साधारण क्रिया । 

यवान्नं कट्तेकं च कृ्ममांसं च योज- 
येत्‌ ॥ छीपदानां प्रस्यथेमशति दाः 
मभिना ॥ ८ ॥ 

इति बृदात्‌ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां छीपदचिकिस्सा 

नामाष्टपचाञस्तरगः ॥ ५८ ॥ 


अर्थ-जी, कडवा तेर, कच्वैका मांस इन 
पदार्धौको श्वीपद्‌ रोगीके बस्ते देना चाये । 
इन सब कर्मके करनेपर भीं यदि शछपद्‌ न 


1 | शाति होय तो उसको अभ्रिसे दाग देना 


चाद्ये । यह वृदग्र॑थमे छ्खा हे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषायेकायां 
श्वोपदचिकित्सावणनं नामाष्टप- 

ञ्वाङ्स्तरगः ॥ ५८ ॥ 





एकानषषितमस्तरगः । 
विद्धि । 

पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेन क्षतजेन 

च ॥ ग॒स्मवदविदरधि्ञेयः खीस्तने रक्त 

विद्धिः ॥ १॥ 

अथं-वातसे ~ पित्तसे, कफस ) संनिपातस, 
घावसे ओर चोटसे एवं च्ियोँके स्तनमें रुधि 
रसे गुल्मके समान विद्राधिरोग होता है इस 
प्रकार विद्रधिरोग छः प्रकारका हे । 


विदरधिरोगका यल । 
जलोकापातने शस्तं सर्व॑स्मित्रेव वि 
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दरयो ॥ मृदर्षिरेको छष्वतर स्वेदः पित्तो- 
त्तरं विना ॥ २ ॥ 
अर्थ-सवे प्रकारकी बिद्रधि्योमे जोंकका 
ख्गाना हितकारी हे । हल्का जुकाब, हरक 
अन्रका भोजन ओर वह पित्तजन्य होय तो स्वे- 
दन ये कर्म स्वे विद्रधिर्योमिं करने चाहिये । 
वातविदधि । 


वातघ्नोषधिक्केस्तु बसातेलयृ तप्टुतेः॥ 
सुखोष्णो बहो लेपः प्रयोज्यो 
वातार्षदधो ॥ ३ ॥ 
अ्थ-वातजन्य विद्राधिमें वातनाङक ओष- 
घोके कल्कोको वसातेट ओर धतम सानके 
सहति सुहाते गरमागरम छेष करना चाहिये | 
अपक्त विद्रधि । 


स्वेदोपनाहाः कत्तेव्याः शिग्रमूलसम- 
न्विताः ॥ यवगोधूममुदरेश्च स्िन्न- 
पिषः प्ररेपयेत्‌ ॥ विलीयते क्षणेनैवभ- 
पक्श्चेव विद्रधिः ॥ ४ ॥ 
अथं-सर्हननेकी जडको मिरय जौ, गेह 
मूंग इनको उवारुकर ओर पीसकर छेपर्रे तो 
विना पकी विद्रधि उसी समय बैड जवेगी | 
पित्तजन्य विद्धि । 
सेतिकं शकैराखाजामधकेः सारिवाथुतैः 
॥ ५ ॥ प्रदिद्यारक्षीरापिषटेवां वयस्यो. 
जीरचंदनैः ॥ पिबेद्वा बिफटाक्राथं 
विषृताकत्कसंय॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं-खौड; खीर; मुरुह्टी › सारिवा इनको 
पीसके पित्तजन्य विद्राधेमें ठेप करे । अथवा 
खस ओर चंदनको दृधमें शस्‌ छेप करे । अथवा 
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कफ़नन्य विद्रधि । 
इष्िकासेकताटोहगोशकृत॒ षपां सुभिः।॥ 
गोमू्पिश्वैः सततं स्वेदयेच्छे्मविद- 
धिम्‌ ॥ ७॥ 
अथे-ईंट) बाल, लोह, गोबर, भुसका, 
तषा ओर धर इनको मोमूतमें पसक बार २ 
केफकीं विद्राधिको बफारा देवे | 
दूसरा यल । 
सोभांजनस्य नियृहो दिंगसैधवसंयुतः।। 
अचिराद्िदधिं टंति प्रातः प्रातर्मिषे- 
वितः ॥ ८ ॥ 
अथ-सर्हेननेके युषमें हीग संधानिमकः 
मिलाय प्रातःकारमे नित्य पीवे तो कफकीं 
विद्रधि बहुत शीघ्र द्र होय । 
अपक्त विद्रधि । 
श्ेतव्षाथवो मूल मृ वरुणकस्य च ॥ 
जलेन कथितं पीतमपक्कं विद्रधिं जयेत्‌ 
अ्थ-सफेद्‌ साकी जड ओर बरनेकी जड 
इनको जलम जटाय काटा करके पवि तो अपक्त 
विद्रधि नष्ट होय | 
उपायान्तर । 


कासीससैधवशिलाजतदियचर्ण भिश्री- 
कृतो बरुणवस्कलजः कषायः ॥ अन्यं. 
तरोस्थितमपक्रमतिप्रमाणं त्रणामयं 
जयति विद्रधिग्रमुग्रशोफम्‌ ॥ १० ॥ 
अपकरे तेतदुदितं पके तु णवस्किया११ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां विद्र धिचिकिसा 
नामेकोनषाश्तिमस्तरंगः ॥ ५९ ॥ 


अथ-कासीसः संधानिमकः; जिलाजीत ओर 


त्रिफरेके क्ाथमें निसोथका कल्क मिराके षवे | हींग इनके चूणैको वरनेके बक्छल्के कदेमें 


तो पित्तिजन्य विद्राधि दर होय । 
९ 


मिलायके पिरवे तो यह्‌ भीतरकी जो विद्रधि 
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पकी नही हो परंतु फेरु गद हीय उसकी सूज विष्ठावन । 

नको द + । यह्‌ सन अपक्त विद्रधि्यकि | अभ्यज्य स्वेदयिता तुवेण॒नाडया ततः 

यत्न कहे हे । यदि विद्रधि पकं जाय तो उसकी शनः ॥ वि्ावनार्ं गृह्णीयात्तां 

व्रणरोगके समान दरण जोधन रोपणादि क्रिया | ~ काय 9 न 
ये केन वा ॥ शोथे महति संरब्धे वेदना- 

करनी चाहिये । = 

इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां विद्रधिचि- वति वा व्रणे ॥४ ॥ 


रसावर्णनं नाभमैकोनषष्ितमस्तरगः॥५९॥ ५ ल 
कित्सा पित ५॥ | अर्थ प्रथम व्रणको धरतादिसे चुपडे स्वेदन 


| करे फिर बौसकी नलीसे धीरे २ पकडे अथवा 


4 । | हथेटी ओर अंगठेसे विप्छावनके वांस्ते पकडे । 
व्रणक्षोथ । | जिस फोडमें सूजन भारी हो ओर जोरदार हो 
एकदेशोरि =€ ८ | तथा उसमें पीडा टोती 
त्थतः शोथो बणानाँ परवंलक्ष- 0 
तनौ । दोषैः पृथक्समस्तैसते रकजाग- सेचनं ( रुधिरमोक्ष ) ॥ 
च षट ।॥ १॥ क 
नि क ॥ यो न याति शमे छेपखेदसेकापतरपणेः॥ 


सोऽपि नाज्ञं बजत्या्चु शोथः रोणि 
तमोक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ एकतश्च [क्रया 
सवा र्तमोक्षणमेकतः ॥ रक्तं॑हि 
विक्केयां याति तन्मोक्षे याति 
विया ॥ £ ॥ 


अर्थं -जो फोडा ठेषन, स्वेदन, सेक ओर 
अपतर्पण करनेसे भी न नष्ट होय वहभी रुधिरके 
निकालनेसे तत्काङ नष्ट हो जाता दै | त्रणकी सब 
चिकित्सा एक तरफ ओर रुधिरका निकर्ना एक 
तरफ है. इसका यह्‌ कारण ह कि? सूधिरके विग 
इनेसे ही फोडा आदे विकार होते ह अतएव 
उस रुधिरके निंकालनेसे वह्‌ रूधिरबिकार शति 


होजाता है । 
तुबी आदि रगानेका फल । 


अर्थ-देहके किसी एक भागे सूजनका 
प्रगट होना यह त्रण ( फोडा ) होनेका पूे- 
रूप रै, तहां वात, पित्त) कफ संनिपातः 
रक्तज अरि आगंत॒ज इन भदस व्रणरोग छः 
म्रकारका हे । 


व्रणङ्ञोथविकिरसाक्म । 


आदौ विष्ावनं कुयादितीयमथ सेच 
नम्‌ ॥ वरतीयमुपनाहं च चतुथं पाट- 
नङ्किया ॥ २ ॥ पंचमं ज्ञोधनं चैव ष्ठ 
सोपणमिष्यते \ एते ऊमा ब्रणस्योक्ताः 
सप्तमं तैकुतापहम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-त्रण होतेहीं प्रथम विप्छावन विधे करे, 
]फर सेचन (रुधिर निकालना ); तीसरे उपना- 
हन (बफारा ), चौथे चीरा देना, पंचम शोधर्न; 
छठे रोपण ओर सातवे सवण करना ये सात 
ऊम त्रणके नारा करनेवाले है | 


हरत्यष्टांगरं तुबी श्रगं च द्वादजश्चगरलम्‌॥ 
शिरा सर्वोगजं रक्तं जलका प्रंथिमुद्ध 
तम्‌ ॥ ७ ॥ तुंबीं कफोत्थे वातोल्थे 








श्रंगीं पित्ते जलोकसः ॥ संनिपातोत्थिते 
नाडीं बहुदोषे प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ त्वी ८ अंगु तकके रुधिरको खीचके 
निकारतीं हैः र्गी १२ अंगुरुके ओर फस्त 
खोरना सवे देहके रुधिरको ओर जोक बढी 
हृदं गांठके रुधिरको निकाल देती है । कफ 
जन्य फोडमें तंबी छगाना;) बातजन्यमें रहिगी; 
पित्तजन्यमें जोक ओर संनिपातके फोडेमें 
नटी सगायकर्‌ अत्येत बे दोषोंको खीचना 
चाहिये | 
व्रणलेप । 

मातुदंगामिमंथो च सुरदारु महोषधम्‌ ॥ 

अहिंसा चेव राज्ञा च प्रलेपेनार् 

रोथनित्‌ ॥ ९ ॥ 


अ्थं- बिजौरकी छार, अरनी, देवद्‌।र्‌, सोठ) 





भाषारीकासमेता । 
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रेपके गरुण । 
आदेषः पूतिमांसानां मांसस्थानमरोद- 
ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ-सडे हृए मांसको निकारुकर शुद्ध 
करे हे ओर जो घाव मांसम है परंतु जिनका 
रोपण नहीं होता उनको यह सरोपण्ठेप रोपण 


करे हे । 
संरोपण खेप ) 
लेपः संरोपणः कायैस्तिखजो मधुसं- 
युतः ॥ 
अर्थ-तिछको षीस उसमे हत मिला यके 
व्रणपर लेप करे यह्‌ रोपणकत्तां ठेप है । 
शोथनिवारण लेप , 


न्यग्रोधो दुंबराश्वरथप्क्षवेतसवह्करे; ॥' 


अहिखा ओर रास्ना इन सबका गरम लेप करे | ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोथनिवरेणः 


तो तत्का स॒जनको नष्ट करे ] 
पित्तजन्यमे यल । 


दूबोनलकमूलं च मधुकं चंदनं तथा ॥ 
जीतलेश्च गणेः सर्वैः प्ररेपः पित्त 
ङोथहा ॥ १०॥ . 
अथं-दूबः नरसरकी जड, मृरूहटी, चंदन 
इन सब ओषधोँको पीस शीतल लेप करे तो 
पित्तकीं सूजन नष्ट होय । 


कफजन्यमे यल । 
अजगधाऽ्वगधा च काटासरटया सह्‌॥ 
एकेषिका च श्ंगी च प्रलेपः दछेष्मशो- 
था ॥ ९१ ॥ 
अथं -बनतुलसी, असगध, कारी सारिवा, 


रर, एक एषिका ओर काकडासिगी इनका 
रेप कफकी स॒जनको नष्ट करता है । 


परः १२३ ॥ 

अथ॑ बड, गलर, पीपर) पाखर ओर बेत 
ये पञ्चवल्कलसंज्ञक है इनके वक्करुको जरम 
पीस घी मिलाय लेप करनेसे व्रणङोथ दर होय ! 


टेपके नियम । 


न रात्रो लेपने दद्यात्तं च पतितं तथा ॥ 
न च पयुषितं शुष्कं न॒ वा संधारये- 
त्कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-राज्जिमें रेप न करे | याद छेषप करा 
हुआ गिर पडे तो फिर न करे । बासी ओषध 
अथात्‌ बहूत देरकी पिसी हई ओषधका लेप 
न करे । याद्‌ छेष सख जवि तो ` फिर उसको 
धारण न करे। 


उपनाहनमें यत्न । 
सतिलः सातसीबीजा दध्यम्टसक्त- 
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पिटिकाः ॥सकिण्वङ्घष्लवणाः शस्ता, 
स्युरुषनाहने ॥ १५. ॥ 
अर्थ-तिल, अठक्षीके बीज, दशै, खटाडः 
सत्त, खल, कूठ ओर निमक इनक मिटायके 
उपनाहनसंन्ञक केप लगाना चाहिये । 
पाचन । 
जञणमूलकरिग्रणां फलान्यसितसषपाः ॥ 
सक्तवः किण्वमुष्णानि द्रव्याण्येतानि 
पाचने ॥ १६ ॥ 
अर्थ शानः मी? सहिजना इनके फर 
सरसों, सन्त्‌, ओर खरु इनका गरम २ रेष 
पाचन अथात्‌ व्रणके पचानेके वास्ते करे | 
पाचनमदन टेप । 
हस्तिरदतं जडे षृषरं विदुमात्रभरेपनात्‌॥ 
अव्यर्थकठिने चापि शोथे पाचनभेद- 
कम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथै-हाथीदांतको जरम धिसके उसका 
वद्‌ अत्यंत कठिन सूजनपर केरे तो पूजनकं 
पचावे ओर फोड देवे । 
दारुण लेप । 
चिरबिस्शामिको दंतीचित्रकों हयमा- 
रकः ॥ कपोतकेकगरधाणां पुरीषाणि 
च दारणे ॥ १८ ॥ 
अर्थ-कंजा, चित्रक, दंती, चित्रक ओर 
कनेर अथवा पिडकिया, कंक, कंब्रतर, गीध 
इनकी बीटका प दारण अथात्‌ फोडाके फोड- 
नके बास्ते करे । 


प्रक्षालनाथं काथ । 
ततः प्रक्षालने काथः पटोटीनिवपत्रनः॥ 
अविद्ध विशुद्धे वा न्यग्रोधादितः 
गुद्धवः ॥ १९ ॥ 


योगतरंगिणी । 


अर्थ-पटोरूपत्र ओर नीमके पत्तोका काथ 
व्रणके धोनेके वास्ते कहा है । ओर न्यग्रो 
धादि गण ( जो सु्चुतमें छ्विा दै ) उसकी 
छलका क्राथ दषित व्रण अथवा उुद्ध व्रण हो 
दोरक धोनेमें हितकारी हे । 
आपः प्रतिमांसानां मांसस्थानाम 
रोहणम्‌ ॥ कल्कः संरोहणः कायंस्ति- 
लानां मधुनाप्न्वितः ॥ २० ॥ 
अर्थं-सड मांसवाङे घाव ओर जो मौसम हए 
घाव नहीं भरते उनके भरनेकों तिर्के कल्क 
सहत मिलके रेप करे । 
संशोधन रेप । 
निवपत्रमधुभ्यां त॒ यतः संशोधनः 
प्रः॥२१॥निबपत्रं तिला दंती त्रिस्से 
धवमाक्षिकम्‌ ॥ दुष््रणप्ररामनो लेपः 
ङोधनकेसरी ॥ २२ ॥ 
अर्थ-नीमिके पत्तौका कल्क ओर सहत 
मिला रेप व्रणका शोधन करता दै. अथवा 
नीमके पत्ते, तिरु, दंती, निसोथः सैधानिमके 
जीर सहत इनको एकत्र पीसकर ठेप करे । यह 
दुष्टव्रणके नष्ट करनेमें सिह्के समान 
सब सोधनोमिं श्रेष्ठ हे । 
व्रणमें ध्रप । 
निवपत्रवचादिगुसर्पिखंवणसेन्धवैः ॥ 
ध्रपनं कृमिरक्ोघ्रे बणकंड्‌ रुजापहम्‌२३ 
अर्थ-निवके पत्ते, वचः हींग; घी, संधा- 
निमक इन सबको बारीक पीस धरनी देनेसे 
व्रण्के कमि, राक्षस नष्ट हौं तथा धावक 
खजरी ओर पीटाको शात करे । 


अभिद्ग्ध ब्रणमे यल । 
अमिदग्ये व्रणे सम्यक्परयुंजीत चिकि 








भाषाटीकासमेता। ` ( २३७ ) 


त्ितम्‌ ॥ मितन्‌ ~ ---------- भारीहैवे गगकमिरे तरिफलेके रसके पीनसे 
रेपनादिकम्‌ ॥ २४ ॥ राति होते है । 
अथं-अभ्निके जठनेसे जो धाव 











होय उप्तम पित्तविद्रधिमे जो चिकित कही अमृताय गूगल । 
है तथा विसमे जो रमन केपनादि करे ह अमृतापटोलमूलत्रिफलातरिकटुकृमि. 


सो करे । मानाम्‌ ॥ समभागानि रजांसि कौरि- 


धृषपातर । कभागः समः सर्वैः ॥ २९ ॥ गोषृत- 
वाताभिभृतान्सर्वौश्च धृपयेदुग्रवेदनान्‌ ॥ धि ध ५ , सदन्त 


यथुपांडरोगान्वे ॥ ३० ॥ 


अथं-गिरोय, पटोलकी जड, फला, 
जिङ्टा, वायविडग, ये समान भाग ठेवे ओर 
सकी बरावर शुद्ध गगर ठे, गगकीं विधिसे 
गोके घृतसे गोरी बनाये, इसर्भसे नित्य प्रति 
१ तोला भक्षण करे, तो सर्व प्रकारके घाव) 
वातरक्तः गोलेका रोग, उद्ररोग, सूजन ओर 
पांडरोग इन सवक यह अमरतादि गगर द्र करे । 


॥ २५ ॥ भ्रीवासयुग्गुस्वएरुशालनि- 
यांसष्टपिताः ॥ कठिनं वणा यांति 
नरयत्यसखाववेदनाः ॥ २६ ॥ 
` अथं-जो व्रण आधिक वातसंबधी आर 
जिनमे घोर पीडा होती है उन सब व्रणोका 
चीट, गूगल, अगर ओर रा, इनकी धनी 
देनी चाहिये, इस धूनीसे व्रण कठोर हों ओर 
जिनमे स्राव ओर पीडा होती होय वह्‌ द्र हों | 


करनारििनिरडीरसो वणकृमिपर । जात्यादि धृत । 
लञ्यनेनाथ वा क | नातीनिवपटोलपतरकट्कादा्ीनिकासा 


रवामानष्ठाभयासिक्थतुत्थमधकेनं उकनक्ता- 
हबीजः समेः॥ सर्पिः सिद्धमनेन सृष्ष्म- 
वदना ममाभ्रिताः भ्रविणो गंभीराः 
सरजो व्रणाः सगतिकाः हृष्यति 
शुष्यति च ॥ ३१॥ 


अथं-चमेरीके पत्त; नीम, पटोरपत्, कुटकी, 
दारुहरदौ, हरदी, सारिवा, मंजीठ, इरड, 
मोम, रीराथोथा, सुर्हटी, कंजाके बीज, ये 
समान भाग छे इनके कल्कंसे घृत सिद्ध कर, 
इससे छेटे सुखवारे, म्मम होनेवारे, चुचाने- 
वाढ, गंभीर, पीडावारे ओर नारीव्रण रेसे सर्व 
प्रकारके घाव शद्ध होति ओर प्खते ह । 


नाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथं कंजा नीमकी छाल ओर नि्दी इन- 
का र व्रणके कृमि्योको नष्ट करे अथवा र्वो 
क्तं कजा जादे तीनों वस्तुओंको क्ङान मिक 
तो घावकी कृमि नष्ट होय । 


त्रिफलागूगलके गुण । 
ये ज्ेदपाकलुतिगंथवंतो वणा महांतः 
सरुजः सशोथाः ॥ भांति ते गुगालु- 
मिभितेन पीतेन शांति त्रिफलारसेन२८ 


अर्थ -जो धाव द्‌, पाक, चुचानेवारे, 
दगन्धयुक्तः तथा पीडा ओर सूजनयुक्त बडे 
















( २३८ ) 


स्वर्जिकादि चत । 


स्वजिका च यवक्षारः कंपिद्टमदिक- 
दिका ॥ टंकण श्वेतखदिरं त्थ चूण 
च गोघृते ॥ ३२ ॥ सर्वं समार सच. 
ण्ये मदैयेखहरं टम्‌ ॥ स्वजिकादिषृतं 
चैव सरवव्रणविशोधनम्‌ ॥ परणं कृमिः 
कंद्ूघं शीघ्रं पाटवकृत्तथा ॥२३३॥ 


अर्थ -सत्नी, जवाखार) कीरा? सापिकी 


भ 


योगतरंगिणी । 





च ॥ प्रटेपः कुरुते कारण्यं सदय एवं 
नवसखचि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ लोहच्णी, कासीस, त्रिफराः धायके 
फू इनको पीसके रेप करनेसे तत्कारुकी आदं 
हुई त्वचाको तत्कार कारी करे । 


तीसरा टेप । 
कालीयकफलाम्रास्यिदेमकालासरोत्तमेः 


छेषः सगोमयरसंस्त्वक्सवणकरः परः२३७ 
अर्थं -आमकी गठरी, नागकेदारः सारिवा, 


कांचली?, सुहागा, सफद्‌ खदिर, लीाथोथा | देवद्‌ार, नके चेमे गोबरका रस मिरायके घोटे 
इनके चूणैको गौके घीमे दारुक ९ प्रहर खरल | दसका टेप देहकी सवणेता करनेवाला हे। 


करे यह स्वजिकादि धृत सव प्रकारके व्र्णोको 
ड्ध करे ओर भरे, तथा फडके कृमि खुन- 
लीको नष्ट करे तथा घ परिपूण करनेवारा है। 


सवणेकर लेप । 


मनश्ञिला समंजिष्ठा सलक्षां रजनीदर- 
यम्‌ ॥ प्रलेपः सषतक्षोदर्त्वग्िशुदधि- 
करः परः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-मनसिरु, मँजीठ, खख, हख्दौ, दारु 
हरदी इनके चृणेमे धरत ओर सहन भिरायके 
धटे इसके रुगानेसे फेडिकी गथका वणं देहके 
वणके समान हीय । 


पुननेवाटकम्‌ । 
पुनन॑वानिपटोलश्ठीतिक्तानिशादाव्ये 
भयाकषायः ॥ स्वीगश्षोफोदरकासश्चू- 
लश्वासान्वित पांडगदं निहति ॥३५॥ 
अर्थ -पुनर्मवा, नीम, पटोरपत्र, सोँठ, कुटकी › 
हरदी, दारुदरूदी ओर हरंडकी छार इनका 
क्राथ सवीगसजन, उद्र) खासी; दूरः धस 
युक्त पांइरोगको नष्ट कर । 
दसरा टेप । 
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि 


सयो्रणचिकित्सा । 
सथःशचतं व्रणं वैयः सञ्चरं परिषेचयेत्‌ ॥ 
यष्ठामधूकयक्तेन किंचिदुष्णेन सर्पिषा ३८ 
अर्ध - जसे चिस जनिसे, दबाजाने आदिसे 
जो त्कार घाव होजाता दै उसको वैद्यजन 
सद्योव्रण कहते ह यदि उसमे पीडा होती हौ 
तो उसपर मुरूद्थीमिरे किंचित्‌ गरम चीका 
तरडा देवे । 
आगंतुत्रण । 

ुङ्कागेतु वरणं वेदयो घृतक्षौदरसमन्वितम्‌ ॥ 

शीतां क्रियां पयुंजीत रक्तपित्तोष्मना- 

शिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अर्थः वैय आगत्‌ ( अकस्मात्‌ चोट रुगनेसे 
होनेवारे > व्रणको जान उसमे घृत ओर सहत 
मिरकि रगवि ओर रुधिर ओर पित्तकी गरमो- 
को ज्ञांत करनेवाठी सवै दीतर क्रिया क्रे । 
आमाङय ओर पक्ताशयस्थ 
रुधिरका यल । 

आमाश्चयस्थे रुधिरे वमनं पथ्युच्यते 

पक्काक्यस्थे दातव्यं रेचनं च समा 

सतः ॥ ४० ॥ 





उथे-यदि चोटका रुधिर 
संचित होय तो वमन कराना उक्तकै वस्ते हित 
(१ क 9 
ठे ओर पक्तारायमें रुधिर जमगया होय तो उसको 


जुदा देवे | 
कोष्ठस्य सुषिर । 

काथो वंशत्वगेरंडश्वदष्रादमभिदाकृतः॥ 

स्हियसेधवः पीतः कोष्ठस्थं सावयेद्‌- 

सर्‌! ४१॥ 

अथ -नांसकी छार) संडकी छर) गोखरू 
पाषाणभेद इनका क्राथ कर, हीग ओर सैधा- 
निमक डार्क पीवे तो कोठेमें जमेहृए रुधिरको 
निकाटे | 
पथ्य्‌ | 


यवकोलकुलत्थानां निलन रसेन वा ॥ 

मुजीतान्रे यवागूं वा पिवेत्सैधवसंयु- 

ताम्‌ ॥ ७२ ॥ इति साप्रारेकः प्रोक्तः 

पयो्रणदितो विधिः ॥ सप्ताहात्परतः 

कायौः शारीरव्रणवक्कियाः ॥ ४३ ॥ 

अर्थ-जौ; वेर, कुख्थी इनके चिकनादं 

रहित रस, यष आदि अन्न वा यवारर्म संधानिः 
मक डालके पैवे यह सद्योत्रणमे सात दिन परयै 
तकी विधि कही है | जर सात दिनके पश्चात्‌ 
रारीरत्रणके समान सब शोधन रोपणादि 
विधै करे | 


व्रणमें कुपथ्यसे रोग , 


णे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जाग- 

रात्‌ ॥ तो च रुक्च दिवास्वापात्ताश्च 

मृत्युश्च मेथुनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथै-त्रणरोगमे परिश्रम करनेसे पनन 


भाषारीकासमेता । 





( २३९ ) 





दिनम सोनेसे दद॑ प्रगट होय ; ओर त्रर्णमे 
छ्रीसंग करनेसे अवश्य मृत्यु होय । 


विपरीतमह्टतेल । 
सिदूरकुष्ठविषदिगुरसोनचिच्रबाणांधि- 
लोगलिककल्कविपकतेलम्‌॥ प्रासादमं- 
जथुतहुकृतनुत्रफेनः ॥ ज्जित्रतणप्रशमनो 
विपरीतमह्टः।\४५।ख इाभिषातगुरुगंड- 
महोपदंशनाडात्रणव्रणविचर्यिककुष्पां 
माः ॥ एतानि हन्ति विपरीतकमट्ल- 
नाम तें यथेष्ङायनासनभाजनस्य ४६॥ 
इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
अथं -सिटुर, कुर, विष, रीग, हरन, 
चित्रक, लघुपचमूलकी पांच ओषध ओर कलि- 
यारी इनका कल्क डालके ते सिद्ध करे फिर 
प्रास्ादमेत्रमे हृकार खगायके उस तेलके ञ्ञागोंको 
विरुदे तो यह्‌ त्न णनाङ्क विपरीतम्ठ तैर 
बने | यह्‌ तेर तल्वारके घावको; बडीभारी 
गं डमार, चोर उपदृश, नाडीत्रणः व्रण) विच- 
चिका, कुष्ठ, खजली, यथेष्ट शयनः, आसनः; 
ओर भोजन करनेव के पुरुषके इन रो्गोको दर 
करे । यह चक्रदत्तग्रथमें किखा दे । 


भस्रोग । 
आदो भ्रं विदिखा तु सेचयेच्छीत- 
वारिणा ॥ पंकेनालेपनं कयोौद्वधनं च 
कुशान्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ - प्रथम टूटे हए स्थानको सीतल जरूकी 


धार देकर शीतल करे ¦ फिर कीचका लेप करे 
फिर उस कीचके उपर करा र्पेट कर बौध देषे। 


लेप । 


होय । रात्रिमे जागनेे उसमें खर्रंग होय । | आलेपनार्थं मेजिष्ठा मधुकं रक्तचंद- 








( २४० ) योगतरंगिणी । 





















(~तो णु == 
नम्‌ ॥ शतधोतवृते मिश्र शाखिपिष च | मिरच आदि चरपरे पदाथः 
लेपनम्‌ ॥ ४८ खारा पदार्थ, खटाई, मधुन धमे डोना? दडः 


कसरत, ओर रूखे पदार्थोका भोजन यह भम्न- 
रोगी ( जिसकी हड़ी आदि टट गई हो उस ) 
को कदापि सेवन नहीं करनी चाये । 
नाडीत्रण । 

नाडीनां गतिमन्विष्य शखेणोताटय 

कर्मवित्‌ ॥ सर्वैत्रणक्रमं कुयच्छो धनं 

रोपणादिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अर्थ-नाडी अर्थात्‌ नाम्ररका धाव जानने 

वाला तैय उसको राखद्वारा चीरा देकर किर 
इसकी सब चिकित्सा शोधन रोपणादिक व्रणके 
समान केर । 


वात पित्त कफ ओर शस्य जन्यका 
यल । 
नाडीं वातकृतां साधुपाटितां प्रलेपये- 
दविषद्ध ॥ परत्यक्पुष्पीफलयुतसितिरैः 
पिठ प्रलेपयेत्‌ ॥ ५४ ॥ पैत्तिकी 
तिलमजिष्ठानागदं तीनिङाद्यैः ॥ छै- 
सेधः शसयजां तिलमव्वाञ्येटेपयेः 
सपूयश्ञोधनेः ॥ ५५. ॥ 


अर्थ-म॑जीठ, महुआ ओर रार्‌ चंदन 
इनको पीस सो वार धे धीं मिवे तथा 
इसीमें शाटी चावर्का चून मिरायके उस ट्टे 
इए स्थानको बौध देवे । 
सचन | 
नयग्रोधादिकषायस्तु सुहीतः परिष 
चने ॥ पंचमूल्ीषिपक्तं च क्षीरं दधा 
तपवेदने ॥ ४९ ॥ 
अर्थ न्यम्रोधादि क्ाथको ज्षीतरु करके 
तरडा देवे । यादे उस ट्र स्थानमें अधिक 
पीडा होती होय तो प॑चमूरुके क्राथमे दूध परि 
पक्त करके तरडा देवे । 
भभ्रका अन्य यतन । 
मूलं शगाटच्छिन्नायाः पीत्वा मसि 
रसेन तु ॥ तच्ूर्णीकृव्य सत्तादादस्थि- 
भंगं व्यपोहति ॥ ५० ॥ 
अर्थ-स्यारयस्तमीकी जडके चणेको मास- 
रसके साथ ७ दिन परयत षीवे तो ट इई डी 
जुडजाय । 


दूसरा यल । 
विसवकर्ण  मधुयुतमस्थिभेगे यहं 
पिबेत्‌ ॥ पीत्वा चास्थि भवेत्सम्यग्ब 
ज्रसारनिभं टम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-विल्वकर्णके चर्णको सतम भिक 
तीन दिन चटि तो ट्टी ही वच्रके समान 
इट होय । 
भप्ररोगमें यल । 
लवणं कंटुकक्षारमम्टं मेथुनमात- 
पम्‌ ॥ व्यायामं चन सेवत भमो रुक्षा 
त्रमेव च ॥ ५२॥ 


अर्ध-वातजन्य नामररको उत्तम चीरा 
देकर फिर गो माके फल ओर तिरुको जल्से 
वारीक षीसके ठेप करे । पित्तजन्यको तिलः 
मजीठ, नागदौन, हरदी ओर दारुहर्दीको 
जठ पीस ठेप करे । कफजन्य नाडीत्रणको 
तिर, सरुटी, निसो नीम ओर संधानिमक 
इनको एकत्र पीसकर छेष क्रे । तीर आदिके 
साल्यसे जो नाडीव्रण प्रगट हा होय उसको 
तिर, सहत ओंर धृत तथा राधके निकाट्ने- 
वारे आओषधोंसे रेप करे । 


भाषाटीकासमेता । 





सूत्रवार्तिं । 
आरग्बधनि 
ता ॥ सूत्रवर्तित्रणे योऽ्या शोधिनी 
गतिनाशिनी ॥ ५६ ॥ 


अथं -अमर्तास्, हल्दी इनके चूणेको 

घत ओर सहतमें सानके इसमे कच्चे सतकी 

वतिं भिगोयके नासे भीतर रखनेसे उसकी 

गतिक रोकं द ओर उस घावका क्ञोधन करे 
दूसरी बां । 


षाटाफलत्वङ्मदनाफलानि पृगस्य 
च त्वग्लद्युनं च स॒ख्यम्‌ ॥ स्नुद्यकै- 
दुग्धेन सैष कल्को वर्तीृतो हत्य 
चिरेण नाडीम्‌ ॥ ५७ ॥ वत्तङ्ितं 
माक्षिकसंभ्रयक्तं नाडीघ्रसुक्तं लवणोक्तमं 
च ॥ दुष्टनणे यद्विहितं च तरं तरसे 
न्यमानं गतिमाद्यु हंति ॥ ५८ ॥ 
अथ -वेरके फलकी छा मैनफर, सुपा- 
ीकी छठ, ठहसन, श॒हरका दूध ओर आकका 
द्रप इनके साथ पूर्वोक्त बेर आदेके कल्कको 
मायके कचे सतकी वत्ती भिगोय नाम्ररमें 
रक्खे तो द्र होय । 
अथत। सहतमें ओर संधानिमकमें वत्तीको 
भिगोयके नाप्नरमें रक्खे तो नादीत्रण द्र होय | 
अथवा जो दुषटव्रणोके वास्ते तेल छख अये ह 
उनके र्गानेसे तत्कार नाडीव्रण द्र होय | 
सिंधत्थादि बार्ते । 


जात्यकेदापाककरंनदंतीसिधत्थसौव्च ि } भ 


ख्यावशकेः ॥ वार्तिः कृता त्याचे. 
रण नाडी स्तकक्षीरलिप्ता सह सैध- 
वेन ॥ ५९ ॥ 


अ्थ-चमेढी, आक, अमल्तास, कंजा; 
दती, संधानिमक, संचराममक ओर 





इनको बारीक पीसे फेर सेधानिमक ओर ध. 
रका दूध भराय बत्ती रपेटके नारं रखनेसे 
नासर इर हो । 

कुडदुबेखादिकोका यतन 


करादुवेकभीरूणां नाडी ममांभधिता- 
पि च ॥ क्षारसूत्रेण तां छियान्न 
शाखरेण कदाचन ॥ ६० ॥ 

अथ -जो प्राणी कृश ( ्टेहए ), दुर्बल 
ओर इरनेबाठे है उनके मर्माभ्रित नाडीको 
भी क्षार प्रतरसे कटे किंतु रासे नहीं चीरना 


चाहिये | 
सप्तांग गूगल । 
 युगढचिफलाव्योषैः समाश्ञिश्वाज्ययोः 
जितेः ॥ नाडीं दष्टबरणं चापि जयेदपि 
भगंद्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अधं गगल, हुरड, बहेडा, ओंवला, सट, 
मिर्च पीपर ये सब समान भाग छे नको 
परते मिलाके सेवन करे तो नास्रका घाव 
दष्टत्रण ओर भगेद्रको दर करे । 
निर्यडीतिल । 


समूलपतां निगडं पीडयित्वा रसं हरेत्‌ 
तेन सिद्धं समं तैं नाडीदृष्व्रणापहम्‌६२ 
इति भ्रीयोगतरंगिण्यां श्ञोथव्रणसयो- 
व्रणभप्रनारडावणाचेक्ित्सा नाम 
षष्टितमस्तरंगः ॥ ६० ॥ 
अथे-जड पत्ते सहित निर्ुडीको कुचरुके 
कपडेसे रस छान छे इसको तेरे डालकर 
सिद्ध करे तो यह तेर्‌ नाडीब्रण द्व्रणको 
नष्ट करे | 
इते श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां ोथव्रण- 
सव्योव्रणभग्रनादीब्रणविकित्साव्णनं नाम 
षष्ितमस्तरंगः ॥ ६० ॥ 





( २४२ ) योगतररगिणी । 
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एकषष्टितमस्तरगः । 9 टेप । | 
भगेदर । वटपत्रेषटिकारौटीयुडूच्यः सपुननेवाः ॥ 


गुदस्य दचेले क्षेत्रे पाश्वेतः पिटकासि सुपिष्टाः पिटकावस्थे लेपः शस्तो भगे 
ऊत्‌ ॥ भिन्नो भगंदरो ज्ञेयः स च द्रे ॥ ५॥ र 
पंचविधो मतः ॥ १ ॥ अधै-बडके पत्त, ईट, पीपर, गिलोय ज 

+ शि „ | पुननवा इनको बारीक पीस भगद्रपर छेषप करे 

दके समीप दो अंगुरुके भीतर्‌ | तो भगंद्र 
करनेवाली फंती > प भगद्र्‌ दर होय । 

पीडा कं फुसी प्रगट हौं फिर उन्ही (नैं 
फुसि्यकि फूट जानेसे भगंदर कदराता है, वह का यत्‌ \ 
पांच प्रकारका है| पिटकानामपक्रानामपतपेणपूवेकम्‌ ॥ 


भगद्रक पांच भेद्‌ । कमै कुयंद्विरेकौते भिन्नानां वक्ष्यते 
वातपि्केेथा चतरथः सन्निपातः ॥| का ॥ ९ । 


यः कथमः सयदि. पविते अथे-विना पकी भगेद्रकी पिडकाओंपर 
नुन ध. स्याद्व ववा | पूर्वक विरेचन कमे पथैत सब विधि 
मतः ७ 4 करनी चाद्ये । अब आगे जो पिडका ट गई 
र अ्े-१ वादीसे २ पित्तसे ३ कफसे ४| हों उनकी चिकित्सा कहत दै । 
से ओर पांचर्वा उमागेग इस प्रकार भिन्नभगंदरकी चिकित्सा । 


भृगंदर रोग पां रका है स््कदग्धदार्व 
भगंद्र रोग १५०. .॥ ॑ र्वभिवंति त्वा विच- 
क्षणः ॥ भगेदरगतिं ज्ञात्वा दयादृष्ट- 

शदस्य श्वयथु दष्ट विशोष्यादौ विशो- | विज्ञोधिनीम्‌ ॥ दष्टं सवेशरीरस्थां 
धयेत्‌ ॥ रक्तावसेचनं कार्यं यथा पाकं | नाडीं हन्यादसंश्ञयम्‌ ॥ ७ ॥ 

न गच्छति ॥ ३ ॥ अर्य -थह्रका दध, आकका दूष ओर दार 
अर्थ-गुदाकी सूजनको प्रथम सुखायके फिर | हर्द! इनको बारोक पीस उसकी वत्ती बनाय 

उसका शोधन करे फिर जि प्रकार वे एसिया | ठेवे इसको भगेदसके घावके भीतर रखना चाहिये 

पवने न पव इस प्रकार रुधिर निकार डके ।| यह सवे शरीरी दुष्ट नाडीको शुद्ध करे । 

अन्यप्रयोग । रूपराज रस । 

खररुधिरसमेतं भूरुतायाः शरीरं दषदि रसेदभागद्वित् म्लेच्छन्षार चतुष्टयम्‌ 
सहितमस््ना ` सारमेयस्य पिष्टम्‌ ॥ | ॥ ८ ॥ काकजंषारसेमे्य खल्वे दिव- 
भवति समुपरेषादाञ्च भागेदशेणामंपि | सपचकम्‌॥ताच्स्य स्रु सच्छिदि 
विषमतराणामापदां नाङाहेतुः ॥ ४ ॥ | हंडिकोत॥५॥निवर्य  बाखकां दत्वा 
अर्ध -कचुएको छततेकी दके साय गथेके | देयाऽन्रः भरहराष्टकन्‌ ॥ स्वांगदीतं 

संधरने पीसके रेष करे तो यई घोर मगेद्सको | समटरत्य मधुटंकणसयुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
नष्ट करे । धमेनमूषागते तावदयावद्धमति तारवत्‌॥ 





भाषाशैकासमेता । ( २४३ ) 





रूपराजरसः सोऽयं भगंदरविनाङ्ञनः ॥ | बारीक पीसके रुगवे तो भगंद्रः _नासूर, उप - 
॥११॥ वह्टमात्रमिमं खादेच्रिफलाम- |दंश ओर द्त्रणपर यह शोधन रोपण कर । 
टुपाययेत्‌ ॥ युक्तः स्वल्पेरहोभिः स्या- ए व 
द्गदरमहागदात्‌ ॥ १२ ॥ रससयुत् , बिडालास्थिप्रटेपः 
| नम्‌ ॥ भगेद्रं नेहत्याञ्च दुष्ब्रण- 
अ्थं-पारद्‌ २ तोर, सपेद्‌ सोमरुखार ५| विक्षोधनम्‌ ॥ १५. ॥ 
तोल, दोनोको पीस काकर्घाके म रसमे ५ द्नि| अर्थ-च्रिफरेके रसमें बिलावकी ही धिसके 
खरल करे फिर इसको तामेके संपुटे वंद्‌ कर्‌ केप करे तो भगंद्र दर होय ओर दु्त्रण जु 
एक चिद्रदार हांडमे रक्खे ओर उसम वाट्‌ | होय है | 
भरके आठ प्रहरकीं अग्नि दय जब स्वांग शीतर चिज्रकादि रेड । 
| मिवत हता मयमत 
चोदीके 1 संगी च हरितां - 
चां दीके समान चक्कर खाने रुगे तव जाने कि यह ॐ वचां लागली ४ क सस 
रस सिद्ध होगथा । यह रूपराजरस भगंदरका | शाम्‌ ॥ < अ्योतिष्मतीं च 
नाशक दै । ३ सतीकी मात्रा देय उपरमे त्रिफ-| संहत्य तेर धीरो विपाचयेत्‌ ८ | एत- 
छाको पीसकर पिरूवि तो थोडेही दिनम यह| दिष्पंदनं नाम तटं दया ॥ 
प्राणी भगंद्र रोगे छट जाय । जञोधनं रोपणे चेव दुष्टनाईड 
नवकार्षिक गग्गट । व्यपोहयेत्‌ ॥ १७ ॥ न 
तिफटापुरकृष्णानां त्रिपंचेकभागयो- अथं-चित्रक) आक; थः पाड) कर्‌ 
जिता गटिका ॥ कुषठमगंदरनादीदषटव- | मए कनैरः चना, वच, कलियारी, हरतार; 
णदिक्षोपिनी कथिता ॥ १३ ॥ मनसिरु) मालकांगनी इन सबके कट्कसे तेक 
क क पचवि यह विष्पंद्ननामक तैर भग॑द्पर र्गा 
अथे-इरड १ तोला, बहेडा १ तोला आमाः | तो शोधन रोपण करे तथा दुषटवावको नष्ट केरे | 
7/9 
र हः पद त ५. करवीरनिरादितीलागलीलवणागिभिः॥ 
वारी है । ` . मातुदगाकंपयसा पचेत्तेरं भगंदरे १८॥ 
अ्थं-कनेर, र्दी, दती, कल्यारी, संधा- 
श शोधनरापण । निमक ओर्‌ चित्रक इनको बिजीरेके रस ओर 
तिखाभयाखोधमरिष्पत्रनिदाव चाकुष्- |आकके दृधमें तेर डार्के पचवे तो यह्‌ मर्ग- 
मगारधमः ॥ भगंदरे नाडुपदङञायोश्च |द्रको नष्ट करे । 
दृष्ट्रणे श्ञोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ १४ ॥ रवितांडव रस । 
अ्थ-तिर हरडकी छार, लोध, नीम भागो रसस्य गंधस्य दौ कन्यादिषि- 
पत्त हृदी वचः कूट, घरका धमसा इनको | मदेयेत्‌ ॥ कृता गोर तास्रपत्रं ताव. 
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( २४४ ) योगतरंगिणी । 
इत्यादि अनेक कारणोंसे इस प्राणीके 
छग ५ प्रकारका उपदंश रोग प्रगट होय हे । 
उपदेशकी चिकिसा । 

जलौकापातनं च स्यादद्रोधःशोधनं 

तथा ॥ पाको रहयः प्रयतेन रिभ्नक्ष- 

यकर सः ॥ २४॥ | 

अर्थं प्रथम उपदंङ्ञ रोगीके जोक ठगा- 
यके रपिर निकार डे, फिर देहका उपर 
नीचेसे ्ोधन करे ओर जिस्‌ प्रकार पके 
नीं बह उपाय करे क्यो के पकनेसे टिगक्षय 
होजाय हे । 

उपदंशाहर प्रयोग ) 

परोखनिबतिफलराणड्‌ चीक्राथं पिबेदा 

खदिरासनाभ्याम्‌ ॥ सगुग्यटं वा त्रिः 

फलायतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रयोगः२ 

अर्थ -पटोरूप्र, नीम; त्रिफला, गिरोयः 
सैरसार ओर विजेसार्‌ इनका क्राथ पीबे अथवा 
गगर मिला त्रिफला पैवे यह सवे प्रकारके 
उपदेशको नष्ट करे र । 
व्रणप्रक्षाटन । 

बिफलायाः कषयेण भंगराजरसेन 
वा ॥ व्रणप्रक्षालनं कयोदुपदंशभरशा- 
तय ॥ २६ ॥ 






















तस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ १९ ॥ भस्मना. 
प्यं तद्भांटं वहं कुयोदिनं तले ॥ 
्ञीतय॒द्धव्य जंबीरवाा तत्सप्तधा पटेत्‌ 
॥ २०॥ गुंजास्य मधुसर्पिर्भ्यां हति 
सद्यो भगंदरम्‌ ॥ तालमूली सट्ुना 
पिवेदन्ल सकांजिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथै-पारा ४ तोर, गंधक < तोर, 
दोनोको मिलाय धीगुवारके रसमे खररु कर्‌ 
गोरा बनव, इसको तामेके पामे रखके हांडीमे 
रख ठकंदे फिर उस पा्रको राखसे भग्देवेः 
उसको मद्रीपर चढाय ९ दिन अग्र देवः जब 
कीतल होजवि तब निकारूके जंभीरीके रसकी 
७ पुट देवे । इसको १ रत्ती ठे सहत धी मिल- 
यके चये तो भगंद्र द्र हीय । इसके उपर 
मू सी ओर रुहरानको कांजीमें पीके पीवे । 


भगदरमें पथ्य। 
व्यायाम मेथ॒नं यद्धे पृष्ठयान ग॒रूणि 
च ॥ संवत्सरं परिदरेदुपरूटत्रणो 
नरः ॥ २२ ॥ 
अभ-दंड, कसरत, स्रीसंग, कस्त? घो 
आदिकी सवारी; भारी पदार्थौका भोजन करना 
ये सव भगंदरका घाव भरजनेपर भी ९ वषं 


ताता = = मा क 


पयत त्वान्‌ देवे। नानेिन्वमनेकीकी अर्थ-तरिफलके रससे या भांगरेके रससे 
इति रगिष्ां भगंद्र्चकित्सा । | उपदंशे घावको धोवे टो उपदेशा शात ञेयं । 
उपदंश । वरिफटाप्रयाग । 


हस्ताभिवातात्रखदंतातादधावनाद- 
र्ुपसेवनाद्ा ॥ योनिप्रदोषाञ्च भवंति 
शिश्ने प॑चोपदंश्ञा विविधोपचारेः ॥२३॥ 
अर्थ -हथरत आदिके करनेसे? हदाथकी चोट 
रगनेसे, नाखन ओर दौतकी चोसे, छिगको 
न धोनेसे, अत्येत मैथुन करनेसे, दष्ट योनिके 


दहेत्कटाहे त्रिफलां समांशमधुसयु- 
ताम्‌ ॥ उपदंशपररेषोपयं सयो रोपयति 
व्रणम्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्ध-त्रिफर्टौकी छारुकरे कडाहीमें डाके 
जाये, फिर इसके समान सहत मिराय 
टेपकंरे तो उपदंदाका व्रण तत्काङ्‌ भरबे। 








ऋ, | ( २४५. ) 

ज न 

लिगपाकपर । अथं-दूकदोषमें प्रथम घ्रतपान करावे फिर 
जयाजारयश्चमारा्कशम्याकानां दलैः | जाब देना पथ्य हे । यदि सनन बढती ह 
पृथक्‌ ॥ कृतं प्रक्षालने क्राथं मेदपाके | दीले तो सधर निकर्वाय 1 डे ओर उस 
भरयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ ६ रोगीको हर्के पदाथं भोजने देवे । जातक 
अ्ै-अरनी, चमेरी, कनेर, आक ओर हसके उृदोषको पकने न देवे. अत एव 


सिगी, जाक आदिसे रुधिर निकल्वाय देवेः 


भमठतास इनके परतीको पथकः २ उवाठके | यदि पकगया होय तो उसका शोधन कर वीठ 


घावको धोवे तो उपदंराजन्य ्िगका पकना 


दूर होय । रोपण करे ओर तैद, त्रिफला, लोध इनका 
कर्मादि लेप तथा इन्ही द्रव्येसि बने तेलसे रोपण करे | 
करणनिवादनतालसंष व) इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाटीकायां भगं- 
वटादिभिःकल्कः दरोपदंराशरकदोषचिकित्सावणेनं 


कषायसिद्धम्‌ ॥ स्िर्निहन्यादुपदंश- 
दोषं सदाहपाकं श्रुतिरागयुक्तम्‌ ॥२९. ॥ द्रिपरिमन्तरगः 
अ्थ-कंजा, नीम, कोड, साक, जामन ओर द्िषष्टिमस्तरगः । 
बड इनकी छलका कल्क ओर क्राथ करके सिद्ध ष्ठरोग । 
करा घी दह्‌, पाक, रुकोदी ओर चचति हए | अय्यग्रपातकाहारषमैश्रमविरिकिणाम्‌॥ 


उपदंङ्को नष्ट करे हे । > 
-4 कु्ठान्यष्टादश नणां जायंते चोग्रक- 
क त १" मणाम्‌ ॥ १ ॥ ° 


न वृद्धि ~= ०८ अरध-ब्रहमहत्या आदे अव्यग्र पापेकि कर- 
भूदधाः ॥ व्याधयस्तस्य जायत दर | नेसे, दष्ट आहार ( भोजन) से, स्वेदन परिश्रम 
चाष्टौ च शुकजाः ॥ ३० ॥ ओर विरेचन इत्यादिके विगड जानेसे तथा उग्र 


अथ-जो प्राणी कमको त्यागकर र्गिको कमीके करनेसे इस प्राणीके ६८ प्रकारके कुष्ठ 
बढानेके वास्ते ओषध उपचार करे है उसके | रोग प्रगट होते ६ । 


१८ प्रकारकी इकनन्य व्यापि दोय है | कष्टरोगकी चिकित्सा । 
चिकित्सा । वातोत्तरेषु सपिवंमनं शेष्मोत्तरेष निर्दि. 

हितं च सर्पिषः पानं पथ्य वापि विरे | ष्टम्‌ ॥ पित्तोत्तरे मोक्षो रक्तस्य विरे 
चनम्‌ ॥ हितः श्लोणितमोक्षश्च यच्चापि | चनं श्रेष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 
लष्ुभोजनम्‌ ॥ ३१ ॥ शुकदोषे हरे अथे-वातजन्य कुष्ठ रोगमें घृतपान करावे | 
रक्तं पके शोधनरोपणम्‌ ॥ तिदुकाः | कफजन्योम वमन करावे ओर पित्तके कुष्ठ- 
त्रिफलालेषरेपस्तैरं च रोपणम्‌॥३२॥ | रोरगमिं रुधिरका निकलना ओर दस्त कराना 
इति श्रीयोगतरेगिण्यां भगंदरोपदंशश्चू- | दितकर दै । 
कदोषचिकिरंसा नाभैकपषितिमस्त- ङेष । 

रगः ॥ ६१ ॥ एलाकुष्ठविडंगानि निशाहा चिनको 


नाम एकषशितमस्तरंगः ॥ ६१॥ 








( २४६ ) 





८ ॥ दंती रसांजन चेति लेपः कुष्ठ 
विनाङनः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-इलायची, कूट, वायविडगः हठ्दीः 
विक, खिरेभे, दती, रसत इनको बारीक 
जलम कीस ठेप कंरे तो कुठ रोग दर होय । 
माकषाय । 
निवभूनिवपाटाव्दपटोलव्रिफलानलेः ॥ 
कयामह्ञम्याकगायत्रीभाङखीवासकचंद 


तरैः ॥ ४ ॥ वचामृताकणाञ्चंटीराठी- 
द्राक्षानिराह्ययैः ॥ बरःसकत्वक्फलानं- 
तामूर्वात्रायत्यवल्ण॒नेः ॥ «^ ॥ दी 
गोपारुणाकटीवृषकृम्यरिपपेेः ॥ कटक 
चरणैः कषायाणां क्षोदयुक्तेरुपाच 
रेत्‌ ॥६॥ 

अर्थ नीम, बकायन, पाटः नागरमोथा; 
परटोरूपत्र, वरिफरा, चित्रकः सारिवा; अमर 
तास, सैरसार, भारंगी, अड्साः चंदन; वचः 
गिरोय, पीपर, सोंठ, कच्र, दाख; हर्दी, 
कडाकी छार, कडवे इन्द्रजौ, धमासा? मूवो 
जआयमाण, बावची; इन्द्रायनकी जड, काकीसतर 
भ्रजीठ, कुटकी, वासा, वायविडंग ओर पित्त- 
पापडा इन ओषर्धोके कल्कसे वा॒चणेसे 
क्राथ सिद्ध करे ओर सहत डर्के रोगोका 
यत्न करे । 


कमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्करीमूटयो 
दितः ॥ त्वक्पाके स्पर्ेहानो च सेच 
येन्मृदितं पुनः ॥ ७ ॥ बलातेलेन 
कोष्णेन मधुरेशोपनाहयेत्‌ ॥ महाक 
षायो गोमूत्रे सवेकुषान्तको भवेत्‌ ॥८॥ 
अर्थ-जिसकी त्वचाकी संज्ञा नष्ट रहोग 
होय तपर पित्तविसरपौक्त कमं करे त्वचाके 
पाकम ओर स्पदाहानिमे सेचन करे । बरूति- 


योगतररगिणी । 





लको गरम करके मधरदरव्योसि उपनाहन करे 
इस उपर के हए महाकषायको गोभूतरके साथ 
पिवे तो सव कुर्टोका नारा होय । 

। दाद खजली । 
दृवोह्यसिधवचक्रमदैकुटरकाः कानि. 
कतक्रापिष्ठाः ॥ चिभिः भ्रलेपेरपि 
बद्धमूलां ददूं च कंद च निवार्ंति॥॥९॥ 

अर्थ-दब; हरड, संधानिमकः पमारके वीज 

ओर वनतरसी समान भाग छे कांजी ओर 
छाछमें इनको पीसकर तीन वाके ऊेप कएने 
जडवद्ध भीं दाद्‌ ओर्‌ खज दूर हो । 
टेप। 
गोमूत्रवारिसंपिष्ठः  रिलातारारत्‌- 
त्थकरैः ॥ लेपः किटिभवीसपैकुष्ठनाः 
ज्ञाय पूनितः ॥ १० ॥ 
अर्थ-मनसिर, हरतारु ओर रीराथोथा 
इनको गोमूत्र पीसके केप करे तो किटिभ 
विप ओर कष्ठ द्र होय । 
आरग्बधरेप । 
आरुवधस्य पत्राणि कांजिकेनं प्रलेप- 
येत्‌॥ दद्रूकिरिभिशष्ठानि हंति सिध्मा- 
नमेव च ॥ ११ ॥ 

अर्थ-अमल्तासके पर्तौको कांजीमे पीस- 

कर छेप करे तो दाद्‌ किथ्ि ओर विभूति आदि 
कुष्ठोको नष्ट करे । 
खुजली ओर रुधिरविकारपर । 

स्थौटेयारुडनिशादूवौः सक्षवारले 

पनात्‌ ॥ धततूररसपिष्टाश्च कंड्रक्त 

विनाशिकाः ॥ १२ ॥ 

अर्थ-थुनेर, कूठ, हरदी, दूब इनको धतृ- 

रेके जरम स सात बारके ठेप करनेसे ख॒नठी 
अर रुधिरके विकारको दुर करे । 









न्ये ` <जने-ण्े 


भाषादरीकासमेता । 


( २४७ ) 








£ हेष । 
कासमदकमूलं तु सोवीरेण भ्रपेषि- 
तम्‌ ॥ दद्रकिटिभक्रुष्ठानि जयेदेतस- 
लेपनात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ॑-कसतौदीकी जडको कांजीमें पीस लेप 
करे तो दाद्‌ किटिभ दुष्ठको द्रं करे । 
अन्य लेप । 
एडगजस्तिलस्षपङुष्ठं भागाधिकरजनी- 
द्वयमुस्तम्‌ ॥ पतिकृतं दिवसत्रयमेत- 
द्वति सङुष्ठविसपंककंड्‌ः ॥ ९४ ॥ 
अथं-पमारके बीजः; तिल; सरसों, कूटः 
पीपर, हखूदी, दारुदर्दी, नागरमोथा इनको 
छामें पैसके छेष करे तो यह तीन दिनमें 
कोट, विसपं ओर खुनटीको दूर करे । 


सिन्दररादि तल । 

सिंटृरणग्युडरसांजनसिक्थतत्थस्तुर्या- 
शके कटुकतेलामिदंः विपकम्‌ ॥ कच्छा 
खवसिडकिनीमथवापि शुष्कामभ्यंज- 
नेन सङ्दुद्धरति प्रसद्य ॥ १५ ॥ 

अथं-सिटूरः गुर, रसोत, मोम, रीरा 
थोथा ये समान भाग ठे कल्क कर कडवे तेलमें 
परिपक्त करे इसके लगानेसे जिसमेसे पानी 
रता हीय अथवा सूखी एंसीवाी कच्छरको 
नष्ट करे । 


माहेश्वर घृत । 
कृत्वा कनलिकांः रगो च कुनटी दे 
जीरके दे निशे गोदंतोषणनाग एडग- 
जिका बाकूाविका सर्षिषा॥ लोहे खोद- 
विमादितं दटतरं मादेश्वराख्यं घृतं कंड्‌- 
कुष्टविचचकादिङ्ञमनं पामाहरं स्वेद्‌- 
नात्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-रांगक पत्र ओर मनसिरु, जीरा, 


व 
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काटरनीरा; र्दी; द्‌ारुहख्दीः गोदती, ह्र 


ताक, सोठ; मिरच; पीपर, गजपीपर, पमारके 
बीज ओर बावची इनको समान भाग ठे सबकी 
जराबर धी डारु छेहिकी केटयामें रोके मुस- 
ठेसे घोटे जव बारीक कननकरूके समान होजाय 
तब निकार छे यह माहेश्वरघत खनी, कोड; 
विचचिका आदि तथा खाजको नष्ट करे इस 
धृतको र्गायके स्वेदन कम॑ करे । 


खदिराष्टक । 


खदिरिबिफटानिंबपटोलामृतवासकैः ॥ 
अष्टकोऽयं जयेष्ठ कंडविस्फोटकानि 
च ॥ विसपंपामाकिटिभरोमांतिकमस्‌- 
रिकाः ॥ १७ ॥ 

अथं-खेरसार, हरड, वहेडा, आमल, 
नीमकी छार) पटोरपत्र, गिलोय ओर बसा 
इन आरोका क्राथ करके पीवे तो कोट, खुरी, 
विस्फोटकः विसे, पामा, किमि ओर रोमा 
तिक मस्रिकाको दूर करे । 

अकैतेट । 

अकंपत्ररसे पक्तं हरिदाकलकसंयुतम्‌ ॥ 
नाशयेत्साषंपं तें पामां कच्दं विच- 
विकाम्‌ ॥ १८॥ 

अ्थे-आकके पत्तोका रस ओर इरदीके 
कल्कको सरसोके तेम पचावे । यह अर्वतेल 
पामा, कच्छ ओर विचविकाको हरण करे । 

ब । 


जिभिः ॥ दक पामा- 
डविसपन्‌त्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं -र्मैनीठ, त्रिफलाः; छख, मनसिल, 


गंधक ओर हरदी इनको पीसके कडवे तरमें 
डा देवे फिर इस तरको धमं रख देवे यह 


पि 





वा 2 
४ | 


( २४८ ) योगतरंगिणी । 









(शि 

आदित्यपाक तेरु पामा खुनी ओर विसपेको | , _ इन्दाङनयोग । 

दूर करे । इद्राशने समाधाय प्ररास्तेऽहनि चोट 
लधुमरिचादि वैल । तम्‌ ॥ तच्चूर्णं मधुसर्पिर्भ्यां रिदिर्ीर 


वृताक्ञनः ॥ हत्वा स॒सवकुष्ठानि 
जीवेद्रषदातत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्च-उत्तम दिनम निमंत्रण (नोत ) कर्‌ 
हुई भागको चरणं कर्‌ सहत ओर धृतम 
मिलाय दे इसको खायके दध ओर धृत सेवन 
कुरे तो वह पुरुष संपूणी कुटो को नष्ट कर तीन सो 
वषे जीवे । 


 हरिताटशिलान्दाकंपयोऽश्वारिजटातरि 
त्‌ ॥ शकृदसविश्ारखारुड्निरायुग्दा- 
रुचंदनेः ॥ २० ॥ कटु तर पचेत्मस्थं 
व्यक्ै्विषपलान्वितैः ॥ सगोमूत्रं तदभ्यं 
गाद ङुष्टविनाराकृत्‌ ॥ सर्वेष्वपि च 
कु्ठेष तेरमेतप्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अ्थं-हरतार, मनसिरु, नागर मोथा 


आकका दृध, कनेरकी जडः निसोथः गोषरका दूसरा प्रयोग । 
रस, इन्द्रायनकी जडः कूठ, हर्दी, दारुटरुदी तिलाञ्यत्रिफलाक्षोदव्योषभष्टातशके- 


देवद्‌।रु ओर चंदन दो दो तोरे छे इनके कल्कसे 
१ सेर कड्वे तेर्को पचावे तथा इस तेरे 
% तोठे सिगिया विष ओर मिराय देवे तथा 
गोमूत्र डाढ्दे, इसकी माक्सि करनेसे द्‌।द्‌, 
कष्ठकों न केरे । यह सवे कुष्टोको दूर करनेवाला 


राः ॥ वृष्यः सप्तसमो मध्यः कुहा 

कामचारिणः ॥ २५. ॥ 

अथै-तिट, धी, त्रिफलाः सहतः चिक्टाः 
मिले ओर मिश्रा ये सात वस्तु समान भाग 
ठेवे, यह्‌ बुद्धि बठवि, कुष्ठौको नष्ट करे ओर 


तेरु हे । कामवद्धैक है | 
श्वेत ऊुष्टका यल । यः खददभयारिषटमरिष्टामखकानि च।॥ 

धात्रीखदिरयोः काथं पीता वस्णजसंयु- | स १) मासादूर्ध्वं न संश्चयः२६ 
तम्‌ ॥ शखदुधवलं श्वित्रं हंति तुरण न | 2 बृन्दात्‌ ॥ 

संशयः ॥ २२ ॥ त ४ श स ( हरड ४ अरि- 

म -आनङे मोर. ताते काम व| १ चवा स १ 
चीका चणे डाके पीवे तो शिक दुर्‌ होय । ५५८५ ८ ्टोको न्ट करः । यह्‌ इंद्रं 

दूसरा भरयोग । संव्कसो कवं 
मयितेन पिबेच्र्णं काकोटुंबरिवस्णु- कुडवोवस्णजवीजाद्वरितालचतुथभाग- 


जम्‌ ॥ तेखाक्तो घभेसेवी स्यात्तक्राङ्ी 
धित्रसद्धरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थ-कटरमर ओर वावचीके चूणेको मथित |. 

( छं ) के साथ षवे ओर देहमें तेरुकी 

मारि यकर धरपमें बैठा रहे ओर केवर छंछको 
षवे तो सेद्‌ कुष्ठ द्र हो । 


संमिश्नः ॥ मूत्रेण गवां पिषः सवणेक- 
रणः परः श्ित्रे ॥ २७ ॥ 

अथै-क्डाकीं छार, वावची ये समान 
भाग के चतु भागं इनमें इरतारु भिरवे 
गोमू बारेक पस सपेद्‌ दागपर छेष करे तो 


दाग देहके समान रंगवाहा होजाय । 














= । 





बोद्धजट । 


~ ्ज=--> 
कणौमृतदेष्का पटोलं रजनीद्यम्‌ । 


चत्वारो बोद्धभागाः स्युदरौँ भागो तु 
कलिंजनात्‌॥ मस्तकी चेकभागा स्पा 
यवानीपोटलीयते ॥ २८ ॥ जले सथ 
चिते हंडयां घ्ममध्ये दिनत्रयम्‌ ॥ सं 
स्थाप्य तजन लेपाद्धति दद्र न संशयः२९ 
अर्धं-बीजवोर ४ तोके, कुरिजन २, तोः 
रूमीं मस्तमी १ तोका ओर अजमायन ९ तोा 
इनकी पोटली बांधकर एक हांडीमें जक भरके 
उसमे इस पोटीको डाक द ओर उस 
हांडको धरपमें रखदेवे, इस प्रकार ३ दिन धे 
रहने दे, फिर इस जर्का टेप करनेसे दाद्‌ 
तत्का दर होय । 
दादपर दूसरा खेप । 
च॑दश्ुराल्यबीजानि भ्रपुत्नाटस्य तानि 
च ॥ कंकत्या अपि बीजानि समांश 
चितयं क्षिपेत्‌ ॥ ३० ॥ सवेद्धिगुणतः 
कण सृष्ष्मं संपिष्य साधयेत्‌ ॥ दिन 
त्रयं ततो बन्यगोमयेन प्रघषेयेत्‌ ॥ 
तं कर्कं लेपयेखश्चाददुगेच्छति नि 
शितम्‌ ॥ ३१॥ 
अर्थ-हाको, पमारके बीजः कैगहीके 
ये तीनों समान भाग सेवे. सबसे दूनी कछ 
रेके ३ दिन पसे. फिर दादको प्रथम आरन 
उपलेसे धिसके इसका ठेप कर देय तो दाद्‌ 
निश्चय द्र हो । 
महाभट्टातकावरदे । 
निवगोपारुणाकटीत्रायंतीत्रिफला घनम्‌ 
॥ ३२ ॥ पर्पटावर्गुजानतावचाखदिः 
रचेदनम्‌ ॥ पाटा्चेठीरटीनाङ्गीवासाः 
भूनिंबवत्सकम्‌ ॥ ३३ ॥ इयामेदवा 
रुणीमृवौविडगेदविषानलम्‌ ॥ इस्तिः 


( २४९ ) 


॥ ३४ ॥ कणारग्वधसप्राह् कृष्णाम्‌ 
लोचटाफरम ॥ मंजिष्ठ संगी राना 
नक्त माङः पननैवा ॥ ३५ ॥ दंती 
कीजकसारश्च भंगराजः कुरटकः॥ एषां 
दविपालिकान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
॥ ३६ ॥ अष्भागावशिष्टं च॒ कषायः 
मवतारयेत्‌॥ भद्टातकसहसराणि क्षिघ्वा 
जीण्यमंणेऽभसि ॥ ३७ ॥ चतुभागा- 
वरिष्ठं च कषायमवतारयेत्‌ ॥ तौ कषा- 
यौ समादाय वश्चपतो च कारयेत्‌ । 
॥ ३८ ॥ एकीकृत्य कषायो तौ पुन- 
रप्रावधिश्नयेत्‌ ॥ गडस्येकतुल दत्वा 
लेहवरसाधयेद्धिषक्‌ ॥ ३९ ॥ भछ्छात- 
कसहस्राणां मन्नानं तत्र दापयेत्‌ ॥ 
्रिकटुत्रिफलामुस्तसैधवानां परुपलम्‌ । 
॥ ४० ॥ विडगं चिच्रकं कुष्ठ चदनं च 
पटपलम्‌ ॥ सौगंपिकस्य दातव्यं वर्ण 
पलचतष्टयम्‌ ॥ ४१ ॥ दीप्यकस्प 
पल चैव चात॒र्जातं पलेपलम्‌॥ समेल्य 
प्रिव कोष्णे घृतभांडे निधापयेत्‌ । 
॥ ४२ ॥ मटाभह्वातको छेष महादेवेन 
निर्मितः ॥ प्राणिनां तु हिताथांय नाहा 
येच्छीघरमेव तु ॥ ४३ ॥ चित्रमोदुम्ब- 
रददरमृक्षजिह् सकाकणम्‌॥ पुंडरीकं च 
चर्माख्यं विस्फोट रक्तमण्डलम्‌ । 
॥ ७४ ॥ कच्छं कापालिकं कुष्ठं पामां 
चापि विपादिकाम्‌॥ बातरक्तमरदावतं 
पाडरोगं मि कृमीन्‌ ॥ ४५॥ अङ्ञा- 
सि षट्परकाराणि श्वासं कासं भगन्दर म्‌॥ 


 अलुपानेन दातव्ये छिन्नातोयेन्‌ वा 


भिषक्‌ ॥ भोजने न सदा योज्य- 
मुष्णे चाम्लं विशेषतः ॥ ४६ ॥ 











( २५० ) 


योगतरंगिणी । 








अथ॑-नीमकी छर, सारिवा; रमजीठः 
कुटकी, यमाणः त्रिफरा, नागरमोथा, पित्त- 
पापडा, बावची, नवासा; वच, खेरसार, खल 
चन्दन; पाट, सोढ; कच॒र, भारभी; अङ्सा; 
चिरायता, कुडाकी छर; निसोथः, इन्द्रायन, 
मूवौ, वायकिडंग, इन्द्रनो, अतीसः चित्रकः 
बस्तिकणे ( रारका मेद्‌ ); गिखोय, पटोरूपरः 
दर्दी; द्‌ारुदटदी, पीपर, अमलूतास, सतोनेकी 
छाल, पीपलामूरः धैषची; मजीठ, काश्यारो; 
रास्ना, कजा; पुननवा; दंती, विजेसार, भांगरा 
ओर पियाबासा, ये सब ओषध आठ आठ 
तोरे छे सबको १ द्रोण जरम डार्क पचविः 
जब अष्टमांडा क्राथ रोष रहे तब उतारके छान 
ङेय फिर ३ द्रौण नर्म १००० हजार भिकये 
डारूके ओटवे जव क्राथ चतुथं भाग हष रहे 
तब उतारलेय फिर इन दोनों क्राथोको 
कपटेमे छान मिलायरे ओर फिर भद्रीपर 
चटवे फिर इसमे गड ४०० तोरे डार्क 
अवलेह करे ओर इसमें भिरारएैकी १००० 
हजार गुटी डरे त्रिकुटा, त्रिफला; 
मोथा ओर सेधानिमकं चार २ तोरे,वायविडंगः 
चित्रक, ऊ ओर चदन प्रत्येक चार चार तोटे 
ठे अजमायन ४ तोरे चातुजात ४ तोछे 
इनका चणे करके अवकेहमें डरूके मिकाय 
देवे फिर उतारके शीतर होनेपर घीके चिकने 
पामे भरक रखदेय । यह महाभद्यातकावछेह्‌ 
महादेवने कहा है, यह चित्र; उदुंबर, दूद्‌ 
ऋक्षजिहः काकण; पुंडरीक; चमाोख्यः 
विस्फोटकः, खूनके चकत्ते; कृच्छर, कापार्कः 
कुष्ट, पामा, विपादिका, वातरक्त, उदावत्त, 
पाड्रोग; वमन; कृमिरोग; छः भ्रकारकीं 
बवासीर, श्वास, खसी, भगंद्र इन रोगोको 





अनुपानके साथ खानेसे दूर करे इसके उर्‌ 
गरम ओर ८ खारा ) खडा पदां कदापि 
भोजनको न देवे | 

मुंडीरसेन संसिद्धं ॒घृतं हंति विपा 

दिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अर्थ-मुंडीरससे सिद्ध करे घृतकी मारिष 
विपाका ८ विभृत ) रोग दूर होय । 


वृहन्मंनिष्ठादि काथ । 
मंजिष्ठ कुटजो षनामृतवचा शठी 
हरिदाद्रयं श्ुदारिष्टपटोटकुष्टकटुकाभा- 
ईविडंगामिकम्‌ ॥ मूबादेारुकलिगभः 
गमगघात्रायंतिपाठावरी गायत्रीत्रिफ 
लाकिरातकमटहानिवासनारग्वधम्‌॥४८॥ 
कयामावस्णुनचंदनं सवरूणं प्रतीकः 
शाखोटकं वासापपेटसारबाप्रतिविषा- 
नताविद्यालखाजलम्‌ ॥ मंजिष्ठादिरयं 
कषायविधिना नित्यं पुमान्यः पिवे्व- 
ग्दोषास्त्वाचिरेण यांति विलयं कुष्ठानि 
चा्ठादश्च ॥ ४९ ॥ वातरक्ते परसुप्तौ च 
विसर्पे विदभौ तथा ॥ सर्वैष रक्तदोषेषु 
माजष्ठादिः प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 
अ्थ-मजीठ, कंडाकी छर, नागरमोथा, 
गिरय, वच, सोँठ, हरदी, दारुटख्दी, कटेरी 
नीमकी छर, पटोलपत्र, कठ, कुटकी; भारी; 
वायाविडंग, चित्रकः मूबौ, देवदारु इन्द्रौ, 
भांगरा, पीपर, यमाण, पाट, सतावर, सैर- 
सार, फला, चिरायता, बकायन, विजेसार, 
अमरूतासका गदा, सारा, बावचीं, रख्चं- 
दन; वरनाकी छर, करंज, अतीस, सिघाडा, 
वासा; पित्तपापडा, काठीसर, अतीस, धमासा 
इन्द्रायनकी जड ओर सुगंधवारा ये समान भाग 
ले क्राथ करे, जो प्राणी नित्यप्राते इस मंनिष्ठा- 








भाषाटीकासमेत । 


न व्वा ॐ, 


 दिक्राथको नित्य पीवे उसके त्वचाके रोग ओर 
अठारह प्रकारके कुष्ठ, वातरक्तः प्रसुप्तवातः 
विसर्प, विद्रधि ओर सब रुधिरके विकारोको 
यह दुर करे हे । 
पामाका यल । 
पिवति सकटुतेटं गन्धपाषाणचर्णं रवि 
किरणसुतघ्तः पामलो यः पलाद्ध॑म्‌ ॥ 
त्रिदिवसमभिषिक्तः क्षीरभोजी च शीं 
भवति कनकदीपिः कामयुक्तो म 
तुष्यः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-जो प्राणीं २ तोके गंधकके चूणेको 
कटडवे तेरुके साथ पीवे फिर धपे बैठ जाय 
इस प्रकार तीन दिन करे ओर केवर द्ध पीवे 
तो उस्र खाजवषेकी देह सुवणेके समान 
उज्ज्वरु होय । 
कुष्ठकालानर तेल । 
्षाराखयस्िकट्कं पचेव छ्वणानि च॥ 
वचा कुष्ठ हरिद्रे दे षिडंगं चित्रकं 
विषम्‌ ॥ हरिताटशिखागधसिदरं 
तुत्थखर्परम्‌ ॥ ५२ ॥ रामदं च रसो- 
नश्च मदनं च रसाञ्जनम्‌ ॥ भट्वातकं 
वाकुचिका चोकं कपररकं तथा ॥५३ ॥ 
लांगठी च पटोली च हंसपादी तथैव 
च ॥ तेजनी सुरमांसी च कंपिष्टं खदि- 


तरम्‌ ॥ ५४ ॥ एतच्चूर्णं समांदोन 


वच्यकंपयसा प्टतम्‌ ॥ षड्गुणं साषपं 
तेल कारंजं वा विशेषतः ॥ ५५ ॥ 
ते गंधवेजं वापि तितें तथेव च ॥ 
तैलाचतुयणं मूं गोमरिष्यश्वसंभ- 
वम्‌ ॥ ५६ ॥ हस्तिगदंभजं वापि तथो- 
ष्टाजाविजं क्षिपेत्‌ ॥ सवेमेकत्र संपक्त 
कटाहि मंदवदिना ॥ ५७ ॥ तैलावशेषं 


न ~ 
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संगरह्य सुजामभ्यगमाचरेत्‌ ॥ वातरक्तं 
विनाशाय ददूकं इविचर्चिकाः ॥ ५८ ॥ 
अष्टादशानि कष्ठानि मांसमेदोगतानि 
च ॥ दुषठव्रणानि सवांणि जीणेनाडी- 
व्रणानि च ॥ ५९ ॥ भगंदरं च दुन 
मलूतागदेभजाकम्‌ ॥ एतत्तेटं सदा- 

 भ्यगात्सवेङ्ष्ठं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 


अर्थ-सननीखार, जवाखार, सुहागा; सोढ; 
मिर्च, पीपर, पाचों निमक; वचः; कठ) हढदी 9 
दारुहरूदी, वायविडग, चित्रक, सिंगियाविषः 
हरितार, मनसिरु, गंधक, सिदुर, ततिया, खप- 
रिया, हीगः रदञ्चुन, भनफठ रसोत, भिरवि 
वावची, चोक, कपूर, कीठ्यारी, पटीरपत्रणहंस 
पदी, मुरामांसी, कवीखा ओर खेरसार ये 
समान भाग छ्वे, सबका चणे कर धरः, आक 
इनके दधमें सान लेय, फिर छः गुना सररसोका 
तेर ओर कंजेका तेल, अंडीका तेक ओर 
तिर्का तेर ये तथा तेरे चोगुना गोमू 
भ्तका मूत्र, घोडा, हाथी, गधा, ऊट ओर्‌ 
बकरीका भू छेय सबको एकत्र कर कटावर्मे 
मेद्‌ २ अभिसे पाक कंरे जव तेरुमात्र शोष 
रहे तब ॒उतारख्ेय इसकी मार्सि बातरक्तः 
दाद; कड, विचिका, अढारह प्रकारके खः 
द्टघाव, जीण ओर नाडीत्रण, भगंद्र, बवासीरः 
लता, गदैभजा्करोग इन सवे रोर्गोको नष्ट करे । 


बहत्िदृरादि तैर । 
सिद्रं चंदनं मांसी विडंग रजनीद- 
यम्‌ ॥ प्रियंगु पद्मकं कुषं मजिष्ठा 
खदिरं वचा ॥ ६९ ॥ जात्यकेतरिवृता- 
निवाः करंजो विषमेव च ॥ कृष्ण 
चित्रकटोधं च प्रपुनाटं च संहरेत्‌ । 
॥ ६२ ॥ श्ष्णं पिष्टानि सबांणि योज- 
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योगतरंमिणी । 
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खमात्रया ॥ अभ्यंजने प्रयुजीत 
स्वेकुष्ठानि नाङ्येत्‌ ॥ ६३ ॥ पामा- 
विचचिकाकच्छरूविसपादिहरं परम्‌ ॥ 
रक्तपित्तोल्थितान्दति रोगनिवषिधान्य- 
हन्‌ ॥ ६४॥ 
अथ -सिन्द्र, रख्चंदन, जटामासी; 
विडंग, हरदी, द्‌रुख्दी, फूरुप्रियंगु, पद्माख, 
रूट; मंजीठ, खेरसार, वच; चमेकी, आकः 
निसोधः नींव, कजा; सिगिया विष, पीपर, 
चित्रक, छोध; ओर पमारके बीज इन सबको 
नारीकं पीस कल्क करे, इसके साथ तेर्‌ सिदध 
करे दस तेरुके लगानेसे सर्वं ङ्ष्ठ नष्ट होय, 
पामा, विचचिका ) कच्छ) विसपे ) रक्तपित्त- 
जन्य रोग इस प्रकारही अनेक रोग नष्ट होय । 
सैधवादि तेल । ` 
सैधवं मदनं रां मध सर्पिः पुरो 
गुडम्‌ ॥ गैरिकं स्फुरितो पादौ लि 
पकजसत्रिमो ॥ ६५ ॥ 
अथै -संधानिमक, मेनफल, रा, सहत, 
घी; गगर ओर गुड, गेरू इनके कल्कसे ते 
सिद्ध करे इसके रगानेसे स्फुध्ति (फटे इए 
पैर कमरुके समान नरम होय | 
सिध्मपर रेष । 
कापांसिकापत्रविमिश्रकाकजंघाकृतो 
मूटकबीजयुक्तः ॥ तक्रेण ठेपः किति. 
पु्रवारे सिध्मानि सदयो नयति प्रणा 


शम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-कपासके पर, काकजंधा ओर मीके 
न इनको छाछमे पीस मंगख्वारके दिन टेप 


केरे तो तत्का किभृतका रोग नष्ट होय | 
धत्तरतेल । 


उन्मत्तकस्य वीजानि मानकक्षारवा- 





रिणा ॥ कटुतैकं विपक्तव्यं जञीघं हंति 
विपादिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथं -धत्रेके बीजसे मानकंद्के क्षार 
जल्ह्यारा कंडवे तेरको परकावि, यह तत्काठ 
विमत रोगको दर कंरे । 
ताटकभस्म । 
जेबीरद बमध्ये तु प्रक्षाल्य नटमंडनम्‌ ॥ 
दशांशं ठ॑कणं दक्वा खंडशः परिमे- 
येत्‌ ॥ ६८ ॥ चतुयैगे गाटपटे निष 
ध्य प्रहरद्वयम्‌ ॥ दोलायंत्रेण सस्वेयं 
प्रदीपप्रमितेऽनले ॥ ६९ ॥ वचूणेतोये 
कांनीके च कूष्माडाबुनि तेरे ॥ 
त्रिफरांबुनि तसपश्चारक्षाटयिताम्खवा- 
रिणा॥७०॥ततः पटाश्चमूव्वग्वारिपिषं 
प्रशोषयेत्‌ ॥ महिषीमूरसंपिष्ं पुनस्तं 
परिङोषयेत्‌ ॥ ७१॥ तं गोलकं शरावा 
भ्यां संपुटीकृत्य यतनतः॥ खाते गजपुटे 
पक्त्वा स्वांगङीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ७२॥ 
अजादुग्धैः पुनः पिष्ट शोषयेद्रोटकी 
कृतम्‌ ॥ आटकं भस्म पाटङ्ं हडि- 
कायां इटं क्षिपेत्‌ ॥७३॥ सम्यक्चूणेस्य ` 
करंडवं दत्वा तत्र विचक्षणः ॥ स्था- 
पयेद्रोलकं तच पुनदवूर्णं च भस्म च । 
॥ ७४ ॥ यथा धूमो बहियांति न तथा 
तां हि स॒दयेत्‌॥ दा्ि्सदरदच॒ल्ल्यां 
वद्वि भक्तवदर्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ स्वांगङीतं 
सथदत्य संचृण्ये नटमण्डनम्‌॥ हिमकु 
देदुसंकाङ्ा निधमं कृष्णवत्म॑नि ॥७६॥ 
रक्तिकाःस्य प्रदातव्या पुराणगुडयोगतः॥ 
पथ्यं च चणकस्योक्तं रोटिका षष्टिको. 
दनम्‌ ॥ ७७ ॥ निर््योणे किं च नाप्य- 
न्यन्न खादेदेकरविंशतिम्‌ ॥ दिना निवा- 


तगतिकः सवेव्यापारबजितः ॥७८ ॥ 
गलक्कुष्टं पुडरीकं श्वित्र कापालिकं 
तथा ॥ ओदुंबरं रूक्षनिहं काकणं स्फोः 





टमुस्वणम्‌ ॥ ७९ ॥ वातरक्तं पांडरोगं 


ददर पामां विचचिकाम्‌ ॥ विसपेमशांसि 
तथा विपादों च भगंदरम्‌ ॥८० ॥ 
सवेथा कमशो हति सेवितं हरिताटकम्‌ ॥ 
अन्यानपि व्रणान्सवौनंधकारमिवां्ु- 
मान्‌ ॥ ८१ ॥ 


अतर नागोःपि ॥ 


अर्थ-तवकिये इरतालको जेभीरीके रसमें 
धोय लवे, फिर दरतार्का दर्वा भाग सुहागा 
टे उसके उपर उन हरतार्के टकडोको रख 
देय फिर चोगुने म्बे चोड मोटे कपडेनें पोट्टी 
बांध दोरायंत्रमें डाख्के दो प्रहर मंद २ अभित 
स्वेदन करे फेर चनेके जटमं कांजीमें पेढेके 
पानीमें त्रिफलाके क्राथमें धोवे फिर नीव्रके रसमें 
धोवे फिर पटाराके जडके छारुके जलमें षीसके 
सुखा सेवे फिर इसको भेसके मूते हरतारुको 
पीसके सुखायलवे फिर गोरा बनाय रउारावसंपु- 
में रख आरने उपरके गजपुटभ रखके पक 
देवे जब स्वांगङ्षीतर होजावे तब बकरीके 
दधमें पीसके गोखा बनाय सुखाय फिर ४ सेर 
पटासकी भस्म ठेकर दट हांडीमें बिकछाय बीचमें 
उस हुरतारके गोरेको रख तावकर फिर उस 
भस्मको भर देवे ओर पावभर चनेको हरताटये 
ऊपर विखेर देवे ओर प्रथम चना फिर पला- 
राकीं भस्म इस प्रकार भरे फिर उस हाँडीको 
भट्धीपर चटावे ओर जहां जहांसे धं निकले 
उसी २ जगह राखसे उसको वंद्‌ कर देवे, इसमें 
३२ प्रहर भात करनेके समान अग्नि देय जब 
खांगङीतरु होजाय तब संपुटमेसे हरतार्को 


भाषाटीकासमेत । 
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निकार पीसडले तो सफेद निधैम तोलमें पूरी 
एेसी हरतारुकी भस्म होय इसकी १ रत्तीकीं 
मात्रा पुराने गुडके योगसे रोगीको देनी चाहिये 
इसके ऊपर चनेकीं रोटी ओर सादी चावहूका 
भात पथ्य देना चाहिये परंतु इसपर निमक खाय 
नहा. इस प्रकार २१ दिन पथ्यते रहे, हवामें 
डोरे नही ओर इस देहसे कोई परिश्रमका 
कामन करे यह्‌ गरत्छुश्ठ, पुंडरीक चित्र, कापा- 
छिकि; ओदुबर, ऋष्षजिह्यः काकण, घोर बिस्फो- 
टकः वातरक्तः पड्रागः द्‌]द, पामा; विर्वाचका- 
विस, बवासीर, विपादिका, भगद्र्‌ इन सब 
रोगोको द्र करे ओर भी सव प्रकारके घावोको 
यह हरतार द्र करे है जैसे अधकारको सयं नष्ट 
करे ¦ इस रेगमें नागेश्चवरभी प्रथांतयोक्तं देना 
चाहिये । 


महातादेश्र । 


तारताप्यरिलासूतं शुद्धं सैधवटंकणम्‌ ॥ 
समाद चृणेयेःखस्वे सृताद्ियणध- 
कम्‌ ॥ ८२ ॥ गंधतुस्यं मृतं ताम्र 
जेवीरो्दिनपंचकम्‌ ॥ मर्दितं षडपुरैः 
पाच्यं भूधरे संपुटादरे ॥ ८३॥ पुटे पुरे 
दवेम सर्वमेतन्त षट्पलम्‌ ॥ दविपले 
मारितं ताम्रं छोहभस्म चतुःपटम्‌॥८५॥ 
जवीराम्लेन तत्सर्व दिनं मर्य पुटेदघु॥ 
्रिङादंशं विषं चास्य क्षिप्त्वा सर्वे विचर- 
णयत्‌ ॥ ८५ ॥ माहिषाज्येन संमिश्रय 
निष्काद्धं भक्षयेत्सदा ॥ मध्वाज्येवाकु- 
चीर्ण कषंमात्रं छिदेदनु ॥ सर्वङष्ठ 
निहत्यागु महाताटेश्वरो रसः ॥ ८६ ॥ 
अ्थ-हरितार, सुवणमाक्षिक, मनािल 
पारा, सधानिमकः सुहागा ये समान भागे 
ओर पारेसे दूनी ग॑धकं छेवे सवको खरल 
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४ = क न. "वा, कनः 2 - कर्द ~ 





( २५४ ) 








इषे तथा तामेकी भस्म गंधकके बरावर मिरूवि, 
सवको जंभीरीके रससे ५ दिनि खरल करे फिर 
भूधरयत्रमे छः वार पचावे प्रत्येक पुटभें उसी 
जभीरीके ६ परु रसमें घटे ओर अग्नि देय 
मारा हआ तामा २ पर्‌ ओर रोहकी भस्म ४ 
पर भिवे फिर जंभीरीके रसम १ दिन खर्छ 
कर संपृट्मे रखके पू देवे फिर सव ओषधका 
३० वो भाग सिगिया विष डारुके चण करे 
ओर भेके घृतम मिराके २ मासेके अनुमान 


भक्षण करे इसके उपर सहतः, घी ओर बावचीका | 
चरणं १ तोला चटे तो यह महाताखर्केश्वर रस 


सवे प्रकारके कुष्ठोको नष करे । 

धित्रक्ुष्ठपर टेप । 
शंजाफरानिं चूणोनि रेपयेच्छ्रेतकु्ठ- 
नुत्‌ ॥ शिलापामागेभस्मापि रिप्तवा 

धत्रं विनाशयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अर्थ -ृधचीके फलका च्णे कर ॒पानीमें 
पीस रेप करे तो सफेद्‌ दाग दूर होय । अथवा 
मनरिर ओर ओंगेकी भस्मका ठेप ध्िच्रकुष्ठको 


नष्ट करे हे | 


क&कढार रस । 


भस्म सृतसमोगधो मृतायस्ताखगग्यट्‌॥ 
त्रिफला च महानिवध्वित्रकश्च शिलाजत्‌ 
॥ ८८ ॥ इत्यतच्च्रूणितं ङ्यात्पस्येकं 
शाणषोडराम्‌ ॥ चतुःषष्टिकरंनस्य बोज- 
चर्ण प्रक्पयेत्‌ ॥ ८९ ॥ चतुःषष्टि मृतं 
चाभ्र मध्वाज्याभ्यां विरोडयेत्‌ ॥ 
लिग्धभांड धृतं खादेहटिनिष्कं सधकष- 
नुत्‌ ॥ रसः कुष्ठकुढरोऽय गलक्कृष्ठवि- 
नाङ्ञनः ॥ ९० ॥ 





योगतरगिणी । 





ओर शिलाजीत ये प्रत्येक १६ राण खेवे, कंजाके 
बीज &४ शाण ठे ओर ६४ शाणी अघ्र- 
ककी भस्म लेय सवको एकत्र खररु कर्‌ धत 
ओर सहतमें मिराके घीके चिकने पामे भरके 
रख देवे । इससे ८ मासेके अनुमान भक्षण केरे 
तो यह क्षठकुटार रस गरुक्कृष्ट तथा सवं प्रका- 
रके छुष्टोको दर करे । | 
कुष्ठरोगमे कुप्य । 
मयिक्वतैोबुकुटस्थमाषविदाह्यमि््येदि 
पयोदधीनि ॥ निष्पाबपिष्ठाध्यङशनादि 
निद्रां खग्दोषवान्खी वणं च जद्यात्‌९१ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां कुष्ठाचिकिर्सा 
नाम द्विषश्ठितमस्तरंगः॥ ६२ ॥ 
अरथ-मांसः ईखके पदाथः तेर, अत्यंत जठ, 
छुलथी, उडद; विदाही तथा अभिरष्यदी पदाथः 
द्ध; दही, चरा, पिष्टपदा्थ, अध्यन, दिने 
सोना, शछरीसंग ओर निमकका खाना इन सब 
वस्तुओंको त्याग देना चाहिये । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां कुषटचि- 
कित्सावणेनं नाम दिषषटितम- 
स्तरगः ॥ ६२ ॥ 


विषष्टितमस्तरगः । 


ङीतपित्तो दर्दो्कोट । 
वरटीदंशवरेहे कंटूछः शी तपित्ततः ॥ 
उददः स प्रथः प्रोक्त उत्कोटो भूरितो- 
दवान्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-वरटी ( षे रंगकी ततैया ) के 
काटनेके समान चकत्ते रसारदी गरमीके योगसे 
देहम उठ खडे हौं उसको उदद्‌ कहते है यह्‌ 








अथं-पारदृकौ भस्म) गंधक, रोहेकी भस्मः| चकते मेटे हेति ह ओर यदि उनमें अत्यंत 
ताग्रभस्मः गगः त्रिफला, बकायन) चित्रकः | चभका चङे तो उसीका नाम उत्कोठ कहा है । 


भाषारीकासमेता ¦ 





जीतपित्त ओर उदर्दका यल । 
गेरिकं सैधवं चेव कुसुंभं कुंकुमं समम्‌॥ 











वरात्‌ ॥ १ ॥ अविपाकञ्कमोलदति- 
क्ताम्लोद्रारगौरवैः ॥ हत्कंडदाहारुचि- 


 वृतरिक्ता अमी त्र॑ति शीतपित्तमुददेकम्‌रे| भिश्चाम्लपिन्तं बदेद्धिषक्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-गेरू- संधानिमकः कुुभः केसर 
समान भाग ठे धीमें मिलायके छेप करे तो 
ङीतपित्त ओर उद्दे द्र हीय । 
गुडपिप्पलीयोग । 
सणडां पिप्पलीं यस्तु खदेतथ्यात्न- 
शङ्‌ नरः ॥ तस्य न्येति सप्राहादु- 
ददौः सवेदेहजाः ॥ ३ ॥ 


अध-अत्यत खदा ओर चरपरा भोजन कर्‌- 
नेसेःदत्रनसे दांतोको अत्यंत भिसनेसेः दिनम 
सोनेसे इत्यादि कारणे इस प्राणीके मुखसे 
तिक्तरस अत्यंत गिरने र्गता है । भोजन 
पे नरह, छम, उच्छेद, कंडी ओर खटी 
डकार अवि, देह मारी रहे, हदय, कठमं दृह्‌ 
हो ओर अरुचि इन सब रक्षणो से वैद्य रोगीके 


अर्थ-जो प्राणी पिप्पकीके चणेको गुडमें | देहम अम्छपित्तका रोग कहे । 


मिलाके खाय ओर पथ्यसे रदे तो ७ दिनमें 
सर्व देका उदद्‌ द्र हीय । 
उवटना । 
सिद्धा्रजनीकस्कैः मपुन्नाटतिटः 
सह ॥ कटुतैटेन संमिश्रमेतदुद्वंतनं 
हितम्‌ ॥ ज्ञीतपित्त उददीते उत्का>े च 
विरोषतः ॥ » ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां शीतपित्तो- 
दर्दोककिठचिकिरसा नाम तिष- 
षितमस्तरंगः ॥ ६३ ॥ 
अ्थ-सफेद सरसो, हरदी, पम।र ओर तिठ 
इनके कल्कमें कडवा तेर मिकके उबटना करे 
तो शीत पित्त उददं ओर विहोष करके उत्को 
रोगद्र हो । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादीकायां शीतपित्तो- 
दर्दीत्कोऽचिकिंत्सावणेनं नाम तिषी्ठ- 
तमस्तरगः॥ ६३ ॥ 
चतुःषषटितमस्तरगः । 
अम्छपित्त । 


अरयम्डक टुकाहारादंतकाष्ठातिषषणात्‌॥ 


दिवास्वपाद्सस्तिक्तोऽम्लोद्यास्याद्रवते 


अम्पित्तचिकित्सा । 
वमनानंतरं तत्र विरेकं मृदु कारयेत्‌ ॥ 
सम्यग्वा त्विरिक्तस्य सल्िग्धस्पानुवा- 
सनम्‌ ॥ ३ ॥ तिक्तभरपिष्ठमाहारं पा 
चने चापि कल्पयेत्‌ ॥ यवगोधूमवि- 
कृतिं तीक्ष्णसंस्कारर्वानताम्‌ ॥यथाखं 
लाजसक्तंश्च सितामधयुर्तौधिदेत्‌ ॥४॥ 
अर्ध-वमनके पश्चात्‌ हल्का जुराब देना 
चाहिये उत्तम प्रकारे वमन विरेचनके होजाने 
पर॒ सुस्िग्धं करके फिर इसके अनुवासन 
बस्ती देय ओर प्रायः इसके चास्ते कडवे पदाथ 
जिनमें मुख्य हो वही भोजनम देवे ओर पाचन 
द्रव्य देवे जैसे जो, गहुके पदाथे है ये देय 
पर्‌तु तीक्ष्ण ( मरिच आदि ) संस्कारसे वाजित 
हों । तथा खीकके सनम मिश्री ओर सहत 
मिरायके देषे । | 


| काथ । 
निस्तुषयवधृषधात्रीकाथ्चिसुगंधिमधु- 
युतः पीतः ॥ - अपनयति चाम्छपित्त 


यदि भुक्ते सुद्रयूषेण ॥ « ॥ 
अर्ध -त॒षरदित जौ, अ्स्ा आमटे इनके 
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योगतरगिणी । 








काथमं त्रिसुपि ओर सहत मिलायके पीवे | जीरा, तरिजातककी तीन ओषध ओर नागकेदार 
तो अम्लपित्त दर हो. इसके ऊपर मूंगका यष | इन प्रत्येकका चार २ मास्ते चण डारुके मिलाय 


पथ्य कहां हे | 


चृण । 
एलातुगाचोचंशिवाभयानां तग्र 
थिपाटीरदरोद्कानाम्‌ ॥ वर्णं सिता- 
तुस्यमपाकराति प्रोराम्छपित्तं दिवसा 
छ भुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति बोद्ध सवस्वात्‌ ॥ 
अथ छी इलायची, रवङालेचन) हरड) 
तेनपत्ताः छोटी बडी दोनो दारचीनी, पीपर 
मूकः चंदन; नागकेशर इनका चण कर समान 
भाग मिश्री मिायके सेवन करे तो घोर अम्छ- 


पित्तको आठ दिन द्र करे । यह गौद्धस्ं 
स्वम रछ्खा ह । 


नालिकेरखड । 
करुडवमितमिह स्यात्रालिकेरं खपिष्ठं पल - 
परिमितसर्षिःपाचितं खेडतुल्यम्‌ ॥ 
निजपयसि तदेतसस्थमातरे विपङ्क 
गुडवदथ सुशीते शाणमात्रं क्षिपे । 
॥ ७ ॥ धान्याकपिप्पटिपयोदतुगा- 
दि्जीरेः साकं तरिजातमिभकेडार 
वदिच्रण्यं ॥ रैत्यम्छपित्तमरुचि क्षय- 
मसखपित्तं शलं वमि सकलपौरुषकारि 
पुसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति योगरत्नावलीतः ॥ 
अ्थं-नारियल्की गिरी पिसीहृरे पावभर 
धीं १ छटाकमें पचवे तथा इन दोनोके समान 
खांड क्वेः फिर नारियल्का १ सेर जल डालके 
पाक करे जब गुडके समान कर्कछीसे चिपरने 
खगे तब उतारे ओर शीत होनेपर धनिया 
पाप; नागरमोथा; वेडरोचन, जीरा, काला 


देवे, यर अम्ह्पित्त) अरुचि) क्षय, रक्तपित्त; 
रु ओर वमनका होना बंदं करनेवाला तथा 
मनुष्योके पुरुषाधका बट नेवाला है । यह योग- 
तावकीं ्रध्े छिखा ह | 
टीटाविखास रस | 
युद्धसूतसमं गध मृतताम्राश्ररू- 
प्यकम्‌ ॥ तुर्यां मदेयेयामं रदा 
टघुपुटे पचेत्‌ ॥ ९ ॥ अक्षधात्रीहरी- 
तक्यः कमबुद्धया विपाचयेत्‌ ॥ 
जलेनाष्टगुणेनेव प्राद्यमष्ावशेषकम्‌ । 
॥ १० ॥ अनेन भावयेदयूर्वे पक्तं सूते 
पुनः पूनः ॥ पंचविशतिषारं त॒ तावता 
भृगजेदेवेः ॥ ११ ॥ शुष्कं तच्चरितं 
खादेखंचगेजं मधुष्डतम्‌ ॥रसो लखीला- 
विलासोऽयमम्टपित्तं नियच्छति॥१२॥ 
अर्थ-गुद्ध पारा, गंधक, ताबेकीं भस्म; 
अभ्रक रूपेकी भस्म ये सब समान भागे 
सवको १ प्रहर खर कर संपुटमे बंद करके 
ल्घुपुटमें पंक देवे, फिर बहेडा;, आमल 
ओर हरड इनको वृद्धिक्रमसे रेकर जर 
डाके पचाव, जब अष्टावरोष क्ता रहे तब 
उतार छानके इनकी भावना देय, इस प्रकारं 
दस पारदृकी भस्ममे २५ भावना देय ओरं 
पच्चीसी भावना भांगरेके रसकी देय; फिर 
सुखायके धर क्ले; इसर्भेसे ५ रत्ती रस 


सहतमे मिलछायके चटे । यह रीटाविरास रस 
अम्छपित्तको नष्ट करे । 


कृष्मांडावरेह । 
कूष्मांडस्य रसो ग्राह्यः पटानां शत- 


१ साधारण आरने उपछोकी अभ्र देवे । 





/ 








भाषाटीकासमेता । 


मात्रकम्‌ ॥ रसतुत्यं गवाँ क्षीरे धात्री- 
चूर्णं पलाष्टकम्‌ ॥१३॥ लष्वभरिना पचेः 
त्ावद्यावद्धवति पिडितम्‌ ॥ धात्रीतुस्या 
सिता योज्या पलार्द्धं खेहयेस्छदा ॥ 
अम्टपित्तं वातपित्तं मृच्छौ श्वासं च 
नारायेत्‌ ॥ १४ ॥ 

इति रसरत्नप्रदीपात्‌ ॥ 
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घी आधर, सपेद मिश्री १ सेर, शतावर आध) 
सेर, आमलेका स्वरस १ सेर्‌ इन सबको २ 
सेर गोके दधेमे ओटवि जब अवख्ेह॒होजाय 
तब इसमें चिजातकः; दहर उ, जीरा, धनिया; 
नागरमोथा; आमे, वंडाटोचन्‌ ये प्रत्येक 
एक २ तोला ठे काठाजीरा & मासे, सट, नाग- 
केङारः, जायफरू, कारी मिर्च ओर भीमसेनी 
कपूर, प्रत्येक छः छः मासे पीसके डरे ओर 


अथ-पके पेठेका रस ४०० तोके, गौका | तैयार चोनेपर ३ छटांक सहत इसमें मिराय 


दध ४०० तो, आमख्ेका चणै ३२ तोछे 
इन सवको एकत्र कर॒ आधरैपर पचावे जव 
गोखासा होने टगे तब ३२ तोले सपेद्‌ चीनी 
खांड मिराय दे इसरमेसे २ तोले नित्य प्रातः- 
काठ खाय । यह अम्ठपित्ः वातपित्त; मृच्छ 
ओर श्वास्तकों नष्ट करे । यह्‌ रसरत्नप्रदीपमें 
ङ्खिा हे। 
खण्डपिप्पली । 
पिप्पस्याः कुडवं वर्ण॒ वृतस्थ ऊुडवद्ध- 
यम्‌ ॥ पलषोडशकं खंडाच्छतावयाँः 
पलाष्टकम्‌ ॥ १५ ॥ शिवायाः स्वरस. 
स्यापि पटलषोडशकं मतम्‌ ॥ क्षीरप्रस्थ- 
द्ये साध्यं लेहीभतेत्र निक्षिपेत्‌ ॥ १६॥ 
चिजातकाभयाजाजीधान्यमुस्तशिवा- 
तुगाः ॥ एतेषां कार्षिकं वर्ण कषारधं 
कृष्णजीरकम्‌ ॥ १७ ॥ नागर नागकं 
जातीफटे समरिचं हिमम्‌॥ दच्वापलत्र- 
यं क्षोदं ज्िग्धभाडे निधापयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रातथथावलं छिद्यादम्टपित्तप्रशां तये ॥ 
हृ्छासारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाश- 
नम्‌ ॥ श्ुलहदोगङ्मने हयं चेदं 
रसायनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति योगरत्नावटीतः ॥ 


अ्थ-छोधे पीपलका चण पावभर, गौका 


व अ द स~ का 


जि = 





चिकने वासने भरके रख देय । इसको अम्ल 
पित्त टर करनेके वास्ते प्रातःकारु बलाबट 
विचारके मात्रा देवे ] यह हषास, अरुचि; छर्दि 
प्यास; दाह; रक, हद्यरोगको नष्ट करे । हदयको 
हितकाशे ओर रसायन है । यह खेडपिषप्पलीपाक 
योगरत्नावटीमें छा है । 
द्राक्षादिगुटिका । 

द्राक्षापथ्ये समे कृता तयोस्तुस्यां 

सितां क्षिपेत्‌ ॥ संङटयाक्षद्रयमितां 

तत्िडीं रचयेद्धिषक्‌ ॥२०॥ तां 

खादेदम्ल्पित्तार्तो हत्कंटदहनापहाम्‌ ॥ 

तण्मृच्छाश्रममंदाभिनाशिनीमामवात- 

हाम्‌ ॥ २१॥ 


अत्रापि चन्दकटारसः ॥ 


अर्थ-दाख, हरड दोनों समान भाग छेय; 
दोनोके समानं मिश्री डे सबको कूटकर दो 
दो तोलकी गोटी बनाये, इसको अम्ल- 
पित्तरोगी खायः; यह हदय) कंठके दाहुको नष 
करे, तषा, मूच्छ, भ्रम, मंदाधचि ओर आम- 
वातको नष्ट करे । इस रोगपर चंद्रकटारस देना 
चाहिये । 


रसामृत चूण । 
त्रिकटुत्रिफलासुस्तविडंगदहनाः समाः ॥ 
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एतेषां चूर्णितानां च प्रस्येकं च पटं 
भवेत्‌ ॥२२॥ कषैद्वयं गंधकस्य तद्ध 
पारदस्य च! बिटार्पदमातर तु लिद्या- 
त्समधुसर्पिषा ॥ २३ ॥ ज्ञीतीदकं 
चानुपिवेत्कमाधषं पयस्तथा ॥ अम्ल- 
पित्तं चाभिममांयं परिणामरुजं तथा ॥ 
कामलां पांडरोगं च हन्यादूत्र न 
संशयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-तरिकुटा, त्रिफला; मोथा; वार्यविडग 
ओर चित्रक ये चार चार तोरे खेय गंधकं 
२ तोके, पारा ९ तोला, सबको कूट पैसे एकत 
कर्वे फिर इसमें सहत ओर धी मिलायक 
चाटे उपरसे सीतल जर पीवे तथा कमे य॒ष 
ओर दृध षैवे तो अम्कपित्त, मंदार, परिणाम- 
डाल, कामला ओर पांडुरोगको नष्ट करे । 
दातावरीषृत । 
शतावरीमूलकल्के घृतं सिद्धं पयोपन्वि- 
तम्‌ ॥ पचेन्मृद्धमिना गव्यं क्षीरं दत्वा 
चतुगैणम्‌ ॥ २५ ॥ नादायेदम्छपित्ं 
च बत्तपित्तभवान्गदान्‌ ॥ रक्तपित्त 
तृषां मूर्च्छा श्वासं संतापमेव च॥ २६ । 
इति योगरस्नाबरीतः ॥ 
अथे-रातावरके कल्कमे चौगुना दूध भिलाय 
धीको सिद्ध करे, यह मंदाग्निसे पचावे तो अम्ल- 
पित्त, वातपित्तके रोगः रक्तपित्त, तषा, मृच्छ, 
-घास ओर संतापको नष्ट करे । यह्‌ योगरत्ना- 
वली ग्रथमे छ्खिा हे । 
प्रयोगांतर । 
यवकृष्णापटोरानां क्राथं क्षोदयुतं 
पिवेत्‌॥ नाशयेदम्टपित्तं च वामे चार. 
चिमेव च ॥ २७ ॥ अम्छपित्ते प्रयो- 
क्तव्यः कफपित्तहरो विधिः ॥ युडदू 





योगत 









रंगिणी । 


स्मांडकं चैव तथा खंडामलक्यपि | 
गुडक्षीरकणासिद्धं सर्पिवौत्र प्रयो 
जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामष्ठपित्तचिकित्सा 
नाम चतुःषषितमस्तरगः ॥ ६४ ॥ 
अथ-इन्द्रजो; पीपर ओर पटोलपत्र इनके 
क्राथ सहत डारूके पैवे तो अम्ङपित्तः वमन 
जर असरुचिको नष्ट करे । अम्छापित्तमें वैद्य सवे 
कफपित्तहरण कत्तं प्रयोग करे । तथा गुड, 
कृष्मांड, खंडामछक, गुड; दध ओर पीपर 
इनसे सिद्ध करे श्रतको देना चाहिये । 
इति श्रीयोगतरगिणीमाषाटकायामम्लापत्त- 
चिकित्सा नाम चतुःषष्ठितमस्तरगः ॥&४॥ 





पचषष्टितमस्तरगः । 
विसपे। 
्षुदपामाकृतिर्देहे परितः परिसपणात्‌ ॥ 
विसर्पो जायते जतोस्तादखावरुजाकरः१ 
अर्थ-प्रथम छोटी पामा (खाज) के 
समान सजन होकर सर्वं॑देटमे फटे, इसमें 
चोटनी, खाव ओर पीडा होय हे । इस रोगका 
नाम विसप हे । 
विसपेकी . चिकित्सा । 
विरेकवमनारेपसेवनास ग्विमक्षणात्‌ ॥ 
उपाचरेयथदिषि विसपांनविदादिभिः २ 
अथ-जुह्टाब देना; वमन कराना, रेपः 
रुधिर निकारना ये कमे दोषानुसार करे. परंतु 
जिनमें दाह न होता होय उनमें ये सब यत्न केरे। 
दशांग खेप । 
सिरीषयष्ठीनवचेदनेलामांसीहरिदादय- 
कुष्टवालः ॥ टेपो दशांगः सवृतः प्रयो- 
ञ्यो विसपेदृष्टव्रणरोथहारी ॥ ३ ॥ 









॥ ` - श्त जजन न्कष्ट. ज ~ 


भाषार्कासमेता । 


अर्थ-सिरस, मुरुहछे, छड, चंदन; इर- 
यची, मांसी, हल्दी, दारुहर्दी, कूठ ओर सुग- 
धवाला इनको पीस धृत मिखाय रेप करे । यह्‌ 
विस, दुटव्रण ओर सूजनको द्र करे । 
वासादि वृत । 
बृषखदिरपटोटपत्रनिवामृतमामटकी 
कषायकत्कैः ॥ वृतमाभिनवमेतदाञ्च- 
पकं जयति सदाखविसप्पेङुष्ठगुर्मान्‌५॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां विसपंचिकित्सा 
नाम पथचषष्ितमस्तरगः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-अडसा; खेरसार, पटोटरपत्र; नीमकी 
छार, गिरोय ओर्‌ आमछे इनके क्राथ ओर 
कल्कसे घत सिद्ध करे तो यह्‌ रुधिरविकरारः 
विसर्प, कुष्ठ ओर गुल्मको नष्ट करे । 
इति श्रीयोगतरंभिणीभाषाटेकायां वि्षपोचे- 
क्किसा नाम प॑चषषटितमस्तरंगः ॥ ६« ॥ 


ष्टूषृ्टितमस्तरगः । 


विस्फोट । 
अश्रिद्ग्धं इव स्फोटा विस्फोटः स्युर्वै 
राननाः ॥ कचित्सकतर देहेषु रक्तपित्त 
समुद्धवाः ॥ १॥ 
अर्थ-रक्तपित्तसे उत्पन्न अभिदग्धके समान 
जरे हृएसे सर्वत्र देहे फोडे होय ओर उनके 
होनेसे ज्वर होय, उनको विस्फोट कहते है । 
विस्फोटककी चिकित्सा । 
किंराततिक्तकारिष्टयष्टयाहबुदवास- 
कम्‌ ॥ पटोरपप॑टोशीर त्रिफटाकोटजा- 
न्वितम्‌ ॥२॥ किरातादिरयं प्रोक्तो गणो 
विस्फोटनाङ्ञानः ॥ ३ ॥ 


अथे-चिरायता, इ्टकी, नीमकी कछार 
मुरही, नागरमोथा; बांसा, पटोलपत्रः पित्तपा- 
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पडा, खस ओर तरिफरा, इन्द्रनो यह्‌ किरता- 
दिगण विस्फोटकका नाक दै | 


पचतिक्त घृत । 
पटोटसप्तच्छदनिंववासफटत्रिकच्छि- 
त्रुहाविपक्रम्‌ ॥ तत्पं चतिक्तं वतमाश् 
हन्यात्रिदोषविस्फोटविसपंकंडः ॥ ४ ॥ 
अ्थं-पटोटपत्र, सतिवन, नीमकीं छार) 
अइसाः हरड, बहेडा; आमल ओर मिरोय 
दनके काटेमें पकाया हआ धी ८ पश्चतिक्तं 
कहाता है। यद घी त्रिदोषज विस्फोट, विसपै ओर 
कण्डू इनको द्र करता है | 
परोलादि काथ । 
पटोटामृतश्रनियवासकारिष्टपपटैः ॥ 
खदिराहयुतेः काथो विस्फोटज्वरशा- 
तये ॥ ^ ॥ 
` अथ-पटोरुपत्र; गिरोय, चिरायता, वासा) 
नीमकी छर, पित्तपापडा ओर खेरसार इनका 
क्राथ विस्फोटक ओर ज्वरको शांत केरे । 


चंदनादि खेप । 
चंदनं नागपुष्पं च तडुटीयकवारिणा ॥ 
शिरीषवस्कलं जातीटेपः स्यादाहना- 
ङानः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां षिस्फोटचिकिर्सा 
नाम षट्षश्ितिमस्तरंगः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-चंदन, नागकेङार, चखाईका रस, 
सिरसकी छारु ओर चमेरीके पत्तेः इनको 


बारीक पीसरेप करे तो विस्फोदकका दाह 
नष्ट होय । 


इति श्रीयोगतरंगिणोभाषाीकायां बिस्फोट- 
चिकित्सा नाम षट्षष्टितमस्तरंगः ॥६६॥ 


~. 
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( २६० ) योगतरंगिणी । 


स्त 








सुप्तषष्टितमस्तरगः । 9 मसूरिका । 
खायुक । नाः पिडिकाः स्ये 


शाखासु कुपिता दोषाः शोफं कृत्वा | सरकाः ॥ आसां पूर्वे उ्वरः कंड्गौत्र 


विसपंवत्‌ ॥ युस्तंतुनिभान्कीटान्ला- भगोऽरतिभरमः ॥ ^ ॥ ए. 
यवस्ते निरूपिताः ॥ १ ॥ अर्थ-देहुमं मम्नरके समान छोटी २ एसी 
७ रं „ . | हां उनको वैय मप्नरिकारोग कहते है | मसूरिका 
अथं-राखा( हाथ पैरो ) मे दोष ( वातादि) | होनेके प्रथम ज्वर, खनकी, अंगमदै, अरति 
कुपित हो विसरपके समान प्रथम सूजन प्रगट करं | ओर्‌ श्रम होता हे । 


फिर तत्के समान रंव कीडे प्रगट कर उनको अमृतादि काथ । 
स्नायु ( नदरुआ ) कहते है । अमृतृषपटोलं मुस्तकं सप्तपर्णं खदि- 
सरायुककी चिकित्सा रमंसितनेतरं निवपत्रं हरिद्रे ॥ विविध 


बषठरामदश्ंडीभिः कल्कं रिषसमन्वि- | विषविसपां्ुष्टविस्फोटकण्डूरपनयति 
तम्‌ ॥ पानदेपनयोगेन तंतुकीटविना- | मसूरीः श्ीतपित्तं ञ्वरं च ॥ ६ ॥ 
शनम्‌ ॥ ^ ॥ अ्थ-गिरोय, अड्साः पटोरपत्र; नागरं 


अर्थ- कूठ, हग, सोढ ओर सर्हैनना इनका | मोथा, सतवनः खैर, काली वेतः नीमके पत्ते, 
कल्कं करे, इसके पीने ओर रुगानेसे तंतुकीट | र्दी ओर दृरुहख्दी इनका क्राथ अनेकं 


( नहरुआ ,) नष्ट होय । प्रकारका विष, विसपैः कुष्ठ; विस्फोटकः) एनीः 
प्ररोगांतर । मसूरिका; सीतपित्त ओर ज्वर्‌ इनको दर्‌ करे । 


= ~ निर्गडी [कष्‌ ५ दक्ञांग लेप । 
गव्यं स्पिख्पदहं पीला स्वरसं भ: दर ड 
ऽयम्‌ ॥ विेत्लारुकनत्युगरं िरहत्येव कपीतनङ्कीतकःत्रिर्ममांसीनतेलाम 
र यवारिञ्चीतेः॥ लेपः ससार्पैः प्रण- 
न संशयः ॥ ३॥ कायं -- किष 
प ६ त्यवशयं विस्फोटदाहञ्वरकान्विस- 
अथे गोका घी तीन दिनि पीवे अथवा| पौन्‌॥ ७॥ 
निगदीका स्वरस तीन दिन पैवे तो अत्युग्र 


स्नायुक रोग निश्चय दर होय । अ्थ-सिरस, सरे, हरदी, दारुदर्दी, 
द्विती जटामांसी; छड; इटायचीः, कूठ, सुगंधव 
य योग! सी, छड, इठायचीः, कूठ, सुगंधवाला 


पिः कौलिक ओर कपर इनके चणेमें धरत मिरयके ठेप करे 
शिघ॒भूलदलेः पटैः कानजिकेन सरम" | तो विस्फोट, दाह, ज्वर ओर विसर्ौको दर करे 
धवैः ॥ लेपनं स्रायुरोगाणां शमन 
परसुच्यते ॥ ४ ॥ | पटोटखादि काथ । 
अर्य सहैननेकी जड ओर प्तौ संया-| पटोलगूलारुणतंइलानां तथेव धात्री 
निमक मिलाय कांजीभे पोसके केप करे तो| खदिरेण संयुतम्‌ ॥ पिबेनटं सुक्रथितं 
स्नायुक रोगेको नष्ट करता है । सु्षीतं मसूरिकारौगविनाशानं परम॥८॥ 





नो 
भाषाटीकासमेता । 
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अथे-पटोलपत्र, मरी, र्मैजीठ;, चावः | ग्रथ वटनेके भयस उन ३४ मेसे जो जो कित- 
समे ओर कत्था इनको ओटायके ओर | नेक सुख्य रोग है उनकोही कहते है । 


रीतरु करके पैवे तो मसूरिका रोग नष्ट होय । 
कोद्वमसूरिकाका यल । 
यस्तु कोदवको नाम कफमारुतको- 
पजः ॥ स्ताहाद्वादक्ादाद्वा स्वयमे- 
वोपश्ाम्यति ॥ ९ ॥ 
अथं-कफवातसे जो कोद्रव नामकी शीतला 
भ्रगट होती है वह सात दिनम या दर्विं दिन 
अपने आप शात होजाती है । 
दिवसैरेकविंशत्या शाम्यति च मसू. 
रिकाः ॥ स्तोत्रपाटग्रहजपेधर्मपावन्‌- 
कर्मभिः ॥ १० ॥ शीतराराधनेश्व- 
डीपादेश्वैता उपाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां मसूरिका- 
चिकित्पा नाम सप्तषष्टितमः 
स्तरंगः ॥ &७ ॥ . 
अर्थ-मस्नरिकाकी २९ दिनम शांति होती 
है. तथा स्तोजपाठ ग्रहाका दान वा गायत्री आ- 
दिका जप, धमे ओर पवित्र करनेवाठे कभौसे 
एवं जञीतरके आराधन ओर चंडीपाठ ( द्गो- 
पाठ ) आदिसे जीतरख्ओकी शांति कंरे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां मरि 
काचिकित्सावणेनं नाम सप्तषष्टितिम- 
स्तरगः ॥ 8५ ॥ 


अष्टषष्टेतमस्तरगः । 


घुद्ररोग । 


घुद्ररागाः समासेन चतुचखिङारपरकी- 
तिताः ॥ ग्रथभूयस्त्वभीत्या च वश्या- 
मि कियतोऽत्र तान्‌ ॥ १॥ 


अथे-संक्षेपसे क्षुद्रोग ३४ रहै परंतु हम 


अजगद्धेकादिकी चिकित्सा । 


तत्राजगद्िकामामां जलोकाभिः समा- 
चरेत्‌ ॥ बिवत्तामिद्रशृद्धां च गदेभीं 
जालगदंभीम्‌ ॥ २ ॥ इरवेद्धीं गंध- 
नाभ्रीं जयेयित्तविसर्षवत्‌ ॥ मधुरोष- 
पिसिद्धेन सर्पिषा च जयेद्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-अजनगद्धिका कच्चीको जोक छगायके 
ट्र करे । विवृता, इन्द्रबृद्धा, गद्भी, जाल्ग- 
दैभी; इसवेष्टी ओर गंधनामक फंसियोंको पित्त- 
विसपैके समान चिकित्सासे दर करे ओर इनके 
वा्वोको मीठी ओष्धोसे सिद्ध करे हए षृत- 
दारा दर करे । 
रक्तावशेषेवहभिः स्वेदनैरपत्षणेः ॥ 
जयेद्धिदारिकां सेपैः शिगदेवह़ मोद्धवेः॥ 
॥ ¢ ॥ पनसिकां कच्छपिकां तेनेव 
विधिना जयेत्‌ ॥ साधये्कठिनानन्या- 
ञछ़ोथान्दोषसयद्धवान्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-वहूतसा रक्त नकारना स्वेदन ओर 
छेपसे सर्हैजना ओर देवदासुके पसे विदारिका 
फुंसीको दर करे | ओर इसी विधिकरके पन- 
सिका, तथा कच्छपिका फुसीको नष्ट करे | 
ओर जो अन्य दोषोके प्रभावसे कठिन एसी 
मूजनयुक्त हौं उनकोभी इसी विधि करके जीते । 
अंधारखजी आदिका यल । 
अंधालनीं कच्छपिकां तथा पाषाणग- 
देभीम्‌ ॥ सुरदारुशिराङष्ठैःस्वेदयित्वा 
प्रेषयेत्‌ ॥ ६ ॥. कफमारुतसंभूते 
रेपः पाषाणगर्दभे ॥ शस्रेणोत्कृत्य 
वर्मीकं क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-अंधारुजी, कच्छपिका ओर पाषाण- 
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गर्दभी इनको प्रथम स्वेदन ( बफारा ) देकर 
फिर देवदारु, मनसि ओर्‌ कूठका ठेप करे 
कफवातसे प्रगट पाषाणगदेभीपर टेप करे । 

वल्भीकफुंसीको शख्स उख्वाडकर्‌ क्षार ओर 
अभ्रि अर्थात्‌ दागना इनसे साधन करे । 


निंवतेर । 


मनःरिलालमभहातसक्ष्मेखायुरचंदनैः ॥ 

जातीपटह्टवयुक्तैश्च निबतेरं विपाचयेत्‌॥ 

वरमीकं नाशयेत्तदि बहुच्छिदरं षट्‌- 

द्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-मनसिर, हरतारु; गिखेय; कोटी 
इलायची, अगर, चंदन ओर चमेीके पत्ते 
इनके कल्कसे नीमके तेरुको पचवि । यह्‌ 
जेसमें बहुतसे छिद्र जर बहृत राध रोही निक- 
लता हो एेसी वल्मीकफुसीको नष्ट करे 
पाददारी । 

शिरां च पाददारीषु वेधयेत्तटशोधः- 

नीम्‌ ॥९॥ स्तेहस्वेदोपपन्नो तु पादावा- 

लेपयेन्महुः ॥ मध्रच्छिष्टवसामजनाघृत- 

्षरेर्विमिभितैः ॥ १० ॥ सजनांहसिंधू- 

द्ववयोशृर्णं मधुधृतप्ठतम्‌ ॥ निमेथ्य 

कटुतैलाक्तं हितं पादप्रमाजंनम्‌ ॥११॥ 

अथे-पाददारीमें तटृओंको शोधन करनेः 
वाटी नसको केधकर्‌ रुधिरको निकरे । प्रथम 
स्वेदन ओर स्नेहन करके फिर मोमः बकरेकीं 
वसा, मन्ना; घत; दूध इनको एकत्र मथके 
पेरोमिं छेप करे अथवा राट संधानिमक इनके 
चणैको सहत ओर धीमेँ सान फिर कडवे तेरमे 
भथकर पमे गवे तो पाददारी द्र हो । 
अलस कद्र । 
करनबीजे रजनी कासीसं मधकं मध्‌ 
रोचना हरितां च लेपोऽयमलसे 


हितः ॥ दहेत्कदरमुद्रत्य तेटेन दह- 
नेन वा॥ १२॥ 
अथे-कंजाके बीजः ददी, कासीस; मुर- 
हटी, सहत, गोरोचन, हरता, इनको जरसे 
पीस अरसपर छेप करे । प्रथम कद्रको उखा 
डके गरम तेर अथवा अश्चिसे दाग देवे । 


चिष्य । 


चिप्यम॒ष्णांबुना स्विन्नमाकृष्याम्य- 
ज्य तं रणम्‌ ॥ द्वा सजैरसं वर्ण 
बुद्धया व्रणवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ स्वर- 
सेन हरिद्रायाः पात्रे कष्णायसेऽभ- 
याम्‌ ॥ संस्थाप्य तजनकस्केन चिप 
चिप्यं मुहमहुः ॥ १४ ॥ 
अर्थ चिप्यको गरम जरसे स्वेदन करके 
उसको खचकर ओर धृतादिसे चिकनी उसमें 
राङ्का चरणं मिायके व्रणके समान करिया करे 
हू के स्वरसे हरडकं। डारु खीटके पात्रमे 
भिमोय दे इस कल्कसे चिप्यको बारम्बार 
टेप करे 
पद्िनीकंटक । 
निम्बोदकेन वमनं पम्मिनीकंटके हितम्‌॥ 
निबोदककृतं सर्पिः सक्षोद्ं पानमि 
ष्यते ॥ १५. ॥ 
अर्थ-पद्मिनीकंटक रोगर्भे नीमका जठ 
पिलाय वमन करवि । तथा नीमका रस डाख्के 
घृत सिद्ध करे ओर सहत डाके पान कर । 


अिपरूतना । 


अरिप्ूतनके धाञ्याः पूर्वं स्तन्यं विरो 


धयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वरणानां पूरवधावने ॥ रसांजन विशेषेण 
पानटेपनयोर्ितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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अथं -अहिपूतना रोगमें बालककीं धायके 
प्रथम स्तनसंबंधी द्धका होधन करे; तथा 
त्रिफला; कत्था इनके क्राथसे प्रथम आहिपूत- 
नाके व्रणकों धोयडरे तथा रसोतका पान 
ओर छेषप करना हित है | 
गुदथश्च । 
गुदश्रेशे यदं सेहेरभ्यज्या्च प्रवेश 
येत्‌ ॥ प्रविष्ं स्वेदयंश्चापि बद्धं गोफ 
णया दृटम्‌ ॥ १८ ॥ कोमलं प्धि- 
नीपत्रं यः खादेच्छकंरा्वितम्‌ ॥ एत- 
त्रिधित्य निर्दिष्ठं न तस्य युदनिगेमः 1 
॥ १९ ॥ मूषकानां वसाभिवौ गुदे 
सम्यक्प्रलेपनम्‌ ॥ खिन्नमूषकमासेवां 
स्वेदान्न ग॒दनिगंमः ॥ २० ॥ 
अथं-जिसकी कां निकर आती होय 
उसकी गुदाको चिकनी करके धरे धरे भीतर 
प्रवेरा कर देवे, जव गुदा ( कां ) भीतर चटी 
जाय तब स्वेदन करके उसको गोफनीसे दृट 
बधि देवे । जो प्राणी कोमल कमलिनीके प्रको 
राक॑राके साथ मिरायके खाय तो कदापि गुदा 
बाहर नहीं निकरे । अथवा भूषेकी चरबीसे 
गुदाको छिकप्त करे अथवा मूंषेके मांसको पका- 
यके स्वेदन करनेसे कदापि गुदा नदीं निकटेमी । 
चमेकीरखादि । 
चमेकीटं जतुमणिं माषकं तिलकाल- 
कम्‌ ॥ उद्व्य शखेण दहेसक्षाराभिन्या 
मरोषतः ॥ २१॥ 
अथे -चमकीर, जतुमाणे, मस्सा, तिर 
इनको शच्रसे उखाडके क्षारसे या अभिसे 
सबको दाग देवे तो सब नष्ट होय । 


मुहाँसे न्यच्छादि । 
युवानपिंडिकान्यच्छनीलिकाव्यंगङाकंरा । 
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शिराव्यधेः प्रपेश्च जयेद्भ्य॑जने- 
स्तथा ॥ लखोघ्रधान्यवचालेपस्तारुण्य- 
पिडिकापटः ॥ २२ ॥ 
अ्थं-जवानीके मुहांसे, न्यच्छ, नीलिका, 
व्यंग ओर उाकैरा इनमें फस्त खेले, टेप केरे 
ओर उबटना करे । छोध; धनिया, वच इनका 
लेप तरुणताकी एंसी (मृदहांसो ) को नष्ट केरे । 
व्यंग । 
व्यंगेषुचाजजेनत्वक्च मंजिष्ठाकृषमा- 
क्षिकेः ॥ छेषः सनवनीतो वारवेता- 
र्वखरजा मसी ॥२३॥ रक्तचंदनमोनेष्ठा 
कुष्ठं रोधं तथेव च ॥ वटांकुराश्च 
व्यगत्रा बहुकांतिप्रदास्तथा ॥ २४ ॥ 
अथं-कोहकी छाल, मंजीठ, असा, सहत 
ओर नवनीत ८ मक्खन ) इनका छेषप अथवा 
सपेद्‌ घोडेके खरक जरायके उसका चण कर 
घरतमें सानके छेपकरे तो व्यंग ( ज्ौई ) द्र 
हो ओर मुखकी अत्यन्त कांति बे । 
केवलान्पयसा पिष्ट तीकष्णाञ्छात्माशि- 
कटकान्‌ ॥ आप्तं यहमेतेन भवेत- 
द्ोपमं मुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथं-तीखे सेमरके कायोको नलम पीसके 
ठेप करे तो तीन दिने मुख कमरूके समान 
हो ओर व्यंग दुर होय | 
अरुषिका । 


पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कक्ुटस्य 
च ॥ २६ ॥ मू्रपिष्ठप्रटेपोयथं शीघ्र 
हन्यादरंषिकाम्‌॥ लेपयेत्परितः कल्कैः 
स्तेलमभ्यजने हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे-पुरानी खर ओर मुरगेकी बीठ इनको 
गोमू पीसके रेप करनेसे शीघ्र अरंषिक 
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( २६४ ) योगतरंगिणी । 


स्त्म 


टूर होय । तथा अरंषिकाको कल्कसि ठेप करे | ओर रसत इनको पीस केप करे तो दहाथकी 





ओर तेकका माछिदा करना हित हे । हथेरीमें भी बारु उग अर्व । क 
हरिद्रादि तै । । छोहमलामलकस्कैः सजपाङुसुमेनरः 


कुरटंनटशिखीजातीकरंजकसतु्थकैः ॥ । सदा स्ञायी ॥ पलितानीह न पयति 
हरिदरादयमंजिष्ठाविफलारिष्टचदनेः ॥ | गंगाखायीव नरकाणि ॥ ३३ ॥ 
एतत्तेलमरुषीणां सिद्धमभ्यंजनेदितम्‌२८। अथै-रोहकी कीट, आमे ओर गुडद्एके 
अभै-हरता, चित्रक, चमेटीके पतत, करंज,  एूकोके कट्कमे जो प्राणी नित्य सान करोह 
रीटाथोथा, हरदी, दारूदरुदी, जीर) त्रिफला, | उसके सवथा पारेतरोग ( बार्छोका गिरजाना ) 
नीमकी छार ओर चंदन इनका कल्कं डाके । नहीं होय जैसे गंगा्नान करनेवारोको नख 
तेर सिद्ध ¦ केरे यह माछिसि करनेसे अरुषिकाको | नदीं होते । 


द्र करे ह । मंजिष्ठादि तैल । 


त मंजिष्ठा मधकं साक्षा मातुधंगश्च यष्टिका 
इंदटपत हिरां विद्धा शिलाकासीसतु- | कषेभ्रमाणेरेतेस्तु तैलस्य कुडवे तथा । 
तथकैः ॥ रेपयेत्परितः कल्कैस्तैटमभ्यं | ॥ ३४ ॥ आजं पयस्त॒॒दिय॒णे शनेमै- 
जने हितम्‌ ॥ २९॥ कुर्टनटशिखाजा- | भिना पचेत्‌ ॥ नीलिकां पिंडिकांव्य- 
तीकरंनकरवीरकैः॥ अवगाटं पदं चापि । गमभ्यगादेव नादायेत्‌ ॥ ३५ ॥ अखं 
गच्छाद्य च पुनःपुनः १. ३०॥ गजाफ- | प्रसादोपचितं नीटकाकंयवजितम्‌ ॥ 
लेश्चिरं दिपित्केशभूमिं समंततः॥ इद- | सप्तरातरप्रयोगेण भवेतकनकसुन्दरम्‌॥२३६॥ 
खप्तापहो लेपो मधुना बृहतीरसः॥२१॥ | इति श्रीयोगतरगिण्यां क्षुदरोगचिकित्सा 
अथ-इनदरलुतरोगमे फस्त खोरे, फिर मन- | नामाष्षष्टितमस्तरंगः ॥ ६७ ॥ 
सिर; कासीस ओर त्तिया इनके कर्कको य बिजीर 
र्गवे जीर तेर्की माछ करे । हरताल, अर्ध-मजीठ, महुआ; रख; बिजोरा. 
चित्रक, चमेरीके पतत, कंना ओरे कनेर इनका | युुहदी प्रत्येक एक.२ तोला पाभ मीठा 
ठेप घोर इन्द्रल्तको द्र करे । केडोकी जग- | तेख आधसेर बकरेके दरधमें मिराय मंदाथिसे 
हको धंषचीके फठसे छित करे । अथवा बडी | पचवि. यह तेर नीक्किः पिडिका व्यग इनको 
कटेरीका रस ओर सहत इनका छेष इन्द्रलक्षको | नष्ट करे । इसका प्रयोग करनेसे मुख उनरा हो 
द्र करे । नीका केकेराता येद्रहो। 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां श्चद्ररोगचि- 


+ पठित । कित्सावणनं नामाष्षष्टितमस्तरगः ॥ ६८ ॥ 
दस्तिर्दतमपीं कृत्वा छागक्षीरी रसांज- --------- 
नम्‌ ॥ रोमाण्यनेन जायंते छेपात्पाणिः एकोनसप्ततितमस्तरगः । 
तरेष्वपि ॥ ३२ ॥ 


खरोग । 





ना 


अथं-हाथीदांतको जलाय बकरीका दध | सरक्तः कुपितः ष्मा करोत्यास्ये गदा- | 








भाषाटीकासमेत । 





न्बहन्‌ ॥ दोर्गध्यपिडिकापाकोपनिदहा- 
दीन्समासतः ॥ १ ॥ 
अथे-सूधिरसदित कफ कुपित होकर सुखम 
दुर्गध, पिडका, छे ओर उपानहा आदि 
अनेक मुखके रोगोको करे है | 


खदिरादितेल । 


अब्दोणदयरिमेदवर्कलशताक्राथे चतु- 
थोके गोदुग्धे सजतद्रवे च बिपचेदे. 
भिश्च कल्कीकृतैः ॥ पत्तगायरुगेरिकैः 
सखदिरैः कंकोलजातीफरन्यग्रोधः 
सख्वंगपुष्यजतुभिः कपरखोधानितेः॥ 
॥ २॥ मनिष्ठामधुकान्दपद्मकनुटित्व- 
ग्धातकीकेसरेरतेटं करफलसंयुतेरिति 
कृते वक्रेण धार्यं नृभिः॥ शीतादौदिषु 
दंतजेषु मखजेष्वन्येष रोगेषु च प्रोक्तं 
मननकात्मजेन तदिदं रोगापरं प्राणि- 
नाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-नागर मोथा, उन, अरिमेद्‌ (दष्टखदिर) 
इनके वल्करुको चतुर्थ ठे इसको गोके दधः 
लाखका रस ओर अगे छख्खी हई ओषर्धोके 
कलटकसे पचाव, जेसे पतगः; अगर; गरू) कत्था) 


कंको. जायफर, बडकी कछार, ठग, लख, 


कपूर; कोधः मजीठ, महुआनागरमोथा,पद्माख, 
इकायची, दार्चीनी, धायके फ, नागकेरार 
ओर कायफट इनमे मीठा तेर डार्क सिद्ध 
करे इस तेरुको यह प्राणी मुखमें धारण करा करे 
तो शीतादसे छेकर्‌ अन्यमुखके रोग ओर संपूरणं 
रोगोको नाडा करे । यह्‌ विदेहसंहितामें छिखाहै । 


रोगेषु वक्रगलताटुसमुत्थितेषु क्राथः 
फलत्रिककटु्रयकट्फलानाम्‌ ॥ स्या- 


१०५ 
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द्राथ पपैटककटफलाषिश्वभाङ्गीभूतीक- 
धान्यघनदारुवचाभयानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चिकित्सातः ॥ 


अथं-मुख, गल ओर तालुके रोगोमें 
त्रिफला, रिष्टा, कायफङ इनका क्राथ अथवा 
पित्तपापडा, कायफरुः सट, भारंगी, कंजा; 
धनिया, नागरमोथा, देवदार वच ओर हरड 
इनका क्राथ देय तो उक्त रोग दुर हो । यह्‌ चि- 
कित्साकर्का ग्रंथ छ्िखिा है| 
सं चर्वितेवक्रथृतेः परशाति वक्रामयो 
गच्छति जातिपतैः ॥ दंताश्च बीजेषटह- 
खदुमस्य स्थानच्युता अप्यचला भवंति^ 
अथं-यादिं यह्‌ प्राणी चमेीके प्तोको 
चववे तो मुखके रोग सब द्र हों. जर मोर- 
सरीके बीजोको नित्य चबवि तो इर्ते इष 
दाति हृढ होजाय । 
दंतमृपर । 
माक्षिकं पिपषपलीसपिर्वेभिश्रं धारयेन्पुखे। 
दृतश्चूलहरं थोक्तं प्रधानमिदमोषधम्‌ ॥ 
देतचाटेषु गंहूषो बब्बूलत्वक्कृतो 
हितः ॥ ६ ॥ 
अथ-सहतः पीपल; धत इनको मिरके 
यदि मुखमें भरे यह्‌ दातके दुःख द्र करनेकी 
प्रधान ओषध हे, बब॒रुके छारुकी क्राथके कटे 
करना हरूते द्तिके चट करे है | 
काटकचूणे । 
गृहधरमयवक्षारपाठाव्योषरसां जनेः॥७॥। 
तेजोधा भिफछा लोधशिच्रकश्वेति 
चूर्णितः ॥ सक्षोदरं धारयेदास्ये गरो 
गविनाङनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-घरकाः धमसा; जनवाखारः, पाठ; 
तरिक्टा› रसोत, तेजवल्कर, तफल; खोध ओर 
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चित्रक इनके चणेमें सहत मिलाय मुखम 
तो गलके सबरोगद्रर हों। 
दशु ओर पीडापर । 
सिधत्थं केवलं धार्य दंतशुटषिनाश्षनम्‌॥ 
जेपालटेपो दंतानां पीडाकृमिविनादानः९ 
अथं-केवर सँधानिमक मुखमें रक्वे तो 
दतर दूर होय । इसी प्रकार नमाल्गोटेका 
केप दूतंकी पीडा ओर दांतके कीडाओको 
नष्ट करे हे | 
दंत॑रोगमें कुपथ्य । 
फरान्यम्खानि जञीतांबु रुक्षात्ने दंतधा- 
वनम्‌ ॥ तथातिकठिनं भक्ष्यं दंतरोगी 
विवजेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अ्थ-खटे फर, ङीतक जर, सुखा अत्र; 
दांतुन करना ओर कठोर पदाथंका भोजन ये 
दांतके रोगव।टे प्राणीको त्याग देने चाहिये | 
पीतकचूणं । 
मनःशिला यवक्षारो हरितां ससैध- 
वम्‌ ॥ दार्वी त्वक्चेति संचरण्यं माक्षि- 
केण समन्वितम्‌॥११॥ मूच्छितं घृतम 
डेन कंठरोगेष धारयेत्‌ ॥ सखरोगेषु च 
श्रेष्ठं पीतकं नाम कीर्तितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थं-मनसिरु) जवाखार, हरताल, सेधाः 
निमक; दारुहर्दी ओर द्‌ार्चीनी इनका चण 
कर्‌ सहतमें मिलायके ओर घरतके मंडपे मूच्छित 
कर कंटरोगोँमें धारण करे | यह्‌ पीतक नामक 
चण सवे मुखरेगोपर उत्तम है । 
| टेप । 


जीवंतिकामदनतुत्थकाचिववह्मेदायुतं 
कमटशारेसमन्वित वा ॥ दुग्धं श्चतं 
कशमयति स्फुरितोपसगेमारेपनादधरसं- 
खबवमाद्यु हन्यात्‌ ॥ १३ ॥ 








योगतरंगिणी । 








अथं-डोडी;, मेनफर; ततया, चित्रकः; 
मेदा; कमलरूगद्धा; शाक चावठ इनको दुध 
डार्क ओटवे सीतल होनेपर टेप करनेसे 
टोटके फटनेसे जो स्राव होय दै उसको दर करे। 
अधरके घावपर । 
सघृतफाणिततेलविमिभरेतं कनकगेरि- 
कसजसमन्वितम्‌ ॥ सखवणं मदने 
विनिवारयत्यधरजान्स्फुटितांश्च महात्र- 
णान्‌ ॥ १४ ॥ 
अथं-धृतः फाणित ( गुडका मेद॒), तेर, 
धतरा, गरू रार, निमक ओर मेनफर 
इनको एकत्र पीस ठेप करनेसे दोढोंका फटना 
द्र होय । 
जाव्यादियोग । 
जातीपत्रपुननेवातिलकणाकोरटकुष्ठं वचा 
गुटीदीप्यहरीतकीसमकृते चूर्ण मुखे 
धारितम्‌ ॥ बाते कृमिदं तश्चूलरामनं 
दुर्गधदोषापहं शेथिस्यक्षयकारि दंतपटु- 
तावीजं च जाव्यादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति योगरलनावस्याः ॥ 
अर्थ -चमेलीके पत्ते, पुननवा, तिरु, पीपलः. 
पियाबँसा, कठ; वचः; सोठ; अजम।यन; ह्रड 
इनका समान भाग चरणे कर मुखम रक्खे तां 
नादी, करभे; दृतङ्रारः, मुखकी दगध; दातोका 
टीखा पडजाना द्र करे हे । यह्‌ योगरत्नावरीमें 
छ्खि। दे । 
जीभकी पीडापर । 
कांचनारसखचः काथः प्रातगेडषकै- 
धतः ॥ निहादरदरं हंति स्फोटानपि 
रुजाकरान्‌ ॥ १६ ॥ 
इति बृंदात्‌ ॥ 
अ्थ-कचनारकी छार्के ओटायके प्रातः- 








भाषारीकासमेता । 
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काट कृट्े क्रे तो जीभकीं खरखराट ओर 


पीडाको दर करे। 

भ मुखदुर्गधपर । 
कुष्ेखवाठकेखासमधुकधान्याकयष्टि- 
मधघुकवलः ॥ हरति सुखप्रतिगधं रसो- 
नमदिरादिगधं च ॥ १७ ॥ 

अथं कट, एकवाट्कः, इलायची, महुआ 

धनिया, मुखे, खिरेटी यह रुदसन ओर 
मदिराके कारण जो मुखम दगध अवि उसको 
द्र करे । 
मुखकांतिकारक टेप । 
परियंगुकाहमीरजकोलमजाहीवेरकेश्च- 
दनभागयुक्तैः ॥ पिष्ट; प्रटेषों विहितो 
मखस्य बुति शशांकादधिकां विधत्ते१८ 
अर्ध-फूकम्रेयगु, करार, नेरकी गुटी, 
सगधवाटा ओर चंदन ये समान भाग ठे जलें 
पीस समुखपर लेप करे तो च॑द्रमाके समान मुख- 
कांति होय । 
चूनेसे मख जलनेपर । 
तात्रलमध्यस्थितच्रूणेकेन दग्धे य॒खं 
यस्य भवेतकथंचित्‌ ॥ तैलेन गंटूषमसो 
विदध्यादम्डारनालेन पुनः पुनवां॥ १९॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-पानके वींडमिं यदि अधिक 
रगगया होय तो यह्‌ मुखको जराय देता है 
उसकी शांति करनेको तेरके क्के करे, अथवा 
बारेवार कांजीके के करे. यह राजमात्तंड 
ग्रथ छ्खिा हे । 
कंट सुधारनेको अवलेह । 


जातीदलेलामधुमातुंगपतरैः साजे 
्युतपिप्पलीकैः ॥ कृतोवलेहः कुरुते 
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अर्थ-चमेरीके पत्ते, छो इरायचीं, सहतः 
बिजोरेकी छक, पत्रज, खीर ओर पीपर 
इनका अवलेह करके षवे तो उसके कंठकी 
ध्वनि किन्नरोके समान होय | 


कुंकुमादि वेल । 


कुंकुमं चदन पत्रमुश्षीरं कमलो सरम्‌॥ 
गोरोचना हरिदे दवे मंजिष्ठामधयष्िका 
॥ २१ ॥ सारिवारोधपत्तगाः कु 
कैरिककेसरे ॥ स्वणैवह्धो प्रियंगुश्च 
काटेयं रक्तचंदनम्‌ ॥ २२ ॥ एभिरक्ष- 
मितेभागिस्तैटगपरस्थं विपाचयेत्‌॥ अभ्यः 
ङ्ादाजपलनीनां ये चान्ये धनिनीं नराः 
॥ २३ ॥ तिलकाः पिडिका व्यंगा 
नीलिका मुखदूषिकाः ॥ नशयत्यनेन 
मेहस्य द्या च विबणेता ॥ २४ ॥ 
नाशयिता च जनयेद्रपं चातिमनीहरम्‌॥ 
पदमकेसरवणांभं सुखं भवति 
कांतिमत्‌ ॥ २५ ॥ 


इति वेद्याटकारात्‌ ॥ 


अभै-केरार, चदन; पत्रज) खस, कमर- 
गदा, कमर्कीं केरार, गोरोचनः दर्द दारु 
हरदी, मजीठः सुरुदटी, सारिवा, छोधः पतंगः 
कृष्ट, गेरू, नागकेरारः सोनजहीः प्रिये, कारे 
यक ( पीराचंदन ); सख्चन्दन प्रत्येक एक 
एकं तोरा छे मीठा तेर ९ सेर डाके पचावे । 
यह तेर राजचियोके ओर अन्य जौ सेठ साहू- 
कार है उनके योग्य है, यह ति, फुंसी आ 
नीछिका, महास, देहकी दुष्ट छया ओर ॒विव- 
णताको द्र कर उत्तम रूप वरे है, यह कम 
रकी केरारके समान सृुखकी काति करे । यह 


नराणां कटे ध्वनि किन्नरन।दतुस्यम्‌॥२०॥ । कैयारंकार यरंथम छिखा दै । 


| ~ ऊ क कानय्कमः _ ऋः ^ 











(२६८ ) 


मुखके छापर । 
जातीपत्रामृतादाक्षायासदार्वींफलतरिकेः ॥ 
काथः क्षोदयुतः शीतो गेड्षान्मुखपा- 
कानित्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-चमेलीके पत्ते, गिखोयः, दाख, जवासा, 





यीगतरगिणी । 


अ्थ-खेरसारको १०० परु ठे जसम क्राथ 
करे जब अष्टमां रोष क्राथ होजाय तव दसम 
जावित्रीः कपूर, चिकनी सुपारी, आमकीं गुर्री; 
चातुजीत ओर कस्त्ररी, ये प्रत्येक एक एक तोरा 
छेय सबको पीस चनेके प्रमाण गोरी बनावे, ९ 


दारुदरदी? हरडः बहेडा, आमल इनके क्राथ | गोरी मुखम रखे तो सुखके सवै रोग द्र हा, 


सदत डूक शीतल होनेपर कटे करनेसे मुखके 
छे दर हों । 
दूसरा प्रयोग । 
पटोखनिबजंव्बाम्रमारुतीनां च पद्टवैः॥ 
कृतः क्राथः प्रयोक्तव्यो सुखपाकस्य 
धावने ॥ २७ ॥ 
अथ-पटोरपत्र, नीम, जामुन, आम इनके 
पत्ते भरे चमेटीके पत्ते इनका क्राथ कर सुखको 
धोबे अथौत्‌ कुषे करे तो छे दर हों । 
तीसरा प्रयोग । 
सपतच्छदोङ्ीरपटोलसुस्ताहरीतकीमस्त- 
अ ॥ यष्टयाह्वराजदमचद्‌- 
नेश काथं पिषेपाकहरं मुखस्य ॥२८॥ 
अथ-सतोना, खस, पटोरुपत्र, नागरमोथा, 
हरडः भद्रमोथा) कुटकी, मुख्दथे, अमरतास 
ओर चन्दन इनका क्राथ करके पीवे तो मुखके 
छे द्र हं । 
खदिरग॒री । 
खदिरस्य तुल तोयदोणे पक्चाष्ठशे- 
षिते ॥ जातीकोशेदपगाभ्राचातर्जात- 
मृर्गांडजैः ॥ २९ ॥ प्रथक्कषमितैः 
पिष्ट्मेखयित्वा चणोपमाम्‌ ॥ गीं 
कृत्वा मृखे धृखा सा निहव्यखिटानन- 
दान्‌ ॥ निहादन्तोष्ठबदनगलताटसम्‌- 
दवान्‌ ॥ ३० ॥ 


इति रीयोगतरंगिण्यां मुखरोग- 
चिकित्सा नाम एकोनसप्तति- 
तमस्तरंगः ॥ ६९ ॥ 


जीभ, दांतः हठ, मुख; गके ओर ताटुएके 
रोग द्र हों। 
इति श्रीयोगतररगिणीभाषाटीकायां सुख- 
रोगचिकित्सा नाम एकोनसप्तति- 
तमस्तरगः ॥ ६९ ॥ 


सप्ततितमस्तरगः । 
कणेरोग । 
करोति विगुणो बायुमेटं संगरद्य 
कणेयोः ॥ सकफः पाकबाधिरथञ्चल- 
खावादिकान्गदान्‌ ॥ १॥ 
अथं-कुपित हृदं वात कान मलरुको एकत्र 
करके ओर कफ़को साथ केकर कणैपाक, बह्‌- 
रापना, कणेङक, ओर कर्ण्नावाद रोगको 
करे हे | 
वाधियेनाङ्ञक तेल । 


तैलं काजिकबीजपूरकरसक्षोदेः सथुतरः 
दातं स्यास्नोदादरैकरशिगुमूलकदरीकंद्‌- 
दवेवो समेः॥शेदीतुबुरुदिंयभिः छतमथ 
स्यात्कणंूखापहं सिद्धं बिस्वगणेन 
साजपयसा मत्रेण बाधि्येजित्‌ ॥२॥ 
अथं-मीठा तक, कांजी, विजोरेका रस, 
सहत ओर गोमू इनसे तेर सिद्ध करे, अथवा 
सहत, अदृरखका रस, सहजनेकी जड, केरेका 
कंद्‌ इनके रसको तेरके समान लेकर अथवा 


। सोठः तुबरू अर हीग इनके क्ताथसे सिद्ध करा 


भाषारीकासमेता । 


स भ य का 








इआ तेर कणडारको नष्ट करे अथवा बिल्व- 
गणकी ओषधी ओर बकरेका दध तथा गोमू- 
जसे सिद्ध करा तेर बह्रेपनेको द्रर करे । 
कणेरोगपर क्षारतेल । 
रिग्वब्ददारुमिसिमृलकभस्मभूजत्वकक्षा- 
रसिधुरुचकोदिदशिगरुविश्वैः ॥ सस्व- 
जिकाविडवचांजनमातुटगरंभारसैः स- 
मधु श्ुद्धमिदं विपक्रम्‌ ॥ ३॥ तेल 
प्रसिद्धमपि तच्छवणामयन्रं कणप्रणाद्‌- 
बधिरत्वहरं नराणाम्‌ ॥ श्रूमस्तकश्रवण- 
दाष्कुलिकांतरेषु शुखापहं चरकलाख- 
चिकिस्सितोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चिकिरसातः ॥ 
अ्थ-हग, नागरमोधा, देवदारु, सैफ 
मूलीकी भस्म; भूजेपत्र, दार्चीनी, जवाखार, 
सैधानिमकः कारानिमक, रेहका खार, सर्दैन- 
ना, सोठ;, सजी; बैड, वच; सुरमा, बिजोरा; 
केछाका रस, मदिरा इनके साथ तेकको सिद्ध 
करे यह्‌ सव कानके रोगोको दुर करे, कणै- 
प्रणाद, बधिरताको हरण करे, भैहके मस्त- 
कके, कानके) शष्छुीके गररको नष्ट करे । यहं 
चरकराख्रमे कहा है । 


कणोमृत ते । 

रामठं निंषपत्राणि फेनं सागरसंभवम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि संद्धिर्देयं सितं 
विषम्‌ ॥ ^ ॥ (४ त्रेण समायुक्तं 
कटुतेरं विपाचयेत्‌ ॥ तेनेव पूरयेत्कर्ण 
नरकुजरवानिनाम्‌ ॥ ६ ॥ कर्णरोगं 
निहत्याशु टेपनाच्छरसो गदान्‌ ॥ 
नाभ्ना कणौमृतं तें ब्रह्मणा रितं 
पुरा ॥ ७॥ 


( २६९ ) 








समान भाग रे, एक भाग सोमलरूविष मिवे 
इसमे गोमू मिलाय कंडवे तेरुको सिद्ध करे; 
जव द्ध होजाय तब कडवे तेरसे मनुष्य, हाधो 
ओर घोडौके कानको परिपूर्णं करे तो कानके 
रोग द्र हो ओर मस्तकपर रुगानेसे सब मस्त- 
कके रोग दूर हों । यह कर्णामृततैल प्रथम ब्रह्य 
देवने बनाया था | 
कणंञ्चूटपर । 
आद्रे कसूयांवतैकसोभांजनकमूलकस्व- 
रसाः ॥ मधुतेलसैधवयुताः पृथगुक्ताः 
कणेद्यूटहराः ॥ ९ ॥ 
अथं-अद्रख, हृरुहल, सर्दैनना, धतरा 
ओर मूरीका स्वरस इन प्रत्येके सहत, तेरु 
ओर सधानिमक मिलाय तेर सिद्ध करे, यह 
कणदकका हरणकत्तौ योग है । 
अकेपत्रयोग । 
अकस्य पत्रे परिणामपीतमाज्येन छिघत 
शिखिना च तप्तम्‌ ॥ आपीड्य तोयं 
भरवणभिषिक्तं निहति शूलं बह्वे- 
दन च॥९॥ 
अथे-पकेहृए आकके पत्तमे धी ठ्गाय 
आगपर सेकङ्ेय फिर पत्तौको निचोड रसं 
निकासरेय इसको कानमे डाख्देय तो अत्यंत 
पीडायुत कानका दर द्र होय । ¦ 
तीघ्रश्ूलातुरे कर्णं सशब्दे दवादिनि ॥ 
छागम्‌ प्रशंसंति कोष्णं सेधवस- 
युतम्‌ ॥ १० ॥ 
अथं जिसके कानमे अत्यंत पीडा हो ओर्‌ 
राब्द्‌ हुआ करे एवं राध बहे उसमें बकरीके 
भूतम संधानिभक डा गरम कर सुहाता २ 
कानमे डे | 


हिग्वादि ते । 


अथै-हीगः) नीबकी छार, ससुद्रफेन ये | हिथतंडरकौीभिः कटुतेरं विपाचयेत्‌॥ 





9 जे = ~ ~ "~ ~ ण वाणः आ ---=---- ~ य्‌ यन्य --- 









| इति दिण्वाद्यं तेलम्‌ । चिकित्सातः ॥ 

। | अर्थ-रीगः त॒मरु ओर सोढ इनके कल्कसे 

| ¦, कड्वे तेरुको पचवे यह कानकी पीडावाखा 
| ओर्‌ जिसके कानमे शब्द हुआ करे उसके वास्ते 

हित हे | यह चिकित्साग्रथमें छ्खि दे । 

अपामागे तेट । 

अपामागेक्षारजलेतत्कृतकस्केन साधितं 
विजलम्‌॥ अपहरति कणनादं बाधिर्य 

॥ ) चापि प्रणतः ॥ १२ ॥ 

॥) अ्थ-चिरचिटाके क्षारनर्को 


















































ओट[यके 

















1 इसको कानमे डले तो कर्णनाद्‌ ओर बहरापन 
| कहो | 














शंगृक तेर । 








तस्य॒ प्रणमत्रेण कणनाडी प्रशा 

म्यति ॥ १६ ॥ 

अर्थ-छेटे रांखके बीच रहनेवारे कीडेके 
मांससे कंडवे तरको पचवि, इस तेखुको कानमे 
डार्नेसे कणेनाडी ( कानकी नासूरका धावे ) 
द्र हीय । 



































गंधक तेर । 
चूर्णेन गंधंकशिलछारजनीभवेन मुषयश- 
केन कटतेटपराष्टकं तु॥ धन्तूरपचरस- 


























| क्णेजाताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
| इति योगरस्नावलीतः ॥ 
अथं- गंधक, मनसिरु ओर र्दी ये तीनों 
मिरायके ९ पठ ठेकर चण करे ओर कडवा 
























| कल्कके समान करे फिर इससे तेर सिद्ध करे | 





कण्टे प्रणादे वा परणं हितमुच्यते ११ | बहुत दिनकीं कणेनाडी रोग दर हो । यह्‌ | 
रत्नावरीमें छ्खा है । 


टघुक्षार तट । 

गुष्कमूलकशुंठीनां क्षारो हिय सनाग- 
रम्‌ ॥ युक्तं चतुयेणं ददयात्तेखमेतद्विपा- 
चयेत्‌ ॥ १५. ॥ बाधिर्यं कणंशूटे च 
पयस्रावं च कर्णैयोः॥ कृमयश्चापि नदयंति 
तेखस्यास्य च पूरणात्‌ ॥ १६ ॥ 

इति कुष्णात्रेयात्‌ ॥ 

अर्थ-सखीं मूलीका ओर सोंठका खारः हीगः 


सट इनके कल्कमे चोगुना सिरका मिलाय 
तेखको पचावे इससे बहरापना, कणडरा, राधका 
| बहना ओर कानकी कमि ये सब द्र हों । यह्‌ 


करष्णातरेयमें छलि हे | 
स्वाजिका तेल । 


रोगृकस्य तु मासेन कटुतेट विपाचयत्‌॥ | स्वजिकामूलकं युष्कं दिय कृष्णा मही- 


षथम्‌ ॥ शतपुष्पा च तस्ते मस्तुपक्त 
चतुशणम्‌ ॥ १७॥ कणेनादं च वाधिर्य 
ययुटं चास्य व्यपोहाति ॥ बाधिर्यं बाल- 
बद्धो थं चिरोत्थं च विवजेयेत्‌ ॥ खानं 
ञी तांइपानं च मेथुनं च विवजंयेत्‌१८ 
अ्थ-सजी, सखी मरी, हीगः पीपर; सोठ; 
सोफ इनके साथ चोगुना दृहीका पानी डारूके 


तेर पचवि, यह कणेनाद्‌, बहरापना ओर 
दारुको नष्ट करे । बारुक ओर बद्ध यादि बहरे 
तुस्यमिदं विपक् नाडी जयेचिरभवामपि ह्ये तो असाध्य हे ओर बहुत दिनिका बाधियं 
रोग असाध्य है.कणैरोगमें पथ्य-ज्ञान,रीतर जरु 
पीना ओर मेथुन करना कणेरोगमें वर्जित है । 


कणेपालाका बटाना । 
महिषीनवनीतयुतं सप्ताह धान्यराशिप- 


तेर ८ परु तथा धतूरेके पत्तोक। रस ८ पठ | युषितम्‌ ॥ नवमुशालिकदचू्णं बृद्धिकरं 
दके तेरु सिद्ध करे इसको कानमे उछ तो। कणेपा्छीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 





भ न्मम 
भाषाटीकासमेता । ( २७१) | 





अथै-नई मूसरी कंद्के चणेको भेसके 
मक्खनमें मिराय सात दिन धानकीं रसम गाड 


देय । यह्‌ छ्गानेसे कानकी पाठीको बटवे । 


रातावरी तेर । 
शतावरीवाजिगन्धापयस्येरंडबीजकैः ॥ 
तेलं विपक्षं सक्षीरं पालीनां ब्रदि- 
कर्परम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां कणरोगचिकि- 
त्सा नाम सप्ततितमस्तरंगः ॥७०॥ 


अथे-ङातावर, अपगेध, क्षीरकाकोठी ओर 
अडीके बीज इनके कल्कमें दूध डालके तेरु 
पचावे यह तेर पायोको वटव हे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाटीकायां कणै- 
रोगचिकित्सावणेनं नाम सप्त- 
तिततमस्तरगः ॥ ७० ॥ 


एकसत्ततितमस्तरगः । 


नेत्ररोग । 

अजने परणं क्राथपानं मानेन शस्यते 

आचतुथांदिनादाममभिष्येदेऽपि रोच 

नम्‌ ॥ १॥ गंड्षांजननस्यादिदीनानां 

कफकोपतः ॥ षट॒स्ततिनेत्ररोगा दुः- 

सहाः स्थुरुपेक्षिताः॥ २ ॥ 

अर्थ-नेतररोगमे अंजन आंजनाः; ने्रोको 

घरतादिसे भरना ओर क्राथका पीना यह यथा- 
योग्य मात्रासे देवे । परत यह निसके नेत टृखने 
आये हँ उसके चतुथं दिनके बाद्‌ भरी अभि- 
ष्येदी नेत्र हों तथापि उक्त कमै करे । ओर 
यादि नेमे कफका कोप होय तो गंडूष;, अंजन 
ओर नस्य ये कफके क्षीण दीनेपर करे । नेत्रके 
७६ रोग है, यह नेत्र दषते होय ओर अच्छे न 
करे तो होते ह । 








रसादिवर्ति। 
रसटंकणसिधृत्थव्योषखपैरतुर्थकेः ॥ 
सवेतसाम्डैः सक्षीदरवीतिर्नेत्रगदापहा॥२॥ 
इति रसरलनप्रदीपात्‌ ॥ 
अथं-पाराः सुहागा, संधानिमक, सट) 
मिरचः पीपल; खपरिया; रीखाथोथा इनको 
अमट्वेतके रसम बारीर वोट ओर सहत मिराय 
वत्ती बनावे । यह वत्ती नेतरोगनाङक ह । यह 
रसरत्नप्रदीपमें छिखिा है । 
जीवंत्यादि घृत । 
जीवंती मधुकं द्राक्षा कटकस्य फरानि 
च ॥ शटी पुष्करमूलं च व्याघी गोक्षु- 
रकं बलस ॥ ४ ॥ नीरोसपटे- चाम- 
लकी त्रायमाणां दुरालभाम्‌ ॥ पिष्पर्स 
च समं पिष्ट वृतं चेव विपाचयेत्‌ । 
॥ ५ ॥ एतद्वचाधिसमृहस्य रोगराजं 
ससच्छितम्‌ ॥ रूपमेकादशविधं सर्षि- 
रेष व्यपोटाति ॥ ६ ॥ 
अथ॑-जीवंती ( डोडी ), मुरुटटी; दाख; 
कुटकी; कच्चर, पुहकरमूक, कटे, गोखरू 
खिरेटी; नीर्कमलठ, मृयआवर, यमाणः 
धमासा ओर पीपर ये समान भाग खे, 
सवका कल्कं करके इसके साथ घ्रतको पचवि. 
यह रोगसमूहका नाराक है. १९ प्रकारके 
राजयक्ष्माको ओर नेजके समस्त रोगोको यह्‌ 
जीवेत्यादि घृत द्र करे है । 


अभिष्यदका यल । 


रषनाटेपनस्वेदशिराव्यधनरेचनेः ॥ 
उपाचरेदभिष्यदमजनाहच्योतनादिभिःऽ॥ 


अथ-र्वनः छेष, स्वेदन, फस्त खोलना, 
जुरा, अंजन ओर आश्च्योतन ८ पोटलीका 





(२७ ) 


योगतरंगिणी । 


व 
निचोडना ) इत्यादि ने दखनेको आये हँ | द्ध करे, रुधिर निके तथा जजनादि | 


तो प्रथम करे । 
लंघन । 
अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिहयायत्रण- 
उ्वराः॥ पंचैते पचरात्रेण रोगा नदयंति 
लंघनात्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-नेजके, कूखके, सरेकमां; व्रण ओर 
ज्वर ये पांच रोग पांच रात्र रघन करनेसे 
नष्ट होति ह । 
षट॒सप्ततिलौचनजा विकारास्तेषामभि- 
व्यदसमुद्धवानाम्‌ ॥ शष्माश्रयता- 
दिह रंषनं प्राक्पदास्यते सुद्ररसो- 
दनेच॥९॥ 
अर्थ- नेत्रके ७६ रोग दै तिनमे अभिष्यंदी 
रोगोँको कफाञ्ित होनेसे प्रथम ठंघन करना 
फिर मूगका रस ओर मांस पथ्य देना हित है । 


आहच्योतन ओर लेप । 


आक्च्योतने सत्रिफटा सलोध्रा सच- 

दना दारुनिकश्षा भरश्चस्ता ॥ आलेपन 

चेदनगीरिकं च सता्यैरोखाभयमेत- 

दिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ -दहरड, बहेडा, आमल, रोध, सफेद 
चदन जर द्‌रुटख्दी इनकी पोटी बनाय 
जलने भिगोयके नेमिं निचोडे तथा चंदन; 
जरू, रसत, मनसिरु ओर हरड इनको पीसके 
नेत्रोकी पलकोपर रेप करे । 


अतः परं च निफलाकषायः पने पटो- 


लायफटज्रिकाये ॥ वृते हिते कायवि- 

जोधन च सरक्तसंशोधनमंजनादि ॥१९॥ 
अर्थ इसके उपरांत निफलके क्ताथका 
पीना तथा पयेलाईे ओर फठाजिकादिकमें धरत 
सिद्ध करके पीवे ऊपर नीचेसे वमनद्वारा दृहुको 





चाहिये । 
अंजनकी विधि । 
ततः संपक्रदोषस्य प्राप्तमजनमाचरेत्‌॥ 
हेम॑ते शिशिरे चेव मध्याहःननमिष्यते 
॥ १२ ॥ पूर्वाह्ने चापराहे च ग्रीष्मे 
शरदि चेष्यते ॥ वर्षास्वनम्रे नात्युष्णे 
वसंते त॒ सदेव हि ॥ १३॥ प्रथमं 


सव्यमंजीयाखश्चादक्षिणमंजयेत्‌ ॥ 
जञटाकया सांजनया तचांतर्नेयनें 
स्पृशेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्थ-जब नेतके दोष पकजविं तब अंजन 
करे । हेमंत ओर शिशिर ऋतुमे{मध्याह्नके समय 
अंजन ओजे ।ओर ग्रीष्मऋतुमें तथा शरत्‌ ऋतुमे 
प्रातःकार ओर सायंकालमे अजन ओजे; वषौ 
ऋतुमें जब बदर न होवें तब ओर वकषतक्ऋतु्े 
सदैव अंजन ओंँजना चादिये । नेत्र आंजनेके 
समय वैवदययको उचित है किं प्रथम वामनेतमें 
अंजन ल्गावे फिर दहनेमे ओर सखाईको अंज- 
नमे भरके नेर्तमिं भीतरके भागको स्परो करता 
हुआ अनि | 

पटालादि घृत । 


अब्द्रोणे सपटोटनिबकटुकात्रायतिका- 

चदनैदीकौयासवषैः फटत्रयशतस्यार्देन 

तुस्येः खछतैः॥ कृष्णाचन्द्नकोटजाब्द्‌ - 

मधुकैश्चनिवयुक्तैः छतं भरोत्रचाणञ्खा- 

क्षिरुक्परदामनं सर्पिः परोखादिकम्‌ १५ 
इति कालेकातः ॥ 


अर्थ-पटोरूपत्न), नीमकी छर, कटकीः 
यमाण, चंदन; दारुहख्दी; धमासा, अडूसाः 
त्रिफला ये ५० पर छे जर २० सेर जसम 
डार्क ओटवि जब सिद्ध हो जावे तब पीपल; 








भाषाटीकासमेता । 








चदनः इन्द्रजोः नागरमोथा, मुरही ओर चिरा- 
यता इनका क्राथ पूर्वोक्त क्राम मिखायदे 
इनके साथ घृत सिद्ध करे । यह पटोलादि धरत 
कानः नाक) मुखः; नेतके रोगोको द्र करे | 
यह्‌ चिकिंत्साकलिकामें छिखा है। 


उपनाह । 


जात्याः पत्रैषतेभेषटशचक्षष्यमुपनाहनम्‌॥ 

अथवा निबपत्रैः स्यादुपनाहोऽक्षिरो- 

गजित्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ-चमेलीके पत्तोको घरतमें भनके नेमे 
उपनाहन करे अथवा नीमके पत्तोका उपनाहन 
करना ने्ररोगको द्र करनेवाला है । 

यष्यादि काथ । 

यष्टीयुड चीत्रिफरासदार्वीर्निष्काथ्य त 

तकाथमथ प्रभाते ॥ निपीय नेत्रेच 

निषिच्य तेन सयोऽक्षिपाकं विजहाति 

जंतुः ॥ १७ ॥ 

अथ-मुरुहटी, गिरोय;, तिफर, दारुह्ूदी 
ये समान भागसर क्राथ करे | प्रातःकार पीवे 
ओर थोडे जरके छिनके नेर्वोमिं भी देवे तो 
नेत्रपाक तत्का दर्‌ होय | 
महत्रेफल घृत । 

विफलाया रसप्रस्थं परस्थं भरगरसस्य 

च ॥ वृषस्य च रसप्रस्थं शतावर्यां श्च 

तत्समम्‌ ॥ १८ ॥ आजं क्षीरं गड्‌- 

च्याश्च आमलक्या रसं तथा ॥ उल 

मधुकं क्षीरं काकोली तिफटला कणा । 

॥१९ ॥ दाक्षा सितोपटा व्याधी चैषां 

कर्केर्विपाचयेत्‌ ॥ गव्यं घृतं च 

तत्सिद्धं महत्रैफलनामकम्‌ ॥ २० ॥ 

उर्वेपानमधःपानं मध्यपानं च शस्यते॥ 

यावन्तो नेत्ररोगाः स्युस्तावंतोप्यपक- 








( २७३ ) 
॥ २१ ॥ नक्तध्ये तिमिरे काचे 
नीरिकापटलेप्वदे ॥ अभिष्यदेऽधिमंये 
च पक्ष्मकोपे सुदारुणे ॥ २२ ॥ नेत्र 
रोगेषु सर्वेषु रक्तपित्तकफेषु च ॥ अ- 
दृष्टिं मन्द्दृष्टि च कफवातप्रदूषिताम्‌ । 
॥ २३ ॥ सखावतो बातपित्ताभ्यां सकं- 
ासन्नदूरदक्‌ ॥ पटटुदृ्टिकरं सयो 
५ सवेन ० 
बलवणोभिवधेनम्‌॥ सवेनेत्रामयं हन्या 
न्महात्रैफटकं वृतम्‌ ॥ २४॥ 
इति योगरस्नावल्याः ॥ 
अथं-िफठेक। रस १ सेर, भांगरेका रस 
१ सेर, अडसेका रस १ सेर, सतावरका रस १ 
सेरः बकरीका द्ध, गिरोय, आमलेका रसं 
प्रत्येक एक एक सेर छे तथा कमल, मुख्हटीः 
क्षीरकाकोठी, फला; पीपर, दाख, मिश्री 
ओर कंटेशी इनके कल्कोसे मौका धृत परिपक्क 
करे । यह्‌ महातरैफट धृत उ्वंपान ओर अधःपान 
तथा मध्यपान करे तो यावन्माञ्न नैत्रके रोग 
जैसे ्तोध, तिमिर, काच, नीलिका, प्छ, 
अबद; अभिष्यंद्‌; अधिमंथ, पक््मकोप ओर 
रक्त; पित्त कफके दोष, वातकफके प्रभावे 
नेत्रस्ावः खुनठी; समीपका दर दीखे इन सब 
रोगोको नष्ट कर, दिव्य दृष्टि करे, तत्कारु बल 
वणे ओर अभ्निको बठवि यह महतरैफटघ्रत 
सव नेत्रके रगोको दर करे । यह योगरत्नाबली 
ग्रथ छिखिा दै । 








रधुत्रैफट घृत ! 


काथेन कलत्कबिधिना च फटविकस्य 
पक्त घृतं जयति नेत्ररुजः समस्ताः ॥ 
कु्ठप्रमेहमुखकर्णकपोलनासारोगान्भ- 
गंद्रगतिव्रणगंडमालाः ॥ २५ ॥ 

दाति कटिकातः ॥ 
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अ्ै-त्रिफरलेके क्राथ ओर कल्कसे घ्रत 
परिपक्त करे यह समस्त मुखरोगोको द्र करे 
कुष्ठ, प्रमेह, मुख; कानः, कपोर, नाकके रोगः 
मरगदर, नाडीव्रण ओर गंडमाङाको नष्ट करे । 
यह कालिकाग्रंथमे छ्खिा हे | 
करबीरयोग । 
श्चेतकरवीरकिसलयविच्छेदरसेनप्रिता- 
षस्य ॥ तरकाटसम॒तपन्नो नयने कोपः 
रामं याति ॥ २६ ॥ 
इति राजमात्तडात्‌ ॥ 
अथ -सपेद कनेरके नवीन कोमरु पत्तौको 
क्ट रस निकार ओंँखमे डे तो तत्कार्की 
उत्पन्न इद नेत्रपीडा तत्का दुर हो । यह्‌ 
राजमात्तंड ग्रमे लिखा हे । 
आश्च्योतन । 
समेधवं लोधमथाज्यभष्रं सोवीरपिष 
सितवसखबद्धम्‌॥।आश्च्योतनं तन्नयनस्य 
कुया कड्‌ रुजानाहविनाशदेत्‌ः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-सैधानिमक ओर पठानी रोधको 
घीमें भून ठे फिर कांजी पीस सपेद्‌ कपडे 
पोट्टीं वाध ने्रोके उपर फेरे तो नेत्रौकी 
छजटी ददेको दर करे । 
पिंडी । 















समान मोरी बनवि इसे जरम पिसके रुगावे 
तो तिमिर, काच, पटक ओर खनी आदि 
नेतके सब रोग निःसंदेह द्रर हो । 


ङेप 
हरितकीसैधवत्ष्यशालः सगेरिकेः स्व- 


च्छनटप्रपिष्ेः ॥ बाह्ये प्रटेपं नयन- 
स्य कुर्यात्सयोऽक्षिरोगोपडमाथैमेनम्‌ २९॥ 
अर्थ-हरड, सैधानिमकः रसतः इरायची 
ओर गेरू इनको स्वच्छ रमे पीस नेतके बाहुर्‌ 
टेप करे तो तत्काल नेत्रके रोग दुर हो| 
वासादिक्राथ । 
वासामृतावचाव्याघ्रीपटोखत्रिफलादलेः॥ 
मतिमान्पाययेक्काथं सबोभिष्यंदना- 
ङानम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथै-अइसा, भिरोयः वचः कटेरी, पटो ` 
पत्र, त्रिफला ओर नीमके पत्ते इनका क्राथ 
सै नेत्रके अभिष्यदोको नारो करे । 
पूरण । 
निशाब्दत्रिफलादार्षीसितामधुसमन्वि- 
तम्‌ ॥ अभिघाताक्षिश्ुलघ्रं नारीक्षीर 
सुप्रितम्‌ ॥ ३१॥ 
इति कृष्णात्रेयात्‌ ॥ 
अथे-हट्दी, नागरमोथा; त्रिफलाः दारुदट्दीः 
मिश्री ओर सहत इनमें खीका दध डाके 
बारीक पीस दसके रसको नेमिं भरे । यह नैता 
भिघात, नेवारको नष्ट कंरे । यद कृष्णान- 
यका मत है । 
प्रत्यक्पुष्पीमूलं ताघ्रमये भाजने सिं 
धूत्थम्‌ ॥ मधना सहितं ब्ष्टं च्चः. 
कोपं हरव्याद्यु ॥ ३२॥ 
इति राजमात्तटात्‌ ॥ 
अथे-प्रत्यक्पुष्पी ( चिरावेरा ) कीं जड 


निम्बत्वचोदुंबरवत्कटेन वातारियष्टी- 

मधचन्दनेन ॥ पिंडी कृतातीव हिता- 
क्िकोपे वातेन पित्तेन कफेन वापि ॥२८॥ 
अथे-नीमकी ऋरः रका वका, अड) 
घुरुटटै ओर चंदन इनकी पिंडी कर ने पर 
पक्खे, यह वातः पित्त ओर कफके ने्ररोगोको 
नष्ट करे । ग्रकारान्तर-खपरिया, बीजाबोरः 
गद रीराधोथा, रोखकी नामि इनको समान 
याग छे नीके रसस्ते नारीकं पीस सग्सोके 





भाषाटीकासमेत । 


€ मीर 


( २७५. ) 


-आयायायििि - 





ओर सेधानिमकको तामेके पात्रमें पसे इसमें | णमव्रणं वा ॥ दाहं सरागं सरुजं सपित्तं 


सहत मिरायके ने्वेमिं ओँनि तो नैत्रकोप द्र 
हो । यह्‌ राजमार्तीड म्र॑थते छा हे ॥ 
वातारिपत्रयोग । 

वातारिपनतरे पटपाचितानां दवं दलानां 

वरमद्धिकायाः ॥ संमदेयेस्सिधुफटेन 

कस्ये तेनांजनेनांजितलो चनस्य ॥ 

सयोशक्षिनिष्पंदमकांडकंड्‌ मथाधिमथा- 

दिगदाबि्ति ॥ ३३ ॥ 

इति सारसंम्रहात्‌ ॥ 
अथै -अरंडीके पत्तौको ओर चमेरीके पत्तो 
को पुटपाक कर्‌ रस निचोड लवे; इस रसम 
समुद्रफर डालके कांसेके पारमे डाख्के पसे 
इसे नेमे ओँने तो तत्कार नेका द्खना; 
अकांड खुनी, अधिमधादि रोगोको द्र करे । 
यह सारसंग्रहमे छ्खि हे । 
वासकादि काथ । 

अटरूषाभयानिवधान्रीभस्ताक्षकूलकेः॥ 

खावरक्तकपफं हंति चक्षुष्यं वासिका 

रिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-अडूसा) हरड; नीमकी छल, आमे) 
नागरमोथा, बेडा, पटोरपत्र इनका क्राथ रुषधि- 
रका स्राव ओर कफको नष्ट करे, नेको 
हितकारी है । 
व्रहद्धासादि । 
वासा घनं निम्बपटोपतरं तिक्तामृता 


चंदनवत्सकं च ॥ कािगदावीद- 
हनं च शठी भरनिबधा्रीषेजया 


विभीतम्‌ ॥ ३५॥ तथा यवक्राथमथा- 
छरशेषं पिबेदिमं पूर्वदिने कषायम्‌ ॥ 
तेमि्कंडपटलाबुदं च ज्ञं तथा स्र- 


हन्पात्समस्तानपि नेजरोगान्‌ ॥ ३६ ॥ 


अधे-अद्सा, नागरमोथा, नीमकी चछर 
पृटोठपत्र, कुटकी, गिरोय, चंदन, दंडाकी 
छार, दारुहर्दीः चित्रक, सड, चिरायता; 
आम्रे, मग, बहेडा ओर इन्द्रजो इन सबका 
अष्टावङञोष क्राथ करके पैवे तो तिमिर, खुनी, 
पटल, अरब, व्रणयुक्त तथा त्रणरहित गुक्रोग ; 
दाहः ने्बकी छरी; पीडा ओर पित्तसे आदिं 
ले नेत्रोके सकर रोगेको द्र करे । 


पटोटादिगण । 
पटोटवासकारिष्ठगड चीतिफटाषनम्‌ ॥ 
पंचमूली सयष्टयाह्या चंदनं विश्वभेषजम्‌ 
।॥ ३७ ॥ पलोलादिगणः प्रोक्तः सवेने- 
जामयापहः ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव 
छवैष्मिकं सातनिपातिकम्‌ ॥३८॥ सावं 
रक्तप्रकोपं च पटोलादिव्येपोहति ॥३९॥ 
अर्थं -पटोरपत्र) अडूसा; नीमकीं ककः 
गिङोय, त्रिफला; नागरमोथा; रूषुपचमूरः 
मुरु, चंदन; सेठ यह्‌ पटोरादि गण सवे 
नेजररोगनाङाक है. वातजः, पित्तज; कफजः 
सान्निपातिकः, जलका गिरना, रुधिरका कोप 
इन सबको पटोलादिगणका क्ाथ दुर करे । 


तिमिरपर । 


चित्रकमृलतबरिफलापटोलयवकषाधितं पिबे 
देभः ॥ सघृतं निशि चक्ष्यं तिमिरे 
च विषतो रंति ॥ ४० ॥ 


अ्थं-चित्रककी जडकी छर; त्रिफलाः 
पटोलपत्र ओर इन्द्रजो इनके क्राथ घी डाके 
पीवे तो नेर्जोको दित करे ओर विष करके 
तिमिररोगको नष्ट करे । 











( २७६ ) 


योगतरंगिणी । 








धात्र्यादिक्राथ । 
धात्रीफलं निंबकपिसच्थपत्र भर 
खदिरं तिलाश्च ॥ काथः सुक्ञीतो नयने 
निषिक्तः सवेप्रकारं वैनरति शुक्रम्‌ ४१॥ 
अर्थ-आमरे, नीमकी छाः केधके पत्ते, 
मुरुहटी; सोध, खैर, तिर इनके क्राथकी हीतरः 
होनेपर धार नेमिं डे तो नेत्रके सवे प्रका 
रके उुक्ररोग न्ट होय । 
कपरादि योग । 
वटक्षीरेण संयुक्तं ष्णं कपृरजं रजः ॥ 
क्षिपरमजनतो हंति शकं चातिषनो- 
च्रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-कपूरको बडकै दृधे षेस अजन करे 
तो अत्यंत बढा हुआ नेत्रका गकर रोगनष्ट हो. 
यह राजमार्तंड म्रथमें छ्खि हे। ` 
प्रयोगांतर । 
किंञुकस्वरसभावितं य हुनेक्तमारुतरुषी- 
जजं रजः ॥ बार्तियोगविधिना विनाश- 
यत्या ने्रगतपुष्पपांडुताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-कंजाके फरुको बारीक षीस उसमें 
पासके रसकी भावना वारंवार देकर वत्ती 
ननवि. इसके रुगानैसे नेत्रका एला ओर नेचोका 
पीलापना द्र हो । 
विफरयोग । 


यखेफटं चूणेमपथ्यवर्जी सायं समश्नाति 
समाक्षिकाञ्यम्‌ ॥ स मच्यते नेत्रगतेषि- 
करिभैत्यैयैथा क्षीणधनो मतुष्यः॥ ४४॥ 
इति मतिमकुरात्‌ ॥ 
अ्थ-जो प्राणी अपध्यको त्यागकर सायं 
काठके समय सहत धृतम मिटाके जिफठेका 


चण भक्षण करे वह्‌ इस प्रकार नेत्रौके विकारसे | कूठ 





चटजाता है जैसे क्षीणधनवारा पुरुष | | 
यह मतिमुकुरग्रथमें सिखा टै । 
प्रातधोवनयोग । 
जातरोगा षिनश्ष्यंति न भवंति कदाचन ॥ 
वरिफलायाः कषयेण प्रात्मयनधाव- 
नात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी प्रातःकाठ तिफरेके वासित 
जरसे नेत्रोको धोया करता है उसके स्व 
नेत्रके रोग नष्ट हेति है । 
चंदोदया वर्ति । 
हरीतकी वचा कष्ठ पिप्पली मरिचानि 
च॥ बिभीतकस्य मज्जा चशंयनाभि- 
मनःशिखा ॥ ४६ ॥ सर्वैमेतत्समीकृर्य 
छागीक्षीरेण पषयेत्‌ ॥ नाशयेत्तिमिरं 
काचं पटलान्यदानि च ॥ ४७ ॥ 
अधिकान्यपि मांसानि राञ्यंधं पृष्पकं 
तथा ॥ वर्तिश्वदोद्या नाम्ना नणां नेच- 
प्रदायनी ॥ ४८ ॥ 
इति योगरलनावलीतः ॥ 
अथं-हरड, वच, कूठ, पीपर, काठीमिर्चः 
बहैडेकी मिगीः शंखकी नामि ओर मनसि 
इन सबको एक कर बकरीके दूधमें पीस बत्ती 
बनवि, जरम पिस नेतरे स्गानेसे; तिमिर, ` 
काच) पटर, अबृद्‌, अधिमांस, रर्तोध, फला 
इन सब रेर्गोको दर ॒कंरे । यह ॒चंद्रोदयावर्ती 
मनुरष्योके सवे नेत्ररोगोको हरण करे. यह योग 
रत्नाबठी ग्रथते हिला हे | 
सोगत अंजन । 


० विचूर्णितेः ¦ 
न्हन्यदेतत्सोगतमंजनम्‌ ४९ 
इति मतिम॒कुरात्‌ ॥ 


अयं -हलदीः दारुहख्दी; हर्ड, जटामांसी, 
ओर पप इनको बारीक षीस अनन 





भाषाटाकासमेता । ( २७७ ) 
वा 


दः यह सौगत अंजन सर्वं नेत्रविकार्योको दूर | क्षपयति किर नैशीमंधतां सखरीप्रियो- 
करे । यह मतिसुकुर ग्रमे ङ्खि हे | क्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 


नयनामृत अनन । इति वेद्पणात्‌ ॥ 


रसेदश्जगो तुस्यो तयोद्ियणमञ्ञनम्‌॥ अथं -बहेडेकी भिगीको चिकने पत्थरपर 
ईष तकधूरसंमिश्रमेजनं नयनामृतम्‌ ॥ | पस खक दूधमें मिलाय नेभे अंजन कंरे 
॥ ५० ॥ तिभिरं पटर काच ञयुक्रमः ध नेका क र हो अथवा कारी मिर्च 
अ ~ र कानका मेरु दोनों ज्म धिसके ख्गवे 
४ रतो - १ ह = ऋ कि, 
मौडंदानि च ॥ कमातथ्याशिनी हंति तो रतोध दर दोय । यह्‌ कैवयद्पेणमें छा दै । 
तथान्यानपि दृग्गदान्‌ ॥ ५.१ ॥ न 
पिप्पस्याद्‌ गुटिका । 


अध पारा; शीरा ये समान भाग टे अज 
दोनेसि दूना खुरमा खे ओर पारदका चतुर्थाज | पिप्पली त्रिफखा लक्षा खारक च 
सैधवम्‌ ॥ भृगराजरसे वृष्ट गुटिकां 


इसमें कपूर मिखवे यह्‌ नयनामृत अंजन तिभिरः 
पटल, काच, शुक्र, अरोग, अबद इन सबको | जनामिष्यते ॥ ५५ ॥ अर्म सतिमिरं 
काचं कंड्‌ शुकतं तथाजुंनम्‌ ॥ अजनं 


ऊऋमसे पथ्यसेवन करनेसे नष्ट करे । 
नेतजात्री गाचिर्हस्येव न संजयः ॥५६॥ 


प्रयोगांतर । 
हिंएना दोणपुष्प्या वा॒रसेनांचितलो- | इत्यश्विनीङमारसंहितायाः ॥ 
अर्धं -पीपर, त्रिफला; काखः रोधः सेधा- 


चनः ॥ अचिरात्कामलखव्याधि नरो 
जयाति निश्चितम्‌ ॥ ५२ ॥ निमक इनको भांगरेके रसम घोटके गोढीं 


अर्थं -हींगको गोमाके रसम खरछ कर नेमे | बनवि. जे चिसतके र्गा तो अम, तिमिर 
रुगवे तो यह बहत ही जल्दी कामला रोगको | काचः खजरी; शक्र) अयन ओर्‌ यावन्मात्र 








नष्ट करे ।  नेत्रके विकारोको नष्ट करे ! यद्‌ अश्चिनीकु- 
गजामूखयोग । मारसंहितामे लिखा हे । 
गुजामूरँ बस्तमूत्रेण पिष्टं निवैष्ठा वा नेत्रपीडापर । 


वारिणा भद्रसस्ता ॥ आन्ध्यं सद्यस्तै- | धेतस्य कांचनारस्य मृं द्येन पेषि- 
मिरं हंति पसामसुद्राटं न्योरंजनेन५३ | तम्‌ ॥ वृष्टं ताभेजनं हंति सदयो नेत्र 
अर्थ-र्धैव्यीकी जडको बकरेके पेशावभे | रुज पृथुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेसके सगव, अथवा भद्रमोथाको जलम | अर्थ-सपद्‌ कचनारकी जडको द्रधसे 
चिसके ङ्गव तो अंधापना ओर तिमिर रोग | तामेके पारमे धिके अंजन कंरे तो तत्काल 
तत्कार दुर कर | ने्रपीडा दर हीय । 
प्रयोगांतर । प्रयोगांतर । 

काटितरुफलमन्नाल्िग्धपटे प्रविष्टो | तुलस्या बिस्वपत्रस्य रसो ग्राह्यो समां 
हरति नयनपुष्पं स्तन्ययो्गांजनेन ॥ | रकौ ॥ ताभ्यां तल्यं पयो नाय्याचे- 
श्रवणमलसमेतं मारिच पंकमक्ष्णोः | तये कस्यपात्रके ॥ ५८ ॥ अयःस्थं 


~ ------- दः ~ 








( २७८ ) 
त्रिफलाचर्ण सर्पिषा सह योजितम्‌ ॥ 
भुक्तोपरि पिवेत्सायं मासेनाधोऽपि 
पटयति ॥ «९ ॥ 
अथं -तुरुसी ओर बेरपत्रका समान भाग 
रस छे, इन दोनोके बराबर ख्रीका दूध स्वे; 
तीनोंको कासेके पारमे खर करे फिर भिफरके 
चृणेको रोके पामे पीस उसमे धी मिराय 
राके समथ व्या करने पश्चात्‌ ९ महीने 
पवेतो अधा भी देखने लगे | 
हस्तयोग 1 
भुक्त्वा पाणितलेषृष्टय चक्षषोयैदि 
दीयते ॥ आचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि 
व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
अथे-मध्याह्नके समय भोजन कर हाथ 
धोयके दोनों हाथोको आपसमे रगडकर नेत्रम 
फेरे तो यह्‌ हाथोका नरु तिभिर रोगोको घ 
नष्ट करे है । 
चदकटा वार्त । 
मुक्ताभस्मासिताश्रपोररसकश्रोतो जने 
नांडजातुर्थांभोभवश्ंखनाभिचपलाश्रगो 
तमामजभिः ॥ वर्तिश्वददकला निहति 
तिमिर चित्रे किमत्र स्फुटं कंड्ूमंडल- 
काच्कतिमिरभःखावपिलानपि॥६१॥ 
अथं-मोतीकी भस्म, मिश्री, अभ्रकभस्म, 
गगर, खपरिया; सपेद्‌ सुरमा, कस्तरी, ीरा- 
थोथाः समुद्रफेनः शोखकी नाभी, पीपल, भांगरा 
ओर तरिफछाकी गुटी इनको समान भाग छे 
पीसके वत्ती बनव. इस चद्रककावर्तीसि तिमिर, 
खजरी, मंडरुः काचः युक, दरका ओर पिह 
ये नेत्रके सवे रोग द्र हीँ। 
प्रयोगां तर । 
गजवस्स्या दृटं म्यं ताभ्रेण प्ररं 
पुनः ॥ कललं तत्समुत्पा् तनांजित- 


रा ना 


योगतरंगिणी । 


विलोचनः ॥ सयो नेत्रस्जं इति 
समलं पाकसंभवाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति योगरलनप्रदीपात्‌ ॥ 
अथं-नागवेरूके रसको तामेके पारमे डाङके 
तामेसे ९ प्रहर पर्येत धिसे इससे जो कनन 
प्रगट होय उसके नेतोमें ख्गवे तो तत्काल 
जडसहित पाकसंभव नेत्रकी पीडा द्र होय । 
यह योगरत्नप्ररीपमें किलाह । 
रतौधपर । 
हरेणुकां सेधवसंप्रयुक्तां ओोर्तोनयुक्ता- 
यरपङस्यया च ॥ पिष्टाजमूत्रेण कृता 
च वतिनेक्तीध्यविध्वंसकरी नराणाम्‌६३॥ 
इति कलिकातः ॥ 
अथं-मटरको सेंधोनिमकके साथ सुरमामें 
घोटे अथवा पीपलके साथ बकरेके मूत्रसे घोट 
फिर वत्ती बनाये यह्‌ मनुष्योके र्तोधको दर 
करे है । यह्‌ कक्िकाग्रथमें छिखा है । 
नेत्रसंजीषनी शलाका । 
निवौपयेत्रेफलके कषये नागं विधिज्ञः 
तधा हताशे ॥ संताप्य संताप्य ततः 
श॒राकां कृतस्य शुद्धेन रसेन लिपेत्‌ 
॥ ६४ ॥ तयांजिताक्षो मनुजः कमेण 
सुपणदृष्टिभैवति प्रसह्य ॥ जयेदमिष्यं- 
दमथाधिममंथममौजैनो बै तिमिरादि- 
पिद्टान्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध सीरेको आगमे गलय २के 
त्रिफठेके क्राथमें १०० बार बुञ्चवे फिर इसकी 
सखाईं बनव इसको नेमिं फेराकरे तो गरूढके 
समान दिव्य हृष्टे होय ओर नेजामिष्यंद्‌, 


अधिमंथः अम, अजन; तिमिर आदे पिट 
रोगौको दूर करे । यह सारसंग्रहमे छ्खिा है| 


































चन 
भाषाटीकासमेता । ( २७९. ) 
| 
पथ्यापथ्य । पीनसका यल । 
शाकाम्लमयमर्याश्च ध्रममैथुनमा- | गडमरिचविमिश्र पीतमाश्य भकारं हरति 
षकान्‌ ॥ ती्णानि वर्म धरहि च नेत्र- | दधि नराणां पीनसं दुर्निवारम्‌ ॥ यदि 
सोमी विवर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ शालितंडल- | ठ सवृतमत्न ्ण्णगोधरमचूर्ण त्यजति 
गोध्रममुद्रसैधवगोधृतम्‌ ॥ गोपयश्च तदपसेवी तक्कुतोऽस्यावकाश्चः ॥ २ ॥ 
सिता क्षिं पथ्यं नत्रगदे हितम्‌ ॥६७॥ | . अथे गुड, काटीमिरच इनके चू्णैको डार्क 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां न्रोगचिकितसा | ज वीक) 1 तो उवार स 
निदतितनसरयः ९.1 होय । अथवा ददी, घृतः गेहूंका चूण इनका 
£ ह ४ | विधिपूवक सेवन पीनसको द्र करे । 
अथे सवे प्रकारके ` साग? खटाई, मद्य, शीतल जल । 
मछ्की, वन सा तवने कणा, ववे | 1 
पदार्थ, राई आदि ओर मिरचआद ती्ष्णवस्तु, | पिवति सिरर) त १ | 
धूप, तथा धका नेम जाना इन सबको | तदतु च रायनीयाधष्टितो , याति 
नेररोगवाल त्याग देय | निद्राम्‌ ॥ श्रवमतिवषमाऽपि ज्ञायत | 
वारीक ओर पुराने शाकी चावरू, गेहूं, मूग; | स्प तरिरात्रादधिगतपरिपाकः पीनसः || 
संधानिमक, गोका वी, गौका दध; मिश्री ओर | शासतु: ॥ ३ ॥ | | 
सहत इनका सेवन नेतरोगमें सदैव हित ह । अर्थ-जो प्राणी रात्रिके समय शीतर जर ॑ 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां नेत्ररोगचि- | अविक पैव फिर अपनी शाय्यापर्‌ सोय रहे | 
कित्सावर्णनं नभिकसप्ततितमस्तरंगः ॥७१॥ | तो उस प्राणीके अत्यतं विषम भी श्वासका 
` जननी हेत्‌ पनस तीन रारभे नष्ट होय । 
दविसप्रतितमस्तरगः । नवोरपन्नं प्रतिहहयायं स्नातस्य हरतेऽचि- 
नासारोग । रात्‌ ॥ मरिच क्षोदसंय॒क्तं सणडं दधिः 
अश्शासि पीनसः खावः कचिच्छोणितप्‌- | माक्षिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ययोः ॥ रोगा नासोद्धबास्तेषां क्षयो | अर्थ-जो प्राणी काठीमिरच) सहत) वा गुडः 
नस्यादिभिभ॑वेत्‌ ॥ १ ॥ दृश, सहत इनको एकत्र कर मस्तकसे स्नान । 





करे तो नवीन सरेकमा द्र हीय । | 
चित्रकहरीतकी । । 
चत्वारयत्र शतानि चिच्रकजटायुक्पचमू- 
सामृताधाश्चीणायदकामंणेखिभिरपां ू 
द्रोणेन च क्राथयेत्‌ ॥ पादस्थे कथने 
गुडस्य च शतं पथ्याटकेनान्वितं .पक्त- | 
व्यं खतङीतले च मधुनः प्रस्थाद्धमाते | 
सिपेत्‌॥५॥ व्योषस्य तरिसुगंधिकस्य च | 


अथं -नासाकी अरौ, पीनसः नासिकास्राव; 
राधिर ओर राधका स्राव इत्यादि नासाके रो- 
गोका नस्य ादिसे क्षय होता हे । 

१ फूठेकीं ओषधि-निरमरींः कस्त्री, ममीराः 
सम॒द्रफेन; छीराथोथाः सुरमा शंखनाभिः रसोतः 
रतनजोति, पीपर, बोरबाटर इनको समान भागे 
नीव रसमें खर कर गोरी बौ धलेवे, ट्म 

सके ओजे तो फूरा आदि नेत्रके सुव रोग 


द्र होय । | पलान्यत्रेव षट्‌ प्रक्षिषेरक्षारस्याद्धपटं ं 








( २८० ) 


रसायनभिदं संसेव्यते सवेदा ॥ रोषः 
श्वासप्रलापकासवमथु - 
भिः क्चषीणोरःक्षतहिक्िभिः कफशिरोर 
भ्भिः प्रन्ठाभरिभिः ॥ ६ ॥ 

इति योगरलत्नावकीतः ॥ 


अर्थ-चित्रककी छर, खुघुपचमूर, गिखोय 
प्रत्येक सौ २ पर छेवे इनको २ मन जरम 
जीटावि ओर आवे १०० परूको ३ मन जलें 
ओटवे जब चतुथीङा जरु रहे तब छन छे 
दोनों क्ा्थौको भिरवे इसमें ९०० परु गुड 
इङ ४ सेर बडी हरड डरे जब हरड रूर 
जवि तब उतार निकारूके आध सेर सहत मिरा 
देवे. फिर सोठ, मिरचः पीपर? विसु्गधीं प्रत्येक 
१ पर्‌, जवाखार २ तोके मिरे, यह्‌ रसायन 
सदेव सेवन करनेसे शोष, श्वासः प्रखाप, खसः 
सरेकमा, कफजन्य सरदी;, उरक्षत, दिचकी; 
मस्तकके कफजन्य रोग ओर मंदाग्निको द्र 
केर | यह योगरत्नावरी प्रथमं छ्िखा दै । 

नस्य) 


पाठाद्विरजनीमूबापिप्पलीजातिपटः॥ 
र्या च तैर संसिद्धं नस्यतः पीनसा- 
पहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अध - पाट, हल्दी; दारुह्दी) मरोडफलीः 
पीपठी, चमेीके पत्ते ओर दंतीं इनके कल्कसे 
तेरु सिद्ध करके नस्य देनेसे पीनस रोग द्र हो । 
हिग्बादि तेर । 


दिंगव्योषविडंगकट्‌फलवचारक्तीक्ष्ण- 
गंधायुतेलोक्षाश्वेतपुनर्नवाकुटजजेः पुष्पो. 
द्वेः सोरसैः॥ इत्येभिः कटुतेलमे तद 
नले मंदे समू शतं पीते नासिकया 
यथाविधि भवेन्नासामयिभ्यो हितम्‌॥८॥ 


योगतरगिणी । 


म 
अथै -कग, सोढ, भिरच, पीपर, वाय॒वि- 
इग, कायफर, वच, कूट, खख, सपेद्‌ पुननेवाः 
इन्द्रजी इनके कल्कसे कटौतरुको गोमूत्र डाके 
मंदाभ्निसे सिद्ध करे, इसको नासिका द्वारा पिवे 
तो सब नाकके रोग दर हों. यह्‌ रि्वादि तेक 
चिकित्साकलिका प्रथमे छिखा हे। 
कटूफलादि चृणे । 
कट्फटे शंगवेरं च पिप्पलीमरिचानि 
च ॥ शरदीपुष्करमूरं च भारङ्गी मधुरसा 
वरा ॥ ९ ॥ अभया कृष्णलवणं शुंगी 
कैटकस्य च ॥ एतच्चृणवरं भोक्त 
क्राथो वा मूर्च्छितः ॥१०॥ पीनसे 
स्वरभेदे च तमके सहरीमके ॥ संनि 
पातेऽनिलकफे कासे श्वासे च शस्यते ११ 
अर्थ कायफल, अदरः पीपर कारीभिः 
रच, कचुर, पुहकरमूक) भारंगी? मूवी, त्रिफलाः 


हर, काठाममकः काकडासिगी इनके चूण 


या क्ताथसे पीनस, स्वरभेद, तमकः हरीमकः 
संनिपात, बाद, कफके रोग) खासी ओर्‌ 
श्वासको दूर करे। 

नासावनाह ओर खावें । 


नासाबनादे कतैव्यं पानं गव्यस्य सपिषः॥ 
नासास्राकेऽतितीक्ष्णस्य नस्य दव्यस्य 
करपयेत्‌ ॥ १२ ॥ नासाशोषे क्षीरपानं 
रसितं च प्ररास्यते॥प्रतिश्ययेष सशिरः 
पीनसे नवसादरम्‌ ॥१३॥ समानकाे 
चूर्णं च सृषमं॒संचृण्यं तद्वयम्‌ ॥ 
गंजामात्रं॑तु तच्चूर्णं ॒नस्यं प्रधमनं 
चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां नासारोगचिकि- 
र्षा नाम दिसप्ततितमस्तरंगः ॥७२॥ 


[9 


---- ~~ 
भाषारीकासमेता । 


अ्थं-यादि नाकं स्कं रहीहोय तो गौका धो 
पिवे ओर नाके जर स्जडत। होय तो तीक्ष्ण 
द्रव्य ( मरिचः राई आदि) की नस्य देय। 
नासाञोषमें दध, भिश्री मिढा पीना अच्छ है, 
यादे सरेकमा ओर पीनस दोनों हर्य तौ नीसा- 
द्र ओर कलीका चना दोनों बारीक पीस १ 
रत्ती ठे जर्में रगडके प्रधमननस्य देनी चादिये। | 
इति श्रीयोगतरगिणीमाषाटीकायां नासारोगचि- । 
कित्सावणेनं नाम द्िसप्ततितमस्तरगः ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमस्तरङ्गः । 
शिरोरोग । 
अकाटपलितं पीडासूयौवर्ताद्धभदकाः॥ 
इत्यादयः शिरोरोगास्तान्यथादोषमा- 
चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-विना समय सपेद्‌ बार्छोका होना; 
मस्तकपीडा, सयोवतं, अद्धेभेद इन्यादि शिरके 
रोग है, इनकी जिस दोषे जो रोग होय 
उसके अनुसार चिकित्सा करे | 
मस्तकर्पाडटापर । 
कुषठमेरडजं मूं लेपा्कानिकपेषि- 
तम्‌ ॥ हिरोऽति नाशायव्याश्च पष्पं वा 
मुचकुदजम्‌ ॥ २ ॥ 
अथं-क्ूठ, अंडकी जड इनको कांजी | 
पीस रेप करनेसे अथवा सुचुकरुदके फूट पीसके । 
देप करनेसे मस्तकपीडा द्र होय । 
दूसरा टेप । 


देवदारुनतं कुं नलदं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
लेपः काजिकसेपिष्ठस्तेटयुक्तः शिरो- ` 
तिनुत्‌ ॥ ३॥ 


अथे-देवदारु, छड, कूठ, नरस ओर 


( २८१ ) 





सोठ इनको कांजीमें पीस तेरु मिराके छेप करे 
तो मस्तकपीडा दर होय । 


सूग्योवत्त ओर अदद्धबभेदपर । 


सारिबोत्पलङुष्ठानि मधकं चाम््पे- 
षितम्‌ ॥ सर्षिरतेखयुतो लेपः सूर्थाव- 
तोद्धेभेदयोः ॥ ४ ॥ 
अथं-सारिवा, कमरगद्ा, कूठ, सुुहटी 
इनको खटाकमे पस श्रेत ओर तेरु मिलके छेष 
करे तो सूयावतं ओर अद्धीवभेद्‌ दुर होय । 
आधाक्षीश्यीपर्‌ । 
सितोपलायुतं बृष्ठं मदनं गोपयोन्वि- 
तम्‌ ॥ नस्यतोऽ्वुदिते सूर्ये निहस्येवा- 
दवेभेदयोः ॥ «^ ॥ 
अथं-मेनफल ओर मिश्रीको गौके दूधमें 
धि नित्य सर्योद्यसे प्रथम नस्य छ्वेतो 
आधासीसी दर्‌ होय ! 
स्मरफलादि प्रधमन । 
स्मरफलतिलप्णीबीनसंयुक्तमूताकुश- 
दलषटबीजक्श्रजोषद्धशितुस्यम्‌ ॥ प्रध- 
मनविधिना तदत्तमाच्रं शिरोरुकप्रलपन- 
कफतंदासन्निपातं निहन्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं-मेनफर, तिवनके बीज, भूतकेशी, 
कराके पत्ते, कुभेके बीन इनका अर्द्धार दु- 
चीनी च॒णे इनका प्रधमन नस्यकी विधिसे प्रयोग 
करे तो मस्तकपीडा; प्राप, कफ, तंद्रा ओर 


| संनिपातको नष्ट करे | 


आधाश्ञीङ्यपिर । 
सक्कं कुंङममाज्यमृष्ं नस्यं विधेयं 
पवनास॒यत्थे ॥ भ्रकर्णनासक्षिशिरो्ध- 
श्रे दिनादिविद्धिपभवे च रोगे ॥७॥ 
अथे-केरारको घीमें भन कञची खांड 
मिराय नस्य देय तो वातरक्तजन्य मस्तकीडा, 











(२८२ ) 


योगतरंगिणी । 





ओहः कान; नाकः नेतर जर आ मस्तकका 
डर ओर सयोवतैरोग नष्ट होय । 


षड्‌ बिदुतेल । 


एरंडमूल तगरं शताह्वा जीरवतिरास्ा 
सहसैधवं च ॥ भ्रगं विडगं मधुयशिका 
च विश्वोषधं कृष्णतिलस्य तैलम्‌ ॥८॥ 
आजं पयस्तेटचनुगणं च चतुर्गुणं 
भृगरसं च दच्वा ॥ पक्त च षड़विंदव 
एतदीया नस्येन हन्युः श्िरसो विका- 
रान्‌ ॥ ९ ॥ व्युतांश्च केशांश्ारि- 
तांश्च दं ताच्निबद्धमूखांश्च दरीकरोति ॥ 
सुपणेदृष्टिप्रतिमां च दष्टं बाहो्बटं 
चाप्यधिकं ददाति ॥ १० ॥ 
अथ-अंडकी जड, तगर, सतावर, जीवती, 
रास्ना? संधानिमकः भांगराः वायकषिडग) म॒ल- 


ह्टी, सो, कारे तिका तेर तथा तेरे 


चोगुना वकरीका दूध सेवे ओर इतना ही 
भांगरेका रस डार्क तैर कद्ध करै, इसकी छः 
बिन्दु नाकमें डा नस्य देवे तो सप मस्तकके 
विकार, वार्छोका रना, दतंका दिना दर 
कर टट करे है, गरुढके समान दीर्ष दष्टे तथा 
मुनाओमें अधिक बरु करे है। 

केराबादि ¦ 


वटगप्ररोदकेरिन्याशवूरणेनादित्यपाचितम्‌ ॥ 
[8 कर, कर, 9 क । च 

गुड चास्वरसंस्तेटमभ्यंगाकेशरोहणम्‌ ११ 
अ्थं-बडके अंहु बाल्छड इनक] चर्ण 

कर तेरमें डे ओर इस तेलको धपमे धरके 

पचावे ओर्‌ इसमें गिरोयका स्वरस मिवे इस 

तेरकी माछिसि करनेसे वारु उग अरव । 

दूसरा प्रयोग । 
मांसी कुषं तिलाः कृष्णाः सारिवाम्रल- 


मतलम्‌ ॥ सक्षोदरक्षीरपिष्ठानि केशचसं- 
वद्धेनं परम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथं जटामांसी, कूठ, तिर; पीपल; सरि. 
वनः कमरुगद्वा ओर सहत इनको दृधमें पीसके 
टेप करे तो केराव्राद्धे होय । 
तीसरा प्रयोग । 
माकेवस्वरसभावितगुनावीजच्रूणंपरिपा 
चिततेलम्‌॥ मितं च्रिजिटाघुरकाैः 
केङाभारजननं जनतायाः ॥ १३ ॥ 
अथं-र्ैवचीकों भांगरेके रसकी भावना 
देकर तेरमें प्चवि ओर इमे कोधे इकायची; 
जटामांसी ओर देवदारुका कर्क मिलाय देवे, 
इसको मस्तकमे रुगवे तो फिर वारु कदापि 
नहीं ट्टे ओर अत्यन्त बालका भार मस्तक- 
पर बटजवे | 
इन्द ट्क्षपर । 


मांसीवलाबकुलजामल्कैः सङ्कटः पिषः 
प्रटिप्तशिरसो न पतंति केडाः ॥ लति. 
ग्धायतातिङटिखाङृतयो भवेति ये प- 
च्युता जपि मिलिदङ्कलमकाशाः ॥ १४॥ 
अथ-जट मांसी, खिरटी, मोरी, आमटा 
ओर कष्ठ इनको पीक्षके टेप करे तो बार 
कदापि न इडं ओर चिकने, र्वे, कुधिर ओर 
काले भैरेकं समान हयँ । 
तथा दूसरा प्रयोग । 
वहतीफलरसपिष्ठं गुजायाः फटमथापि 
वा मृलम्‌॥ हेमनि वृष्ठं लिक व्यपहरति 
महेदटुप्तास्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथं -घरवचीके फरुको अथवा जडको बडी 
कटेरीके रसम पीसे फिर धतररेके रसम खरल कर 
मस्तकमें ल्गवि तो इन्द्रटुप ( चाई ) का रग 
द्र हीय । | 





भाषारीकासमेता । 








खालिरयपर प्रयोग । 
नीटो पलाक्षफलमनतिखाजगधाःसाद्ं 
प्रियेगुलतया समध्रकवस्केः ॥ संपेष्य 
यः प्रकुरुते बहुशः प्रटेपं खालिच्यमस्य 
न पदं विदधाति मृधि ॥ १६॥ 
अथं-नीरु कमल, बहेडेकी मि्गी, काले 
तिरः वनतुरुसी फूकभेयंर्‌ ओर महुएका कल्क 
इनको जरम पीस जो कईं दफे बारोपर छेष 
करे तो उसके मस्तकमे खाछित्य रोग कदापि 
नही होय 
केडकरप । 
पलत्रयं माजुफटं हरितक्याः पटं 
तथा ॥ आमलक्यास्तु सत्तैव परैकं 
खदिरस्य च ॥ १७ ॥ तुत्थस्यापि 
पटेकं तु नीटीवस्या देव तु ॥ नव- 
सादरकस्येकं रोहच्रूणैस्य चैककम्‌ ॥ 
॥१८ ॥ तुवयाः पलमेकं तु पटं ता. 
विशस्तथा ॥ अतिश्क्ष्णमिदं वृषं 
भृगराजरसेधिरम्‌ ॥ १९ ॥ संधितं 
त्रिदिनं लोहे भिन्नांजनसमप्रभम्‌ ॥ 
रूक्षीकृस्य कचानादौ पनस्तेनावटेप- 
येत्‌ ॥ २० ॥ वातारिपतरैरावेष्ठय सुपि 
कु्यौद्विचक्षणः॥प्रातस्तैखमरैः साता 
नरो जायेत निशितम्‌ ॥ भिन्नकजल. 
भृंगालीनिभकुतलसंततिः ॥ २१ ॥ 
अथे-माज्ञफरु १२ तो, हर्ड ४ तोर, 
आमल २९१ तोर, खैरसार 9 तोके, नीला- 
थोथा ४ तोरे, छिकुबरी १० तोषे, नौसादर 9 
तोर, रोह्चररा ४ तो, फिटकरी ४ तोर, 
तामेका जहर ४ तोरे इन सबको एकत्र कर 
भांगरेके रसमें ३ दिन खरल करे तो इसका 
काजरुके समान्‌ काला रंग हो जायगा. प्रथम 


--- ----------------------- -- ~ ` [त~ ~ ~ 


नारको साबन आदिसे सूखे करके फिर इस 
कल्पको रुगावे ओर अंडके पत्ते बाधके रात्रिम 
सोय जवि प्रातःकार उठकर तेर ओर आमल्को 
पीस मस्तकमें स्गाय स्नान करे तो मस्तकके 
बार काजल्के. जौर भैरेके समान काटे चिकने 
ओर नरम होवें । 
कृमिजन्यमस्तकरोगपर । 

कुभिजे च शिरोरगे ` व्योषनक्ताहशि- 

गजैः ॥ अजामूत्रेण संपिष्ठनैस्यं कृमि- 

हरं परम्‌ ॥ २२॥ 

अथं-कृमिजन्य मस्तकरोगपर सोठः मिर्च, 
पीपर; कंजा जीर सर्दैनना इनको बकरोके मूञमें 
पीस नस्य देनेसे मस्तकके कृमि द्र हौं | 
विडंगादि तेल । 

षिडगसनिकादं तीदियुमूत्रेण संयुतम्‌ ॥ 

विपक्ं सार्षपं तें कृमिघ्ं नस्यतः 

स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थ-वायविडगः सतनी; दंती, हीग ओर 
गोमूत्र इनको सरसोके तेरमें मिरायके परिपक्त 
करे, यह नस्य मस्तककृमिको द्र करे । 
भदादि तैल । 

भद्रं धियं पुंडरीक मधुकं नीरमुसलम्‌ ॥ 

पद्माख्य वेतसे मूवां लामनकमथापि 

वा ॥ २४॥ दार्वीहरिदामनिष्ठाञ्चारि- 

वोीरपद्मकम्‌ ॥ एतैरालेपनं कुर्याच्छ- 

खकस्य प्रश्ांतये ॥ २५ ॥ 


अर्थ-नागरमोथा, बेरुगिरी, सपेद कमल, 
मुरही; नीर कमर, पद्माख;, बेत, मूर्वा; 
छा मजनकः दूरुहरदी, हख्दी, मजीठ, सारिवा? 
खस ओर कमह इनको जल्से पीस छेषप करे 
तो कनपटीकीं पीडा नष्ट होय | 





| 








( २८४ ) योगतरगिणी । 
अनेतवातका यल । तलम्‌ ॥ यथाबलं पिबेदखातः ज्ीघा- | 
अनंतबाते कर्तव्यो रक्तमोक्षः शिरा- | सुण्दरनादानम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यधेः ॥ २६ ॥ अर्थ-अरोकवल्कर्के क्राथको ओंटाये हृए 
अर्थ-अनंतवातरोगमें फस्त खोरुकर रुधिर | स्तर द्धम मिरायके षवे तो रक्तप्रद्रको 
निकल्वाना चाहिये । द्र कंरे । इसमे बाबर विचार 
` आधाक्षीश्ञीका मन्न । ठेना चाहिये , 


उजेननगर देवार राजा जहां वसे 
महादेवको ल्ग वहा जाय आधारी- जीरकपस्थमेकं त॒ क्षीरस्याटकमेव 
शी हेरे आधाशीरी कहां ची नार | च ॥ वृतपस्थाद्वसंयुक्तं शनेमदा- 
मानवीके माथेपरते के उतरा जसे | पनिना पचेत्‌ ॥ ३ -॥ घुसत श्- 
उतारी तसे उतरी युरुकी शक्ति मेरो रास्थं दयं चापि विनिक्षिपेत्‌ ॥ चातु 
भक्ति फरो म्र ई्रोवाच ॥ जिरोतेग जोतकणाविदवमजाजी च धनं जलम्‌ 
५ ध (तम. | ॥४॥दाडिमं रसनं धान्यं रजनी पट- 
१ क | क वासकम्‌ ॥ वंदाजातं यवक्षारं प्रस्येकं तु 
4 | बलार्धकम्‌ ॥ ५. ॥ जीरकस्यावलेदोऽयं 
५ अर्य ईस मंज्को पदता जाय ओर चक प्रदरापहरः परः ॥ ज्वरप्रमेदवडदाहक- 
मे राख केकर मस्तकमं रगायके मर्ता जवि ्सैण्यविनासनः ॥ ६॥ 
तो निश्चय आधाङीश्ञी द्र होय । नारानः ॥ ९ 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादटीकायां रिरोरोग- | अर्थ जीरा सेद्‌ ९ सेर, दध गीका 9 सेर्‌, 
चिकित्सावणनं नाम त्रिसप्ततितमस्तरंगः ७३ | घी आधसेर तीनोंको मिरायके मंदाभसे पचावे 





जीरकावटेह । 


ःसप्ततितमस्तरंगः 1 जब गाढा होजाय तब उतार जीतर्‌ कर छे फिर 
"७ १ २ सेर खांडकी चासनीभें डारुके इसमे चातु- 
भ्रद्र्‌ । जौतकी ७ ओषध, पीपर, सोंठ, जीरा; नागर- 


अतिमागाश्वगमनपरमूतसुरतादिभिः ॥ | मोधा; नेत्रवासा, अनारदाना, रसज, धनिया, 
प्रदरो जायते खीणां योनिरक्त्यतिः | हरदी, पट्वासकं, वंशारोचन ओर जवाखार? 
पृथुः ॥ १॥ प्रत्येकं दो दो तोटे सबका चरणं व 4 
व वैऽनेसे रि जीरेका अवलेह सवे प्रदररोको नष्ट 
अ्थ-अत्य॑त मागे चलनेसे, घोटेपर सिध कर ह जीरक अरे ४ 
"न करनेसे खियि करे तथा ज्वर, प्रमेह, वरषा; दाहः मूत्रकृच्छ्र 
अथवा अत्यत मधुन करनेसे च्नियोकं रद्ररोग | जर क्षीणताको नष्ट वरे । 
होता हे । इस रोगमें योनिसे अत्यंत सपेद्‌ कास | ` 


छार रुधिर निकला करे डे । दार्वीक्राथ । 
प्रदररोगका यत्न । दार्वीरसांजनृषाब्दकिरातविलस्वभद्वात- 


अश्ञाकबल्कज काथं शृतं दुग्धं सुरी- । कैरपि कृतो मधुना कषायः ॥ पीतो 





भाषारीकासमेता । ( २८५ ) 
1 -------------- स्त्स्क््ेः 
जयत्यतिवलं प्रदरं सुल पीतासितारु 
णविरोटितनील्यु्गम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ -दारुहलदी) रसोत, अद्रसा; नागरः 
मोधा, चिरायता; बेरगिरी, भिये इनके क्राथमं 
सहत डारके पैवे तो उलसहित घोर पीछे 
काठ ओर छार नीरे ओर सपेद्‌ प्रद्र रोगको 
नष्ट करे । 
























अर्थ- तिलके क्ताथमे चिक्टा; ब्रह्मदडी 
फु ओर छोध इनका चूणे मिलायके 
पिवे तो बढाहुआ रक्तमप्रद्र दाहयुक्त दुर रो । 
गृह्यरोगारि कस्पतक । 
पारदं टकणं गंधं प्रथग्भागं समाहरेत्‌ ॥ 
शष्कं कमलिनीकंदं वेदभागं विमदेयेत्‌ 
॥१२॥ लिगीरसेन तस्सर्वे दिवसत्रितये 
बधः ॥ मधुना भावितं पश्चात्खादेद््य- 
चतुष्टयम्‌ ॥ १३ ॥ सिताकर्ष क्षीरपल- 
मनुपाने पिबेदनु ॥ प्रदरं योनिशूलं च 
रक्तातीसारमुल्वणम्‌ ॥ १४ ॥ रक्तमहं 
मूचकृच्छ त्रिदिनात्नाशयेदर धरुवम्‌॥ १५ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां प्रदरचिकित्छा 
नाम चतुःसप्ततितमस्तरगः ॥ ७४॥ 
अर्थ-पारा, सुहागा; गंधक ` प्रत्येक समान 
भाग छखेवे सखी कमङिनीकी जड ४ भाग वे 
सबको शिवीरगीके रसम ३ दिनि खररु करे 
फिर सहतकीं भावना देयः इसमेसे ८ रत्ती या 
१२ रत्तीके अनमान खाय उपरमे ५ तो 
द्धे १ तोला भिश्री भिलायके षैवे | यह्‌ प्रद्र? 
योनिररारः घोररक्तातिसारः रक्तप्रमेहः मूत्रकृच्छ्र 
द्‌नको ३ दिनमें नष्ट करे । 
इति श्रीयोगतरभिणीभाषाटीकायां प्रद्रचिकिं- 
त्सा नाम चतुःसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७४॥ 


कुशमूटयोग । 

कुश मूलं समुदत्य पेषयेत्तदुटांबुना ॥ 

एततरीसवा यहं नारी प्रद्रात्रिमु- 

स्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थ-कुराकी जडको चबरूके धोवनम 
पीसके ३ दिन घ्री षवे तो प्रद्र रोगसे 
छट जाय । 

भृभ्यामरुकयोग । 

भम्यामरुकमृं हि पीतं तंदख्वारिणा॥ 
दिनद्वये चयं बापि खीरोगं नाशयेद 
वम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थं भूर्य आवलेकीं जडको चंवरूके धोव- 
नसे षीस २।३ दिन पैवे तो खीका प्रद्र 
रोग नष्ट होय । 

योनिदादह ओर प्रदरपर । 

धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहापरं पिवेत्‌॥ 

शर्कराघृतसंयुक्तं रोधं प्रदरनारानम्‌॥१०॥। 

अर्भ-आमर्छोके स्वरसमें मिश्री मिरायके 
पेवे तो योनिदाह नष्ट होय अथवा रोधके 
चणम खांड ओर धृत मिराय सेवन करे तो 
प्रद्र दर होय । 


रक्तप्रदर ओर दाहपर । 
काथस्तिखानां विनिधाय पीतः कट्‌ु्रय 
राह्मणयण्िचरूणेम्‌ ॥ निरंति सयः कुषुमं 
सखोधं खीणामसुग्दाहमतिप्रवृद्धम्‌॥ ११॥ 





पचसप्ततितमस्तरगः । 
गभेस्थिति 1 
ऋतोः समेऽहनि सुतो विषमे च सुता 
मता ॥ अतः समदिने गच्छेसपुत्रकामो 
वरांगनाम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-घ्ी जिस दिन रजोदरोनवारी दो 
उसके ४ दिनके बाद्‌ सम दिनमें परुष सग करे 
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योगतरगिणी । 





तो पुत्र होय विषम दिनम कन्या होय रै 
अतएव यह पुत्रकी कांक्षा पुरुष सम दिनम 
खीके समीप जाय । 
पुत्रकारक योग । 
क्षीरेण श्वेतब्रहतीमूलं नासापुटे पिबेत्‌ ॥ 
पुत्रां दक्षिणा नासा वामा सा कन्य 
काप्रदा ॥ २॥ 
अ्थं-सपेद्‌ कटेरीकी जडको ओके दधमें 
पीस दहनी नाकके नथनेमें नस्य देवे तो पुत्र 
होय ओर बांईमे देवे तो कन्या हौ । 
लक्ष्मणायोग । 
पयसा लक्ष्मणाम्‌ पुत्रोत्पत्तिस्थितिप्र- 
दम्‌ ॥ नासयास्येन वा पीतं बटजेगा- 


षके नवम्‌ ॥ वारिणा शुद्कपक्षे हि पुष्येण ` 


तु समाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति बागभभटात्‌ ॥ 
अ्थ-गोके दरधे रक्ष्मणा रूखडीकी जडको 
पीस पूरवीक्त कमसे नस्य देवे तो पु प्रगट होय 
अथवा वडके नवीन आढ छग ( बडकी कठी ) 
जलम पसे परंतु वह युकपक्षमे पुष्य नक्षत्रम 
ग्रहण करे गये हों उनका नस्य छेनेमे पुत्र होय । 
यह्‌ बागभटमें छ्खिा टै | 
अन्य योग । 
एरडस्य च बीजानि मातुटंगस्य चैव 
हि ॥ सर्पिषा परिपिष्टानि पिबेद्रभप्र- 
दानितु॥॥ 
इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
अ्थ-अंरीके बीज ओर बिजैरेके बीज 
गोके धतमें पीसकर पैवे तो गर्भ रहै । यह्‌ 
वक्रदृत्त प्रथमे छख है। 
नागकेसरयोग । 
गोवृतेन सह नागकेशरं छ्णवूर्णितः 








मृतौ नितंविनी ॥ गनव्यदुग्धनिरता पिबे 
यदा सा तदा नियतमेव वीरसूः ॥५॥ 
अर्थ-नागकेसरको गोके घीमें पीसके ऋतु- 
के समय 9 दिन षवे ओर गोका दूध भात 
भोजन करे तो निश्चय पुत्रको प्रगट करे । 
श्िवलिगीयोग । 
लिगाकारं खक्ष्मणायाश्च मूलं योगे 
छब्धं सर्पिषा नस्ययोगात्‌ ॥ पीता 
सूते पुत्रमत्यंतवीर्यं पश्चादन्यानप्यमः 
दांगयष्टिः ॥ ६ ॥ 
अथे-रिवङिगी ओर रक्ष्मणाकी जडको 
पुष्य नक्षत्र आदि शुभ योगमें ठे घृतसे पीस 
नस्य चवे तो अत्यन्त बर्वान्‌ पुत्रको ओर्‌ फिर 
कन्याओंको भीं प्रगट करे | 
| अन्य योग । 
वस्तमूत्र च सघृतं नवनीतं च महिहि- 
षम्‌ ॥ पठत्रयं पिबेन्नारी वध्या सूते 
सुतोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-बकरेका मूत्र, गोका ताजा मक्खन) 
भेसका घी प्रत्येक १ पर ठे मिखायके पैवेतो 
वध्या खीभी उत्तम पुत्रको प्रगट करे | 
गभेवारण । 
तैलाविलं सेधवखडमादो निधाय रंडा 
निजयोनिमध्ये ॥ नरेण सार्द्द रतमा- 
तनोति यासा नैव गर्भं लभते कदा. 
चित्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ-तैलसे सनीहुई संधेनिमककी दरीको 
रंडा षी प्रथम अपने मगमें थोडी देर रक्खे, 
फिर उसको निकाल पुरुषके साथ मेथुन कंरे 
तो कदापि गभे नदीर्हे। 
धत्तरमल्योग । 
धतूरमूलिका पुष्ये गृहीता कटिसि- 





कका 





भाषारीकासमेता । 





स्थिता गम निधारयस्येव रंडकेदयादि- 
योषिताम्‌ ॥ ९॥ 
अथे -पुष्य नक्षतरमें धतुरेकी जडको ठेकर 
खीकी कमरमें बधे तो रंडा ओर वेश्यादि 
च्ियोके गभ॑ नहीं रहे । 
तंदुीयकमृ्योग । 
तदु्ीयकमूछानि पिष्ट तदुख्वारिणा॥ 
ऋत्वंते तु उयहं पीखा वन्ध्याः कुवै- 
न्ति योषितः ॥ १० ॥ 
अथं-चावख्केः धोवनसे चैराईकीं जडको 
पोस ऋतुके अंतमे ३ दिन षवे तो यह योग 
सको वंध्या कर देवे | 
निवकाष्ठ श्प । 
धूपिते योनिरभे च निवकाष्ठिन युक्ति- 
तः॥ ऋतवे रमतेयासरीनसा ग्भ- 
मवाप्रयात्‌ ॥ १९१ ॥ 
अर्थ-नीमकी लस्कडीसे ऋतु होनेके बाद 
थोनिको धनी देवे ओर फिर पुरुषक्षग करे तो 
कदापि गभ धारण नही करे । 
गृ जनवीजयोग । 


गंननबीजं टकचितयं तावच्च दाडिमी- 
मलम्‌ ॥ तुवरीटकदितयं सिदररं टक. 
युगलं च ॥ १२ ॥ संमयै खल्व- 
मध्ये तु तोयेनेतािपीय गभैवती ॥ 
रंडा योिद्र्भ वश्या वा पातयत्वाद्यु१३ 
अर्थ-गाजरके बीज १२ मासे, अनारकी 
जड १२ मासे, फिटकरी ८ मासे, सिद्रर ८ मासे 
इन सबको खरलमें डाके जरसे पीस इसके 


पीनेकषे गभं कदापि नही रहे । अर्थात्‌ गर्भ॑ 
गिरपडे यह रंडा ओर वेश्या च्ियोके वास्ते 


ध म. 
प्रयागं कहा ह्‌ । 
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पलाङबीजादि योग । 
पटाशबीजमध्वाज्यलेपासामर्थ्ययो 
गतः ॥ योनिमध्ये ऋतां गर्भं न धत्ते 
खी कदाचन ॥ १४ ॥ 
अथं-पलङ ( टाक ) के बीजको सहतं 
ओर्‌ घत इनके साय षीस ऋत॒समय योनिमें 
ठेपकरेतो दस ठेषके प्रभावे खी कदापि 
गर्भं घारण नहीं करे । 
तालीकगेरिकयोग । 
तालीकगैरिके पीते बिडाटपदमात्रके॥ 
ङीतांबना चतुर्थेहि वध्या नारी 
प्रजायते ॥ १५ ॥ 
इति गभेनिवारणम्‌र ॥ 
अथे-ताढीशपत्र, गे, दोनों १ तोख छे 
बारीक पीस रीतलजलमे चरी रनोदरौन होनेके 
¢ थे दिन षवे तो वह वंध्या होजाय। 
गभेखावपर । 
मधुकं शाकबीज च पयसा सरदार 
कम्‌ ॥ अशमंतकः कृष्णतिलास्ता्र- 
वटी शतावरी र # ॥ १६ ॥ बृक्षादनी ` 
वयस्या च तथेवोतपलसारिवा ॥ अनंता 
शारिवा कृष्णा पद्मा मधुकमेव च ॥ 
।॥ १७ ॥ बृहतीद्धयकादमयैः क्षीरभ- 
गातचो वृतम्‌ ॥ प्रथक्पर्णीपलाशि- 
गरश्वदंष्टामधुयषशटिकाः ॥ १८ ॥ श्यंगा- 
टकं विषं द्राक्षा करोरमेधुकं सिता ॥ 
वत्सेते सप्त योगाः स्युरद्रशोकसमा- 
पनाः ॥ यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गर्भ॑खावे 
पयोयुताः ॥ १९ ॥ 
अथ-सुर्टटी;, सागोनके बीज; क्षीरका- 
कोरी ओर देवदार अथवा अश्म॑तक, कारे 


तिर, ताग्रवह्टी ओर हउातावर अथव। बांदा, 
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कमलगद्धा ओर साखा अथवा धमासा; साखिः 
पाप, कमलिनी ओर सुरदटी अथवा छादी 
करेरी, बडी कटी, कंमारी, क्षीरकाकोरीः 
भांगरा, दाख्चीनी ओर प्रत अथवा पृष्टिपर्णी? 
खिरेटी, सरहैनना गोखरू जर मुरखुहटी अथवा 
सिचाडे, कमङ्की जड, दाख, कपेरू› सरह? 
जीर मिश्री ये आवे २ छक करके सात योग 
के है ये कमसे प्रथमः द्वितीय ओर ततीः 
यादि मासंसे छेकर सात मीने पर्त द्रधके 
साथ नेको देवे । 
अषठम मरीनेषर । 

कपित्थविस्ववबहतीपटोरं च निदिग्ध 

का ॥ मृलानिक्षीरसिद्धानि दापये 

द्विषगष्ठमे ॥ २० ॥ 

अर्ध-केथ, वेगिरै, बड कटी, पटो 
पत्र, व्याघ्री इनकीं जर्डौको दृधमें ओयायके वैद्य 
आस्व मनम ग्भरक्षकि वस्ते देवे | 

नवम ओर दषम मरीनेपर । 

नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः 

पिवेत्‌ ॥ योजयेदक्षमे माकि क्षीरं 

सिद्धं पयस्यया ॥ २१ ॥ 

अर्थ-नवम महीनेमे गर्भरक्ताके वास्ते खुल 

हट, धमासा, क्षीरकाकोरी ओर सखिका 
काथ वे । ओर द्वं महीनेमें क्षीरकाको- 
ीको द्धमें ओटायके पैव । 


गभेपातपर । 
लनाङ्धातकीपुष्पमुत्पलं मधु खोध्र- 
कम्‌ ॥ २२ ॥ जलस्थया च्िया 
पोतं गभेपातं निवासयेत्‌ ॥ पततं 
स्तंभयेद्रभ कलालकरमृत्तिका ॥ २३ ॥ 


अर्थ-रनाटु, धायके फर) कमर; मुर 
हटी ओर रोध इनको जे सके षषे तो 


[ता क 


योगतरंगिणी । 


गर्भषात बंद होय । अथवा कुम्हारके हार्थोकी 
मिरी भिश्च जलम घोरके पैवे तो गिरता हआ 
गभ रुक जवि । 
अन्य योग । 
मधुच्छागीपयः पीतं किंवा श्वेतादिक- 
णिका ॥ पारावतमलं पीत त्यहं तड. 
लवारेणा ॥ गर्मिणीगभेतो रक्तं स्तभ- 
येत्निपतद्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ-सहत ओर बकरीका दध । अथवा 
सेद्‌ कोय ओर कत्रतरकी बीटको चावरके 
घोवनके साथ तीन दिन षवे तो गभेवतीके 
गर्भसे जो रुधिर बहता होय उसको बेद्‌ कर । 
ङाफरादियोग । 
शरकराविसतिरं समारकं माक्षिकेण 
सह भक्ष्यते यया ॥ नास्ति गभैपतनो- 
द्रवं भयं पापभीतिरिव तीथेसेवया।\२५॥ 
अर्भ-कच्ची खांड, कमल्की जड; काठे 
| ये समान भाग खेवे सका चूणे कर सह्‌- 
तमं मिलके चटि तो गभे गिरनेका भय नही 
रहे जैसे तीर्थसेवनसे पापका भय नहीं रहे । 
स्यंगाटकादियग । 
दयंगाटकं विसं दाक्षा करोरुमेधुकं 
सिता॥ निवारयंस्यमी गभं पीताः परः 
मवेदनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-सिघाडे, कमलकी जडः दख, कसेर” 
मुलहटी ओर मिश्री इनको घोटके पवि तो 
अत्यंत षीडायुक्त गर्भ पडनेकों बंद्‌ करे । 


रोना । 
कंकतीमूलमाबद्धं कुमारीसूतकेदेटम्‌ ॥ 
कटिदेशे नितंविन्या गर्भ स्तभयते 
धवम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषादीकासमेता । 


( २८९ ) 





अथे -कैगदी रुखडीकी जडको कन्याके | योषितां सर्पसूतिं योगे युक्त्वा संहतं 


काते सतमे कसके घछलीकी कमरमं बधि तो 
गिरताहआ गभ सुक जाय । 


गभस्तंभपर अन्य योग । 


कशोरेशंगाटकजीवनीयपद्मो पटेरेडरा- 
तावरीभिः॥ सिद्धं पयः शकंरया समेतं 
संस्थापयेद्रभेमुदोणेशूलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-कसेरु, सिघाडे, जीवनीयगणका 
ओषध; कमर, नीर कमर, अंडी, रातावर 
इनको दध सिद्ध कर मिश्री मिरायके पीवे तो 


गभैवतीके शर्को नष्ट करे । 
गभेशटका यसन । 
ऊुशकाशोरुत्रकाणां मूटेगोषरकस्य 


च ॥ शृतं दुग्धं सितायुक्तं गभिण्याः 
द्लनुत्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति गभेसंरक्षणम्‌ ॥ 
अथे-कुरा; कौस, अंड ओर गोखरू इनकी 
जडको दधमें ओटाय मिश्री भिलायके पैवे तो 
गभैवतीका शर द्र होय । 
गभेवतीके बाहछककी परीक्षा । 


उन्नते दक्षिणे कक्षो गभे च परिमं- 

डले ॥ पुत्र प्रसूयते बामे कन्या डीव 

समेऽङ्ना ॥ ३० ॥ 

अथं-जिस गभवतीकी दहनी कू क्छ 
उची होय ओर गभं गोरु २ सा माट्म होवे 
वह पुत्र जनेगी । ओर वांद कूख उची होय 


साधु कुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथं-ओंधाफुटीकी या नीमकी अथवा काक- 
जंघाकी जडको खीकी कमरमे द्भ नक्षत्रम 
बोधे तो पीडारहित बाक प्रगट होय । 
अन्ययोग । 
मलं प्रत्यक्युष्प्याः पाठाया वा निबे- 
शितं तु सुखे ॥ सीणां दुष्प्रसवानां 
प्रसवं कुरुते सुखेनेव ॥ ३२ ॥ 
अथै-प्रत्यक्पुष्पी वा पाठ इनकी जडको 
योनिके मुखमें रखे तो जिसको जननेमें अत्यंत 
कष्ट होता है वह्‌ सुखपूर्वक जने । 
पुत्र कन्या होनेका शकुन । 
यदि तत्मत्यक्पुष्प्याखुस्यति मू तद्‌- 
थेमुद्धरता ॥ कन्या भवति तदानीमन्चुटिते 
तत्र पुत्रः स्यात्‌ ॥ ३३॥ 
अ्थ-यदि प्रत्यकपुष्पीकीं जड उखाडते 
समय आधी टट अवे तो उसके कन्या होयभी 
ओर साबित उखडनेसे उसके पुत्र होयगा यह 
निश्चय हे | 
विशस्याकारक योग । 
पुटदग्धभुजगकंचुककनटमधुप्ररितेक्ष- 
णद्॑दा। सयो भवति विशस्या विमूटग- 
भोपि गभेवती ॥ ३४ ॥ 
इति राजमार्तंडात्‌ ॥ 
अथ-सांपकी कांचराको आगमे जराय लवे 
इसको सहतमें सानके कनल दोनों आंखोमें 


तो कन्या होय । ओर समान पेट होय तो | ल्गविः तो मूढग्भैवाङी ीभीं विराल्या होय । 

प्रयोगांतर । 
पाठासुरसासिंहास्यमयू रकजटाः पृथक्‌॥ 
नाभिवस्तिभगे लिक्ताः सुखं नारी 
प्रसूयते ॥ ३५ ॥ 


नपुंसक बारुकं जनेगी । 
सुखप्रसूतिकरण । 
्रत्यकयुष्प्याः पारिभद्स्य यद्वा मूलं 
यद्वा काकजंघाससत्थम्‌ ॥ कस्यां बद्ध 
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अ्थं-पाट, तुरसी, अडइसा, मारासखा 
इनको पीस नाभि; बस्ती ओर भगमें छेषप वरे 
तो चरी सुखपूवंक बारूकं प्रगट कंरे | 
रक्षाका मंत्र । 
हिमवदक्षिणे पारे सुरसा नाम यक्षिणी॥ 
तस्यानूपुरशब्देनविशल्याभव गर्भिणि ३६ 
अथे-'हिमवत्‌०› इस मंत्रका यह्‌ अथ ३ 
किं हिमार्य पवेतके दृह॒नी बगल्भे एक सुरसा 
नाम यक्षिणी रहती हे उसके नपुरश्दसे गर्भ. 
ती विङाल्या होय । 


दूसरा मंच । 
मुक्ताः पाञ्चा विपाशा सक्ताः सूर्यस्य 
रमयः ॥ रक्तः सबभयाद्रभ एहि 
माचिर माचिर स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
ठ अथै-पारा च्रूटकर विपा हृए ओर सयैकी 
किरण चोः इसी कारण स्वै प्रकारके मयसे 
गभिर्णका गभ चटजाय यह्‌ देरी न करे । 
तीसरा मंत्र । 
इहामतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भा- 
मिनि ॥ उच्ैःशवाश्च तुरगो मंदिरे 
निविकशतु ते ॥ ३८ ॥ 
इत्यक्षतान्िपेत्‌ ॥ 
 अथं-हे माभिनी ! इस तेर मंदिरमें अमृत, 
चद्रः सय, उचेः्रवा घोडा वास करं इस 
अकर इन तीनों मं्रको पठकर्‌ अक्षत मूढ- 
गभवतीके उपर डे तो तत्काल नारक 
मपति टोय । 
च्यावनमच । 
इदममृतमपां समृद्रतं वै तव लुगर्भ 
विमोक्षणाय देवि॥ तदनलपवनाक॑वा- 
सबास्ते सहलबणांड्धरोर्दिरंतु शांतिम्‌ 
॥ २३९ ॥ जलं च्यावनमंत्रेण सप्तवारा- 


योगतरंगिणी । 
~ ---------- 1~ | 


भिमंत्रितम्‌॥ पीत्वा प्रसूयते नारी ष्ट 

वा चक्रवधेनम्‌ ॥ ४० ॥ 

अथं-हे देवी ! यह्‌ जछमिंसे अग्रत निकला 
हुआ तेरे गर्भके निकाल्नेके वस्ते हे. तथा 
अग्िदेवः पवन, स्य, इन्द्र ओर समुद्र ये इस तेरे 
कष्टकी शांति करं यह गर्भच्यावन अथौत्‌ 
गभको छडानेवाला मंत्र हे. इसको पवित्र जलम 
सात वार पटकर वैद्य गभ॑वतीको पिटछवि 
तो स््ीके बालकं सुखपूवैक होय । अथवा 
चक्का बका यंत्र छिखिकर दिखानेसे तत्कार 
प्रसूति होय । 


तीसका यन्त्र । 


कलापक्षाकंकतदिदःमन्वष्टादशांबधीन्‌ ॥ 
विंलिखेत्रवकोष्ेष॒ जिरास्यं यंत्रम्‌- 
त्मम्‌ ॥ ५१॥ 


अथं-करा ९६ पक्ष २ अकं १२ ऋतु 
६ दिक्‌ १० मतु १४ अष्ट ८ अष्टादङा १८ 
अवबुधि ध्ये अंकनो कोोमेंख्लि तो यह 
तीसका यंत्र बनजाता हे इसको अष्टगंधसे छिखि- 
कर गभेवतीको प्रथम दिखावे फिर जलम घोरके 
पिराय देवे तो तत्का बार्कं प्रगट होय | 
मूटगभैका अन्य यल । 


गुजामूलस्य खंडानि सप्त सप्त दला 
नि च॥ खंडितानि कटिस्थानि सुप्र 
सृति प्रकुवते ॥ बाणपुंखा जटा बाथ 
विकशस्यां रुतेऽगनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति मूटगभोचिकित्सा ॥ 








भाषारीकासमेता । 





( २९१ ) 





अथं-रभूवचीकी जडके सात टुकडे कर कम- | विडनिमकः काछानिमकं इन ओषधोँको मिलाय 


रमे बांधे तो सुखपूवेक बारुक प्रगट होय । 
हेमसुस्दर तेर । 


चण करे इसे कांजीमं डार्के ओटवे । यह 
आमवात ओर कफको नष्ट करे, वृष्य है, 


आद्रंहेमफलं पिष्ट कटुतैलं चत्यम्‌ ॥ | अभ्रिको दीपन करे, बर वणेको उज्ज्वलः करे? 


विपचेद्धटिकाथुग्मं तत्तेटं देमसुन्द्रम्‌ ॥ 
दुष्रपरस्वेदशमनं सूतिकादोषनाश्ञनम्‌४३॥ 
अर्थ-कच्चे धत॒रेके फलरुका कल्क कर चोगुने 
कडवे तेरे २ घडीपययन्त ओटविे तो यह्‌ हेम- 
सुन्दर तेर बने, र्गानेसे इष्ट॒ पसीने ओर 
परसूतिरोगको नष्ट करे हे । 
कनकसयुन्द्र तेल । 
रसे कनकसंभवे कट्कतेटमापाचयेद्र 
चाकनकदुग्धिकारजनिनागरेः कर्कि 
तेः ॥ इदं कनकषुन्द्रं भवति दुघ 
संस्वेदनित्समस्तपवनामयप्रणदनस्प- 
कातिप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथं-धत्रेका रस, वच, धतरा, दुधी; 


ह्ख्दी ओर सोँठ इनके कल्कको डा चैौगुने 
कडवे तेलको पचवे । यह कनकसुदर तेर सिद्ध 
होय । यह दु8 पसीने सव बादीके विकरोँको 
ह्रे ओर अत्यन्त कांतिको बटवि है । 


वज्रकांजिक । 

पिप्पली पिप्पलीप्रलं चव्यं शटीं यवा- 
निका ॥ जीरके द्वे हरिदे दे बिडं सोव- 
चलं तथा ॥ ४५ एतैरेवोषधैः पि. 
रारनार विपाचयेत्‌ ॥ आमवातहरं 
वृष्यं कफ़घ्ं बहिदीपनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कानिकं वज्रकं नाम बल्वणौन्निदीप- 
नम्‌ ॥ मक्षट्ट्ू्ज्चमनं पर क्षीराभि- 
वधैनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथं-पोपरः, पीपरामूरु, चव्य, सऽ, अन- 


मक्तह्क शरुको नष्ट करे ओर स्तनेमिं द्ध 
बढवे | इसे वच्रकांनिक कहते है । 
सोभाग्यञ्चुटी । 

आनज्यस्यांजलियुग्ममर पयसः कंसं 
तुलाधं तथा खंडस्यापि पचेदिवूर्णित- 
मिदं विश्वोषधं निक्षिपेत्‌॥अस्याद्धयुड- 
वद्धिपाच्य विधिना युश धान्यकं 
मिस्याःपंचपले पटं कृामिरिपोः साजा 
जि जीरं तथा ॥४८॥ व्योषांभोददरोर- 
गद विडिकाभृगस्य च प्रक्िपेत्तदकास- 
ज्वरपादुरोगशशमनं विडभेदविष्वंसनम्‌॥ 
श्ूछारोचकनाशनं कृमिहरं मदामिसंदी - 
पने सतीनां खट खंडनागरमिदं 
सोभाग्यदं सेवितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथं-गोका धी आधसेर, गौका दध ४ 
सेर, मिश्री २॥ सेर्‌, त॒षरहित सऽ ॥ आधसेर 
इन सबको एकत्र कर्‌ गुडके समान पचावे 
फिर धनिया १२ तोर, सौफ २५ तोके, वाय्‌- 
विडंग, रपिद्‌ जीरा; काला जीरा च्रिकटा, नाग- 
रमोथापत्रजः नागकेरार, बडी इलायची, भांगर 
प्रत्येक चार्‌ २ तोले ठे । यह डटीपाक प्यास, 
खासी, ज्वर पांडरोगः दृस्तोका होना, शक, 
अरुचि, कृमि ओर प्रसत रोगका नाङ्ञ करे, 
मदाधिका दीपन करे ओर देहम सुभगताको 
बढवि । यह्‌ नागरखंड कहाता है । 


दक्ञूशादि । 


मायनः जीरा काटाजीरा, हरदी, द्रुहट्दी)। दशप्रलीशुते तोयं कवोष्ण पिप्पटीयु- 
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तम्‌ ॥ पीतं तत्घूतिकारोगमुदग्रमपि | निहति सृतिकारोगान्बातपित्तकफोदड 


कृताति ॥ ५० ॥ 

अ्थ-दशमूरकी दरा ओषधोके काथमें 
पीपलका नण डा गरम २ पैवबे तो घोर 
गरसतिका रोग नष्ट होय । 

सहचरादि । 

सहचरङ्कटत्थपुष्करदारुनिशादा सवरसः 

क्राथः ॥ पीतः सहिगखवणः शामयति 

श्ूलज्वरो सूर्याः ॥ ५१ ॥ 

अथं-करक्ेयाः कुर्थी, पुहकरभूर, देव- 
द्र, दारुख्दी, अद्रख इनके क्राथमै हग 
ओर निमक डारुके पीवे तो प्रतिका शल ओर 
ज्वरको दूर करे । 

निर्गडचादि। 

संयोजितो दलितया कणया कवोष्ण 

नि्डिकालद्युननागरनः कषायः ॥ 

पीतो निहति कफमारुतपित्तजातं 

सूत्यामयं सकलमेव सुदुस्तरं च ॥५२॥ 

अथ-निर्गुडी, रहसन ओर सों इनके 
क्राथं पीपरुका चण डारुके गरम गरम पीवे 
तो कफ वादी ओर पित्तविकार तथा प्रसूतके 
रोग इन सब धोर्‌ रोगोको न्ट करे । 

देवदावादि काथ । 


देवदार्‌ वचा कुष्ठं पिप्पली विश्वभेष- 
जम्‌ ॥ भ्रनिवः कट्फल मुस्तं तिक्ता 
धान्यं हरीतकी ॥ ५३ ॥ गजकृष्णा 
सुदुःस्पशां गोक्चरुषेन्वयासकः ॥ बृह- 
त्यतिविषा छिन्ना पपेटः कृष्णजीर- 
कम्‌ ॥ ५४ ॥ समभागानि सबौणि 
सिधुरामठसयुतम्‌ ॥ पिबेदष्ठावोषं तु 


प्रसूतां पाययेक्छियम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सदहितानुस्बणस्वेदन्वरश्चलशियोर्तिभिः ॥ 


योगतरंगिणी । 








वान्‌ ॥ ५६ ॥ 

अथे-देवदूर, वच, कूठ, पीपर, । 
चिरायता, कायफर, मोथा, कटकीं, धनिया; 
हरडकी छलः गजपीपल, कैंचके बीज, गोखरू 
धमासा, मटक्येया, अतीसः, गिरोय, पित्तपापडा, 
काल्मजीरा ये सब समान भाग छेवे सबका 
अष्टावरोष काथ कर्‌ इसमें संधानिमक ओर 
भुनीहीग डारुके षवे तो प्रसत) घोर पसीने, 
ज्वर; रकः मस्तकपीडा तथा वातकफके 
रोको यह्‌ दर करे | 

सोभाग्यश्चुडी । 


नागरस्य पलान्यष्रौ घृतस्य पट्विं 
शतिः ॥ क्षीराटकेन संयुक्ता खंदस्या- 
धतुलां पचेत्‌ ॥ ५७ ॥ शताह्वाजीः 
रकव्योषत्रिषुगंधियवानिकाः ॥ ग्र॑थिकं 
कृष्णजीरं च मधुकं च विडंगकम्‌ ॥ 
॥५८॥ ल्वेगं धान्यकं मांसी तालीशं 
नागकेसरम्‌ ॥ कारवीमिसिचनव्यामि- 
मस्तानां च परं पलम्‌ ॥ ५९ ॥लेही- 
शरतमिदं सिद्धं पृतभांडे निधापयेत्‌ ॥ 
तद्यथामिबलं खादेतमतिका तु विशे 
षतः ॥ ६० ॥ बस्यं वर्ण्य तथायुष्यं 
वरीपारेतनादानम्‌ ॥ वयसः स्थापनं 
हयं मदाम्रेदीपनं परम्‌ ॥ ६१॥ आमः 
वातप्ररामनं सौभाग्यकरम॒त्तमम्‌॥। मक्त 
श्रलङामनं सूतिकारोगनाङानम्‌ ॥६२॥ 
इति वाग्भटात्‌ ॥ 


अथं-सोठ ३२ ते, गोका धी १ सेर, 
दध 9 सेर, मिश्री २०० तोरे इन सवको 
एकत्र कर पचवे ओर इसमे शतावर, जरि, 
सो; मिरचः पीप, चिभुगंधि, अजमायन, 


भाषाटीकासमेत । 


र सत्तं 





पीपरामूक, काराजीरा, स॒र्हधे; वायविडंगः 
लग, धनिया, जयमांसी, ताढीरापत्रः नागके 
ठार, कलोजी) सौफ; चव्य, चित्रकः नागरमोथा, 
प्रत्येक १ एकं एक पठ रवे, इनका चूणे कर 
उस अवछेहुमे डाक देय जब तैयार होजाय 
तब उतार चिकने बासनमें भरके धररक्खे 
बलाबल विचारक खाय ओर्‌ प्रसूत स्रीको तो 
अवश्य खानी चाहिये, यह्‌ बर वणं, आयुको 
चटवे, वकीपक्ितिको नष्ट करे, अवस्थाको स्थिर 
करे, हदयकेो हितकारी मंदाग्निका दीपन करे? 
आमवात नष्ट करे सुभगता बटे, मक्र 
कारुका शमन करे ओर प्रस॒तिके रोगोकि नष्ट 
करे है । यह्‌ अतुभवकरी सोभाग्यञ्चुटी वाग्भट 
म्रथसे छि हे । 
प्रतापकेश्वररसः । 


सूताभ्रगन्धोषणटोहशंखवन्यापलाभ- 

स्मविषं सुपिष्ठम्‌ ॥ एकेदु चद्रानटवाः 
द्विकुभिकलेकभगेः कमो विवृद्धम्‌ । 
॥ ६२३ ॥ प्रसूतिवातानिरदन्तवबंधमा- 
दराब्ना धोरसुसंनिपाते ॥ निजानुपाने- 
निजपथ्ययोगेः सबातिसारप्रहणीग- 
देष ॥ प्रतापटेकेश्वरनामधेयो रसः 
प्रयुक्तो गिरिराजपुत्या ॥ ६४ ॥ 


अथे-पारा, अभ्रकः गंधक; कलीभेरचः 
लछहेभस्मः रांखभस्म, आरने उपरोकी भस्म; 
ओर 23 विष ये प्रत्येक १;९; १; ३, 9) 
४, १६ ओर १ भाग मसे रेवै, तो यह्‌ 
रस प्रसत; वादी, दांतोंका भिच जाना द्र 
करे. अद्रखके रससे घोर संनिपात देवे । यह 
अपने २ अनुपान ओर पथ्यके योगसे सवे 
अतिसार संग्रहणी आदि रोगोको न्ट करे । यहः 
प्रतापरुकेश्चर रस पाव॑तीने कहा है । 


अमृतादिक्राय । 


अमृतानागरसहचरभदोतकटपचमृल्न- 
कदजलम्‌ ॥ अतक्षीतं मधुसरहितं 
हरति पर सृतिकाश्यलम्‌ ॥ £“ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां सूतिकाचिकिरसा- 
नाम पञ्चसप्ततितमस्तरङ्गः ॥ ७५. ॥ 
अ्थं-गिलोयः, सोठः कटसरेया, नागरमोथा? 
ठ्घु पचमूककी पांच ओषध, मोथा, सुगंधः 
वाखा इनके क्ताथमें सहत डके षवे तो 
प्रस्‌तकी पीडाको नष्ठ-करे । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाधेकायां सतिका- 
चिकिटसावणैनं नाम पञ्चसप्रतितमस्त- 
रग: ॥ ७९ ॥ 


षटसप्ततितमस्तरगः । 
भगगधहरण । 
संयोनितं पल्छवपंचकेन जातीभस्‌ने- 
मधुकान्वितेश्च ॥ सूर्याशतत वृतमंग- 
नानामभ्यंगतोरंति वरांगगधम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-पंचपट््व ( जैसे-पीपरः गटरः, वड; 
आदि ) चमेरीके फक ओर अरुटटी इनका 
चण कर धीम मिखाय योनिम छेष कर तो 
योनिकी द्गैध द्र दीय । 
मृणालपद्मो्सलबीजयुक्तं तैलं तथो- 
शीरयतं विपक्रम्‌ ॥ पेच्छिस्यदीधिल्य- 
विगंधितानां नां करोति स्मरमंदि- 
रस्य ॥ २॥ 


अर्थ-कमर्की दंडी; कमर, कमरूगट्ध 
ओर खस, इनका कल्क डार्क तेरु सिद्ध करे 
यह योनिकी छिबर्बाट, रिथिरुता ( दीख- 
पना ) ओर दुरगधको नष्ट करे । 








( २९४ ) 
मु 


लोमनाङ्न । 


हरिताल्भागपंचकमेको भागः पलाज्ञ- 
भस्मभवः ॥ भागश्च यवक्षारः स्याष्टे- 
पा्योनिरोमहरः ॥ ३॥ 

इति राजमात्तेडात्‌ ॥ 


अथ-हरताङ ^ तोके, टाककी भस्म १ 
तोट, जवाखार १ भाग इनको जलम पीसकर 
लेप करे तो योनिके वाङ द्र होय । यह राजमा- 
तंड ग्रथमें छा रे | 

दूसरा प्रयोग। 
दग्ध्वा शंखं क्िपदंभारसेन क्षारयोानि- 
तम्‌ ॥ तुल्यांशं रेपितं दति खोम गह्य 
गतं धुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां सरीरोगचिकित्सा- 
नाम षद्सप्ततितमस्तरगः ॥ ७६ ॥ 
अथ-ङेखके टकंडोको आगमं तपायके 
केके पानी बुञ्चाय देवे जब भस्म होजाय तव 


समान भाग नवाखार मिलाय जसम सानके 


ठेप करे तो योनिके सब वाट दुर हँ | 
इति शओ्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायां श्ीरे- 
गचिकित्सावणनं नाम षटसप्ततितम- 
स्तरगः ॥ ७६ ॥ 
सप्तसप्ततितमस्तरंगः ७७. 
बाटकरोग । 
त्रिषिधः कथितो बाटः क्षीरात्नोभयवः- 
तनः ॥ स्वास्थ्ये ताभ्यामदुश्ठाभ्यां द्रा 
भ्यां रोगसंभवः ॥ १॥ 


अथै-टरध पीनेवार; दध अन्न दोनोका 





योगतरंगिणी । 





अन्न शुद्ध होनेसे बारुक रोगरहित होय | 
अद्जुद्ध होनेसे रोभी होता हे | 


अवलेह । 

कुष्ठे वचाभया भाङ्ग कैतकं क्षोदसः 

पिषा ॥ वर्णाय॒ःकापिजननो दरो 

बालस्य सवेथा ॥ २ ॥ 

अथे-कूट, वचः; ह्रडकी छार) भारंगी 
केवटी मोथा, सहत ओर गौक। धी यह अवे 
नालकके वणं आयु कांतिको करे हे । 

स्तन्यके अभावे प्रयोग । 

स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं ॑वा तद्रणं 

पिवेत्‌ ॥ ३॥ 

अथे-जिसर बालककी माताके स्तन्मे दृध 
न रहा होय उसको बकरी अथवा गौका दृध 
पिलाना । 

नाभिरीथपर । 

मरतिडेनाम्रितततेन क्षीरसिक्तेन सोष्म 

णा ॥ स्वेदयेदुसियितां नाभिं ओथस्ते- 

नोपञ्ञाम्यति ॥ < ॥ 

अथं-जिस बारखककी नाभि उपरको उद 
आहं हो उसको मद्रीके गरेको आगमे तपा- 
यके दूधमें बुञ्ञाय देवे उसकी बाफ ( घए ) से 
नाभिका स्वेदन करे .तो बालकके नाभिकी 
स॒जन शांत होय । 

नाभिपाकपर । 


नाभिपाके निशालोधपियंय॒मधकैः 
शृतम्‌ ॥ तेलमभ्येजने शस्तमेभिर्ा 
प्यथ चूणेकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथे-वार्की नाभिपाकमें हल्दी, छोध 
फुलप्रियंगु ओर सुख्हधेका क्राथ करके तेर 


सेवन करता ओर केवर अन्नका खानेवाला इस | बनव । इस तेरुकी माछ करवे, अथवा 
प्रकार बारुक तीन प्रकारके है, तहां दध ओर | पूर्वोक्त हरदी आदिका चण करके बाल्कको देवे 





भाषारीकासमेता । 


( २९५ ) 





वाटरक्षा । 
वचाकुष्ठरंखान्नलोरैः शिश्नां शरीरे 
धृतेयांति रक्षांसि नाशम्‌ ॥ कुनटयकं 
दुग्धाज्यविश्वैः सङकष्टैः प्रटेपोऽथवा 
निस्यमेषां विधेयः ॥ ६ ॥ 


अर्थं-वच, कठ, शंख, कमर ओर छोहको 
नारुकके शारीरम धारण करानेसे राक्षसादिक 
भय निघृत्त हीय अथवा मना, आकका दूध; 
घृत, सौड ओर कूठ इनको जरम षीस नित्य 
ठेप किया करे तो राक्षसादि द्र हीं। 
दांत निकलनेपर । 
प्राचीगतं पाड रीसदुबारमल शिशरुनां 
गलके निबद्धम्‌ ॥ करोति दंतोद्धववेद- 
नाया निःसंशयं नारामकांड एवं ॥ ७ ॥ 
अर्थ-पीरे सह्माट्की जड जो पश्चिमकी 
तरफ गदं होय उसको विधिपूर्वक छायके बार 
कके गले बोध देवे तो दांत निकल्नेमें जो 
नार्कको दुःख होता ह उसको निभरैर कर देवे । 
अन्य प्रयोग । 
सप्तच्छदाकच्छदनक्तमाटमूटेस्तुरगारे 
जटासमेतेः ॥ उत्साईतांगः पञ्युमृत्र- 
पिषठहबिरभुडीसलिलाभिषिक्तः ॥ दिने 
दिने याति शिशुः प्रवृद्धिं पतिर्निशाना- 
मिव शुङ्खपक्षे ॥ ८ ॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 


अ्थ-सतोना, आकके पत्ते) कंजेके 
ओर कनेरकी जडको गोके मूतर षस बाल- 
ककीं दहमें माछ्िसि करे ओर नेत्रवारा, संदी 
इनके क्र थसे जिस बारुकको स्नान करवि तो 
दिन दिनमें उस वार्ककी ब्रादध होय । जैसे 
खुङ्कपक्षमे चन्द्रमाकी । यह राजमार्तड म्रथमें 
छ्खिादे। 


साखकके ज्वर अतिसारपर । 
हरिदाद्वययष्टयाट् सिंहीशक्रयवेः कृतम्‌।। 
शिशो ज्वरातिसारघ्ं कषायं सर्व॑रोग- 
नित्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं -ह्दी;, दारुदर्दी, स॒रूदरी, क्टेरी 
ओर इन्द्रजो इनका क्राथ बारुकके ज्वरातिसा - 
रको तथा सव रोगौको नष्ट करे । 


ग्रहणीकामलापर । 
पृष्ठिपर्णी शताह्ा च रीटा माक्षिकस- 
पिषा ॥ ग्राहिणी दीपनी हंति मारुति 
सकामलम्‌ ॥ १० ॥ ज्वरातिसारपा 
इघ्री वाखानां सवेरोगनुत्‌ ॥ ११॥ 
अथे -पिठवन, सतावर इन दो्नोके चणैको 
घृत सहतमें मिराय सेवन करनेसे यह बारककी 
ग्रहणीको दीपन करे तथा वादीकी पीडा ओर 
कामलको नष्ट करे । 
उवरपर उद्वत्तेन । 
मूबौनिरासषपरामसेनरिवासमंगोबुद- 
कारवीणाम्‌ ॥ छागीपयोभिः सह पेषि- 
तानाम॒दतने स्याञज्वरहं शिद्यूनाम्‌ १२॥ 
अर्थ- मूवी, हसदी, सरस, चिरायता, हरडः 
मंजीठ, नेत्रवाखा ओर कलीजी इन सबको बक- 
रीके दृधमें षस देहं माछिड करे तो यह्‌ बाट- 
कका ज्वर दर करे | 
कासच्छर्दि आदिपर रेह । 
डगीं सकृष्णाब्दविषां विचृण्यं छं 
विदध्यान्मधुना शिश्चूनाम्‌ ॥ कासञ्वर- 
च्छर्दिभिर्दितानां समाक्षिकां वाति- 
विषामयेकाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-काकडासिमी, पपठ; नागरमोथा 
जर अतिविषा इनका बारीक चूणे कर्‌ सहतसे 


अबरहक समान करके बार्कको चटवे. यह 





= ऋज कन्यय कि क | 


य क चह 
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खासी, वमन ओर ज्वरको नष्ट करे, अथवा एक 
अतिषिषका ही चणै सहतसे चटवि तो खौसी 
ज्वर ओर वमन दर होय । 

वात पित्त कफ उवरपर रेह । 

दिवाताकीफलरसं पंचकोटं च रेह 

येत्‌ ॥ एकद्विजाणि षस्राणि बातपि- 

त्कफञ्वरे ॥ १४ ॥ 

अथे-छोधे बडी कटेशके फठ्‌ ओर पच- 
कोर इनके चणका सेवन करनेसे वह॒ एक दिन 
वातज्वरः, दो दनभ पित्तज्वर ओर तीन 
दिनम कफज्वरको नष्ट करे । 
वाखकके अतिसारपर क्राथ 


ओरे अवरेह । 
विस्वं च पुष्पाणि च धातकीनां जटं च 
रोधं गजपिप्पली च ॥ क्राथावटेह 
मधुना विमिश्रो बलेष योज्यावतिसा- 
रितेषु ॥ १५ ॥ 
अथं-बेरगिरी, धायकरे फूक, रवारा, रोध 
ओर गजपीप इनका क्राथ अथवा अवेह्‌ 
नाय उसमे सहत ड]रुके जिस बारुकको दृस्त 
होति दोयं उपमे देवै | 
अतिसारपर काथ । 


नागरातिविषायुस्तावालकेदर यवेःशृतम्‌ ॥ 
बालकं पाययेर्रातः सवौतीसारनाश- 
नम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथै-सोठ, अतीसः, नागरमोथा; नैवार; 
इन्द्रजो इनके काथको प्रातःकार बारकको 
पिरवे तो अतिसार द्र होय । 
वमन त्रषा ओर अतिसार कल्क । 
कठ्कः परिर्यगुकोटास्थिमध्यसस्तरसां 
जनेः ॥ क्षोदालीटः कुमारस्य ्छादित- 
ष्णातिसारमुत्‌ ॥ १७ ॥ 


योगतरगिणी । 


अथं -फूठप्रियंगु, नेरकी गुखली, नागर 
मोथा, रसोत इनके कल्के सहत मिलाय बाल- 
कको देय तो यह बारुककी छदि, तृषा ओर 
अतिसारको नष्ट करे | 


धूनी । 
यस्ताप्रचूडविहगोभयपाश्वपक्षएच्छेगं- 
वाज्यसहितैः कृतधूपकोग्रे ॥ आरभ्य 
जन्मदिवसादिनसप्कं हि बाटस्य तस्य 
न कुतश्चन भीतिरेति ॥ १८ ॥ 
इति राजमारैण्डात्‌ ॥ 


अ्थ-मुरगेके दोनों बगल्के ओर पृछके 
पर छेकर गोके धीम सानके धृप देवे. यह्‌ जन्म्‌ 
दिनसे छेकर सातदिन पयत दीनी जाय तो 
फिर उसको करीं भीं भय नही होय । यह्‌ 
राजमात्तंड प्रथमे छिखिा दै। 


रक्तखाव प्रवाहिकापर ठेह । 


लेहस्तेटसिताक्षोदतिटयष्टयाहकस्क- 
तः ॥ बालस्य रध्यात्नियतं रक्तखावं 
प्रवाहिकाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अथं तेर, मिश्री, सहतः, तिर ओर मुरुददीं 
इनका अवलेह कर॒ वालकको पिरवि तो रुषि- 
रका दस्त ओर प्रवाहिकारोग नष्ट होय । 
ताटुकंटकपर कर्क । 


टरीतकीवचाङुष्टकस्कं माक्षिकसयुतम्‌॥ 
पीता कुमारः स्तन्येन सच्यते ताक. 
टकात्‌ ॥ २० ॥ 


अथं -हरड, वचः कूठ इनके कल्कमें सहत 


मिरखाय बारूक माताके दधसे षवे तो ताद्कं- 
टक रोग नष्ट होय । 


सिष्म, पामा, विच्विकापर छेष । 
गृहधूम निश्चाङुष्ठरा्रिकेदयवेःशिशोः ॥ 





यः ` -च हिमा ुह-- 





भाषारीकासमेता । 





् 


लेपस्तक्रेण हत्या सिध्मपामाषिच- 
विकाः ॥ २१॥ 
अथ-घरका धूमसा, हख्दी, क्ट, हरदी; 
इन्दजो इनको छम पस ठे करनेसे कछीप; 
खाज ओर विचर्चिका द्र होय । 
दिक्कापर काथ । 
पंचमूलीकषायेण सवृतेन पयःञ्चतम्‌ ॥ 
सशुगवेरं सगुडं शातं दिक्षा्दितः पिवेत्‌२२ 
अर्थ-रघुपंचमूर्के क्राथ ओर धीसे दध 
परिपक्त करे उसमें अदरख ओर गुड डाख्के 
पेवे तो हिचकीका रोग द्र हो । 


श्वासकासपर चण । 
द्ाक्षायासाभयाकृष्णावूर्णं सक्षोद सर्पिषा 
लीटं श्वासं निहत्याश्च कासं च तमक 
तथा ॥ २३ ॥ | 


अथे-दाखः धमासा, हरड; पीपर इनके 
चणेको सहत ओर धीके साथ चटे तो बार 
केकी श्वास ओर खासी तथा तमक श्वास 
द्र हीय । 






वेदयके प्रति साधारण आज्ञा। 


भेषजं पृरवेषुदिष्ठं महतां यञञ्वरादिष ॥ 
कर्यं तदेव बालानां तेष दाहादिकं विना 
॥२४॥ त एव दोषा दृष्यास्ते ज्वराय्या 
व्याधयश्च ते ॥ अतश्तदेव भैषज्यं किंतु 
मात्रा कनीयसी ॥ २५ ॥ 
अथं-जो जो ज्वरादि रोगोंकी ओषध 
बडकि बासते कही है बही ओषध बारुकोकी 
करनीं चदव परंतु जो दाहादि करनेवाठी 
ओषध है वह नहीं देनी । जो दोष, द्रष्य ओर 
ज्वरादेक रोग बडे मनुष्योके होते ह वेदी बाल- 
कोके भी हते हैँ अत एव ओषध भी जो बडे 
११ 


-ऋ इ का व +. क 
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वास्ते छ्सि है सो देनी चाहिये, किंतु मातरामें 
फरक करदेवे अथोत्‌ बारुकको बहत छो ` 
मात्रा देवे। 

उवरपर टेप । 
अतसीकारवीसस्तासषैपैः सपयेोधरेः॥ 
दार्षीभूनिबमूबोकेहारेदाभिश्च टेपकः॥ 
उवरं निहति बालस्य महातमपि बासरैः२६ 
अर्थ-अलसी, कौज; मोथा, सरसाः 
नागरमोथा, दारुहरूदी, चिरायता, मूवी, आक 


ओर हरदी इनका छेषप बारुकके बहत दिनसे 
आनेवाछे ज्वरको भी नष्ट करे । 


अन्यप्रयोग । 





गंधक एको भागो भागद्वितयं च जातिः 
फलम्‌ ॥ जातीपर् तावद्धागतरितयं च 
खदिरस्य ॥ २७ ॥ वस्करजातिः कथः 
संमितः काँचनारस्य ॥ पीतः स्त- 
न्यबिमिश्नो नाशयति शिशोज्वेरं तं च 
॥ २८ ॥ जिह्ापिटिकापाकं गुदपाकं 
लेपना पानाच्च ॥ धावनतस्तत्तोयेै- 
दयंति शिक्ोयेदे रोगाः ॥ २९ ॥ 


अर्थ-गंधक १ तोर, जायफठ २ तोर 


 जावि्ी २ तोर, सैरसार ३ तोरे आरे कच- 


नारकी छर ४ तोके इनका क्राथ केरे. इसमें 
बारुककी माता अपना दूष भिायके पिरवि 
तो बारकका ज्वर न होय, जीभकीं फुंसी मुख- 
पाक गुदापाकं ये सन इस क्राथकै ठेप आर पान 
करनेसे न्ट हवै । ओर इस क्राथसे गुदा धोवें 
तो बारककी गुदाके रोग न्ट होय । 
धनी । 

सपैतग्लहयनं म्वा सर्षपारिष्टपटटवाः ॥ 
विडाखुविडजालोम मेषहगी वचा 
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योगतरमगिणी । 








५ ॥२०॥ धूपः शिशोज्वेरघ्नोऽयं सवे- 
ग्रहनिवारणः ॥ ३१ ॥ 
अथे-सौपकी कोची, रहस्न, मूवी, 
सपेद सरसो, नीमके पत्ते, बिरावकी बीट ओर 
बकरेके बा, मेटासिगी, वच ओर सहत 
इनकी धरनी बाटकके स्व॑ज्वर ओर सवै बाटग्र- 
को दर करे है । 


ग्रहजुष्टके सामान्य लक्षण । 

क्षणादुदविजते बारःक्षणाद्मति रोदिति॥ 
नखेर्दतेदौरयति धात्रीमा्मानमेव च॥ 
॥ ३२ ॥ ऊर्ध्वं निरीक्षते दंतान्खादे- 
तकरूनति जभते ॥ श्रवो क्षिपति दंतोष्ठ 
फेनं वमति चासकृत्‌ ॥ ३३ ॥क्षामोऽ- 
ति निशि जागतिं शरुन्यांगो भिन्नवि- 
ट्स्वरः॥मत्स्यश्ोणितगेधश्चन चाश्नाति 
यथा पुरा॥ सामान्यं ग्रहजुष्ठानां लक्षणं 
ससदाहतम्‌ ॥ २३४ ॥ 


अथे-कभी क्षणमें डसपे, कभी रोवे, कभी 
उरटी करे, नख अरि दांतोँसे धाय ओर अपने 
दृहको विदीणं करे, उपरकी तरफ देखे, द तोको 
चववे, कीक मारे ओर भाई छेवे, भह चरवे, 
दूतस होठोको उसे, वारवार सुखसे ञ्ञाग गरे, 
अत्यंत दुबला हाजायः रात्रिम नगे, शरीर छरान्य 
पडजवे, दस्त हौं, गछा बैढनाय, मकछ्छीकीसी 
ओर रुधिरकीसी देहम दर्म अवि, जैसे प्रथम 
भोजन करता हो एेसा न करे अर्थात्‌ अल्प 
भोजन करे यह मदजुष्टौके सामान्य रक्षण कहै! 


अष्टमंगल वृत । 


वचा कुष्ठं तथा बाद्मी सिद्धाथेकमथापि 
वा ॥ ३५. ॥ सारिवा सैंधवे चैव पि. 
प्पली घृतमष्टमम्‌॥ मेध्यं घृतमिदं सिद 


पातव्यं च दिने दिने ॥३६॥ दरस्मृतिः 
क्िप्रमेधा कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ न, 
पिज्ञाचान रक्षांसि न भूतानि न 
मात्तरः॥ प्रदवंति कुमाराणां पिबताम- 
मंगलम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अधं-वच कूठ; ब्राह्मी ) सपेद्‌ सरसो; 
सारिवा, सेधानिमक, पीपर ओर आयव धरत 
इनको मिलाय पाक करे धरत मात्र रहनेसे उतार 
टे. यह्‌ पवित्र धृत नित्य पीना चाहिये, यह 
दृढ स्मरणराक्ते मेधाको बटवि अरे बारुक 
इससे बुद्धिमान्‌ हो, पिङाचः राक्षसः; मृतः 
मागण, ये सव बार्कौके इस अष्टमगट्‌ घरृतके 
पीनेसे द्र हों | 
अष्टमंगट उद्वत्तेन । 


शटीकिरातसिद्धाथमवोमुस्तोपङाचेकाः॥ 
श्रेतः शिरीष इव्येषां छागीक्षीरेण 
टेपनम्‌ ॥ उवरदाहवमीरेकरकषस्वण्ना- 
शनं शिशोः ॥ ३८ ॥ 
इति वेदयाटंकारात्‌ । 


अथं-कचर, चिरायता, सपेद्‌ सरसो, मूवौ, 
नागरमोथा; छोटी इरायची;, सपेद सिरस 
द्‌नको बकरीके दृधे पीसकर छेषप करे. यह्‌ 
ज्वर, द्‌!ह› वमन, दस्त; राक्षस ओर बारुककीं 
तृषाको ना करे । 


अश्रगंधादि घृत । 


पादकर्केश्वगधायाः क्षीरे्टयणिते 
पचेत्‌ ॥ धृतं देयं ङमाराणां पशिकृद- 
लवद्धैनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अर्थ -१९ भाग अस्षगधके कल्कमे अटगुना 
धी पचायके बारुकको देय तो उसकी पुष्टि करे 
तथा बर्को बटवि । 






लाक्षारससमं सिद्धं तें | चतुग 
णम्‌ ॥ रास्राचदनङ्कष्ठाब्दवाजिगंधा- 
निज्ञायुतेः ॥ ४० ॥ शताहयादारुय- 
ष्याहमूवांतिक्ताहरेणमिः ॥ बारानां 
ज्वररक्षोत्रमभ्यगादलवणेकृत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति बृंदात्‌ ॥ 
अथं-खखका रस १ सेर, तिलीका तेर १ 
सेर, द्रीका जर ४ सेर, रास्ना, चंदन 
कूठ; नागरमोथा, असगघ, हरदी; सतावरः 
देवदार, मुर्हधे, भूवा, कुटकी ओर रेणुका 
द्रव्य प्रत्येक चार २ तोके ठे इनका कल्क डाङ 
तेर सिद्ध करे. इसकी माछिस करना ज्वर राक्ष- 
सोंको नष्ट करे. बरु वणैको बटवि है । यह वृंद्‌ 
म्रथमें छ्खि। हे । 
ग्रहजुष्ठोंका लक्षण । 


““प्रथमे दिवसे मासे वर्षे नदा शिशोग्रहः 
तया गरहीतमाच्रस्य प्रथमं भवति ञ्वरः॥ 
कुथत्यनेकधा रोगाद्विकारं कुरुतेऽपि 
च ॥ १॥ द्वितीये दिवसे मासे वषे 
सुनदा तद्गरहीतः स्तन्यं न गृह्णाति ॥ 
 ॥२॥ ततीये दिवसे मासे क्षं प्रूतना० 
॥२३ ॥ चतुथे दिवसे मासे वर्षे मेडि- 
तकानाम० ॥ ४॥ पंचमे दिवसे मासे 
वर्षे पतादिवा नाम० ॥५॥ षष्ठ दिवसे 
मासे उषं शकुनिनोम० ॥ ६ ॥ सप्तमे 
दिवसे मासे वषे करवती नाम मात्रका 
॥७)) अष्ठमे दिवसे मासे वषं आयं 
का नाम ग्रहः ॥ ८॥ नवमे दिवसे 
मासे वर्षे सूतिकानाभ्नी ॥ ९ ॥ दङमे 
दिवसे मासे वषं निक्रंतिनौम ॥ १० ॥ 


# 


भाषाठीकासमेता । 


( २९९ ) 


एकादशो दिवसे मासे षषे पिलिविंडिका 
नाम० ॥ १९ ॥ द्वादशे दिवसे मासे 
वर्षे कामुका नाम बालग्रहः ॥ १२॥ 


अर्थ- प्रथम बारग्रहयुक्तके रक्षण कहते रै । 
तहौँ प्रथम दिनमें प्रथम मासमे ओर प्रथम 
वर्षमे नंदा नामक ग्रह्‌ बारुकको ग्रहण करता है) 
उसके ग्रहण करतेहीं इस बारकके प्रथम ज्वर्‌ 
होता है ओर अनेक रोगोसे छेरित हो तथा यह 
अनेक विकारोको करे है । सरे दिनि महीने 
ओर सरे वषमे सनदानामक ग्रह इस बाङ्कको 
ग्रहण करे है कि, जिससे यह बाटक माताका 
स्तन नहीं षवे । तीसरे दिन महीना ओर तीसरे 
वषमे पूतना नामकं ग्रह्‌ इस बारुकको ग्रहण करे 
हे । चतुर्थं दिन, मास ओर वषमे मंडितकानामं 
ग्रह॒ बारुकको दबाता है, पंचम दिन मास 
ओर वषमे पूतना नाम ग्रह ओर छठे दिन मास 
ओर वषमे शकुनी नामकः, सातवै दिन मदीना 
ओर वर्षमे ुकरेवतीनामक मात्रकाम्रह दबाता 
हे । अष्टम दिन महीना ओर वषमे आय॑का नाम 
ग्रह॒ दवाता है । नवम दिनि मास ओर वषमे 
सतिकानाजक बालग्रहं बारुकको दवाता है | 
दङम दिन महीना ओर बेम निक्रेतिनामक 
बाटग्रह॒ वारुकको दबाता है । ग्यारह दिन 
महीना ओर वषमे पिल्िपिडिका नाम ग्रह दबाता 
हे । तथा वारह्वे दिन महीने ओर वषमे कामुका 
नाम बाटग्रह इस वारुकको दबाता हे अथात्‌ 
पीडा प्रगट करे है | 


ग्ररजष्टोकी चिकित्सा 
नदीतीरदयाकृष्टमहादेवीस्वरूपकम्‌ ॥ 


कृत्वा पजा च कतेव्या पृष्पधपा- 
दिभिस्तथा ॥ १३ ॥ देवीं मूर्तो 








च्ी 





समावाह्य संकर कृत्वा अमृकमगोत्रोरप- 


्रस्येतस्य बालस्य शरीरस्थितसवेग्रह- 
रांस्यर्थं सवप्रहबटिं करिष्ये । सरवेत 
नामभेदेन परजां कयात्‌ ॥ ॐ हुंफट्‌ 
स्वाहाइति मंत्रेण स्रानवखचन्दनाक्ष- 
तधरूपदीपनैवेयसप्तपताकासप्र्दीपादिकं 
विधाय ॥ततो गटोदकमसस्यमांससुरा- 
वटकात्नस्वित्नगोधूमादि तदग्रे परिषेष्य 
ॐ नमो भगवते रदाय सत्पसुबसत्यसु- 
हुफटस्वाहा' इति मंत्रं पठित्वा बाट- 
केन मुष्टिमात्रमन्नं संग्राह्य पूवेपरिषेषि- 
तान्ते त्पाजयेत्‌ ॥ ततोऽन्यतः मृषि 
मात्रमन्ने मंत्रेण क्षिपेत्‌ ॐ फट वेन- 
तेयाय नमः ॥ ततोऽन्यमपि ॥ ' हाँ 
दक्षः ` इति जिवारं बि द्वा बाल- 
प्रमाणपुष्पमाखां गृहीत्वा बाखोपरि त्रिः 
परिभ्राम्य ॥ ' ॐ कारिणिस्वणपिक्ष 
वारक रक्ष रक्ष स्वाहा ` इति मंत्रेण 
तां कंटेऽपेयेत्‌ ॥ ततस्तर्सर्व रात्रो चतु- 
ष्पथे स्थापयित्वा पश्चादपर्यतरेव गृह 
मागच्छेत्‌ ॥ ततो गृहमागत्य शा्युद्‌- 
केन अश्वस्थपत्रेण बालमभिषिंचेत्‌ ॥ 
शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्ठिरस्तु यच्छेय- 
स्तद्स्तु ॥इत्यभिषिचेत्‌॥ ततो मादेश्व- 
रधरपेन बां धूपयेत्‌ ॥ 


अथे-अव उन उन ग्रहकी चिकित्सा छ्खते 

है क नदीके दीनां किनारोकी मदी सेकर एक 
बडी भारी देवीकी प्रतिमा बनावे फिर उरस्का 
धूप दीप नैवेद्य ओर पाद्याचमनपूवैक पूजन 
करे । प्रथम जिस मात॒काका दोष होय 
आवाहन करे ओर इस प्रकार संकल्प करे । 


क 


“श्रीविष्णुः ३ श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य ¬ 
( इत्यादि कहकर फिर ) “एवं ्रहुगुणविरोषेण- 
विरशिष्टायाम्‌ अमुकतिथौ अमुकगोजोत्पत्नोहम्‌ 
अमुकङामाँहं ममोत्पत्नस्य वाकस्य रारररस्थित- 
सर्वग्रहरा त्यं स्ैग्रहबलि करिष्ये इस प्रकार 
कहकर सर्वत्र नाममेदसे पूजा करे ॐ हुं फट्‌ 
स्वाहाः दस मंत्रसे स्रान वचर चन्दन अक्षत ध्रप 
दीप नैवेद्य पताका ओर सात दुपिक धरकै फिर 
गुडका सरबत; मछरी, मांसः मद्य ( दारू ) 
बडा ओर्‌ उबछेहुए गेह आदि भोग देवे, फिर 
८.2 नमो भगवते रुद्राय सव्य सव. सत्य सुव 
हुं फट्‌ स्वाहा ” इस मंत्रको पटके बारुकते 
एक सुद्री मात्र अन्न उस भोगभेसे निकर्वायके 
फिर उसके चारोंओर पानी फेरके त्याग करावे. 
फिर दूसरे घरके अत्न्मेसे बारूककीं एक मुदरी 
अन्न उस बर्िदानम मेत्र पढ़कर गिराय देना 
चाहिमे मंत्र यह्‌ है ॐ फट्‌ वैनतेयाय नमः» 
फिर दसरा मेत्रभी ष्ठे ८ ॐ हां हांक्षः 2 इ 
प्रकार तीन बार बि देय । ओर वारुकके 
प्रमाणकी फरूमाखा ठेकर बारुकके उपर उतार 
फिरायके अर्थात्‌ उतारा करके फिर “ॐ का- 
रिणि स्व्णेपक्ष बाख्के रक्ष रक्ष स्वाहा ” इस 
मंत्रसे उसके कंठमें पहराय देवे. फिर उस 
प्रतिमासदहित सव शाकल्यको रात्रिके समय चो 
राहे में धर अवि ओर पीक्ठेको न देखे अपने चरको 
चला अवि ओर घरमें शांतिके जरसे. पीपर्का 
पत्ता हाथमे लेकर वारुकका अभिषेक करे जैसे- 
““जांतिरस्त, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्त्‌, यच्छ्रैयस्तदस्तु” 
इस प्रकार अभिषेक कर महिश्वरध्ूपसे बाठ- 
कको धूनी देवे । 





३०० ) योगतरगिणी । 


| 


भाषारीकासमेता । 





~> 


८ धूप । 





स यथा ॥ कपोसास्थिमयूरपिच्छबह 


ती निमौस्यपिडीतकत्वङ्मांसीवृषदंश- 


विण्नखकणाकेशाहिनिमोककेः ॥ नागे 


दद्विजदिगश्चगमरिचेरेतुल्येः कृतं धूपनं 
कृत्योन्मादपिराचराक्षससरावेशग्रहघ्रं 
परम्‌ ॥ १४ ॥ 





( ३०१ ) 





ज्वर वाति आदिपर कल्कं । 


वालानां उ्वरवांतिरेककसनश्वासेष श्चं - 
गीविषाकृष्णाब्दं मधुयुक्तथादर॑पट- 
रिग्बेलाञ्यमानाहके ॥ कृच्छर मस्तु- 
युता जुटिद्विजगदे दंष्ट्या यनः शस्यते ॥ 
काये क्षीर षिदारिकाश॒तघृतं दाहादिके 
नीलिका ॥ १६ ॥ 


इति श्रीयोगतरेगिण्यां बालरोग- 
चिकित्सा नाम सप्तसप्ततितमः 
स्तरंगः ॥ ७७ ॥ 
अथ-काकडासिगी, अतीस, पीपर, नागर. 
चतुरो विप्रान्भोजयेत्‌ ॥ सुवणदानं | मोथा इनके चरणको सहतमें मिलायके चटवे तो 
यभ भवति । वारुकका ज्वर, वमन होना, खासी ओर श्वास 
अथे-बिनोले, मोरकी पंख, कटेरीके फक, | दूर होः यादे बाख्कके पेये अफरा होय तो 
शिवनिमौल्य भैनफट, तज, जटामांसी बिष्टी- | अद्रख, नोन, ई ग, इलायची ओर घत मिराय- 
कीं विष्ठा ओर नखी, पप, मनुष्यके बार, | के देवे. वारुकके मू कृच्छ्रे छाछमे इठायची- 
साँपकी कांची; हाधोर्दातः हींग गौका सींग | का चृणे मिरायके देवे, बारुकके दांत निक 
ओर कारी मिरच ये सब समान भाग छे धूप | नेकी पीडा होय तो कुत्तेकी डा तावीजमें मटा- 
बनावे, यह कृत्या, उन्माद) पिडाचः राक्षस, | के पहराय देवे, बारुकं ॒र्टगया होय तो दूध 
देवग्रह॒ इनके अविराको ओर बारुग्रहको नष्ट | ओर विदारीकंदसे बना धरत देवे, तथा दाह 
करे । धूप देनेका मंज-“ॐ नमो राबणाय हन | होता हीय तो नीका आदिका प्रयोग करना 
हन शुच मुंच स्वाहा” इस प्रकार तीन दिन | चाहिये । । 
करे । चतुथं [दिन चार ब्राह्मणोको भोजन करवे | इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां बार 
ओर सुब्णेका दान करे तो डुभ होय । 


रोगचिकित्सावणेनं नाम सप्तसप्त 
तितमस्तरंमः ॥ ७७ ॥ | 
वालकके स्तन न पकडनेपर कर्क । 7 
वालो योचिरजातः स्तन्यं न गृहणाति 


॥ अथ मन्रः॥ 


ॐ नमो रावणाय हन हन मुंच मुंच 
स्वाहा ॥ एवं दिनत्रयं कार्ये चतुर्थेहि 


तर्दिवै तस्य ॥सेधवधात्रीमधुध्रतपथ्या- अष्टसप्ततितमस्तरगः । 
कटके घषेयेनिह्याम्‌ ॥ १५ ॥ बैन 


अथं-जो वारक माताके स्तनको न पकडे 
तो उसकी जीभपर सैधानिमक, आमे; सह्‌ 
त; श्रत ओर हर्डके कल्कको घिसे तो दध 
पीने रगे । 


स्थावरं जेगमं चैव दिविधं बिषमु- 
च्यते ॥ स्थावरं बत्सनाभादि सपा- | 
दीनां तु जगमम्‌ ॥ १॥ | 








(३०२ ) 





योगतरंगिणी । 





अ्थ-विष दौ प्रकारका है, स्थावर ओर 
जंगमः तहां वत्सनाम आदि स्थावर ओर सांप 
आदिके विषको जंगम विष कहते है । 


प्रयोग । 


यः पिबति पृष्यदिवसे जलपिष्टं सित- 
पुननेवामूटम्‌॥ ततसत्रिधो न वर्ष वृधि. 
कञुजगाः प्रसर्पति ॥ २ ॥ 
अर्थ-जिस दिन पुष्य नक्षत्र होय उस दिन 
सपेद्‌ पुननेवा ( सेद्‌ सांढ ) की जडको पीस 
जलम छानके पैवे तो १ वषे पर्य॑त उसके पास 
विच्छ ओर सांप नरौ अवं 


प्रयोगांतर । 

मसुरीं निवपन्रभ्यां खादेन्मेषगते रो ॥ 

अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विषात्तस्य न 

सं्ञायः ॥ ३ ॥ 

अथे-मम्र ओर नीबके पत्ते मिरायके जो 
मेषके सयमें भक्षण करता है उसको १ वर्षपर्य॑त 
सपि या विच्छा कदापि भय नहीं होता | 
सपेबिषपर प्रयोग । 


तंडीयकमृट तु पीतं तंदुटवारिणा ॥ 
तक्षकेणापि दषं हि निर्विष कुरुते नरम्‌४॥ 


अ्थ-चोराईकी जडको जपे पीसके चाव- 
लोके धोवनके साथ पैवे तो सांपका काय, 


की क + 


हुआ प्राणी निर्विष 


होय | 


दूसरा प्रयोग । 
शिरीषपुष्पस्वरसे सप्ताहं मरिच सितम्‌॥ 
भावितं सपेदष्टानां पाननस्यांजने हितम्‌« 
अथं-सिरसके रूल्क स्वरस सफेद भिर 
चको ७ दिनि भावना देवे फिर इनको जल्में 
घोटके पीवे अथवा धिसके नेमिं रगवे तो 
सापका विष द्र होय । 





अन्प यत्न] 


| दृश्ोपरि १ | ॥ 


स्षोमादिभिर्वेणिकया सिद्धेमतेश्च मंत्र 
येत्‌ ॥ अंबुवत्सेतुवेधेन स्तभ्यते विषमं 
विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं-जिप्त मनुष्यको सांप काटखाय उसके 
उसी स्थानसे चार अगुरु हटके बंध बांध देय 
फिर मंत्र आदिसे विषको उतारना चाहिये । 
दस बंधके बवाधनेसे दस प्रकार विषवेग रुक 
जाता है जैसे नदीमें पुरु बाधने उस जका 
वेग सुकता | | 
अजन । 
नक्तमाटफरव्योषवित्वग्रलनिशाद्वयम्‌ ॥ 
सोरसं पृष्पमाजं वा मूत्रं बोधन्मज- 
नम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-कंजाके फर, सोठ, मिरच; पीप; 
बेरुकी नड, हर्द, द्‌रुहर्दी; तुरुसीकी मंजरी 
इनका गोमू म अंजन करनेमे विषमे जे बेहोङा 
हो रहा हीय बह जाग उठे । 
नस्य । 


वध्याककीटकीम्ररं छागमूत्रेण भाषितम्‌) 

नस्यं कांजिकसंपिष्ठं षिषोपहतचे- 

तसः ॥ <॥ 

ाति सपेविषम्‌ ॥ 

अ्थ-नां्यककोडाकी जनडको वकरीके 
मू्रकी भावना देकर कांजैमे पीस नस्य देवे तो 
विषवेगवारा दोमें अवि । 

विच्छके विषपर देप । 

अजाक्षीरेण संपिष्ठा रिरीषफरमिधिता॥ 

उपङुरया विषं हंति वृश्चिकस्य प्रटे- 

पतः ॥ ९ ॥ 





भाषादीकासमेता । 


(३०३ ) 


वस 
अथं-षीपर छोटीमे सिरसके फक मिराके | है ) उसको ओर निसोडे इनको पीसके गोटी 
वकरीके मूत पीस टेप करे तो विच्छा विष | बनावे, इसको हाथमे रखनेसे विच्छा विष 


द्र होय । 
दूसरा प्रयोग । 
काप्पीसपतरैः संपिष्ठः साज्येटैपो विषा- 
पहः ॥ बृथिकस्याथवा वषनाभटेषः 
प्ररास्यते ॥ १० ॥ 
अर्थ-कपासके पतते धृतम षीसके ठेप केरे 
अथवा बच्छनाग विषका! लेप करनेसे बिच्छूका 
विष दुर होय । 
 ग॒टिका। 
मनःशिाङकष्टकरजबीजशशिरीषकादमीर- 
भवेः समार: ॥ वितिर्मितास्ये विध्रता- 
विप्रा संहारिणी वृश्चिकवेकृतस्य ॥११॥ 
अधं-मेनसिकः कूठ, कंजेके बीज, सिर- 
सकी छरु ओर केशर ये समान भाग खेवे. 
बकी गोरी बनाय छेवे | इसको मुखम रखनेसे 
यह्‌ विच्छ विषको दुर करे है| 
सरफोकाके यण । 


अवतारयत्यधोनीतमृष्वमारोषितं तु वदध 
यतिं ॥ बृश्चिकगरं विधिवःपायक- 
पुंखाभवं मूलम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथे-सरफोकेकी जड वििपूव॑क छायके 


विषषछे रोगीके पैरोपर रखनेसे विष उतर जवे 
ओर ऊपर रखनेसे विच्छ! विष बढता है । 


छत्रकफर्योग । 


दिर्दपुरीषसभव्यच्छत्रकवहूवारफलकृता 
गुटिका ॥ बृथिकविषस्य कुरुते संकम- 
णमाश्चु करे विधृता ॥ १३ ॥ 
अ्थ-हाथीकी रीदमें उत्पन्न हुआ छतोना 
( जो काठके फूलनेसे वषौ ऋतुमे प्रगट होजाता 


त्कार द्र होय | 


विच्छका मंत्र । 
उ$्आदिर्यरथवेगेन विष्णुबाहुवटेनच।॥। 
सुपणपक्षपातेन भूम्यां गच्छ महाविष 
॥१४॥ऽ०पक्षयोगिपादाज्ञा श्रीशिवोत्त- 
मप्रसुपादाज्ञा भृम्थां गच्छ महाविष १६॥ 
इति मंत्रं वृथ्चिकविद्धस्य कर्णे जपेत्‌ ॥ 
एकविंदातिवारं दंशे स्पृष्टैकविंरातिवार 
चाभिमत्रयेननिर्विषो भवतितराम्‌॥१६॥ 
इति बृश्िकविषम्‌ ॥ 
अथं-इस उपरके मंत्रको जिसको विच्छ 
काटा होय उसके कानमे २९ वार जपे ओर 
वारंवार डंकका स्परो करता जाय तो वह प्राणी 


विच्छ्के विषसे रहित होय । 


ग्रदोषका यसन । 
अकोटमूलाकष्काथः फाणितं सधृतं 
लिहेत्‌ ॥ तेलाक्तधित्रनानांज्ञगरदोष- 
विषापहः ॥ १७ ॥ 


अर्थ-अकोरकी जख्के कथम फाणित 
( गुडविकार ) धरत ओर तेर मिरायकर षीवे 
तो अनेक प्रकारके गरदोष निवारण होये । 


कृतिम विषका यल । 
रकराच्रूणंसंयुक्त चूर्णं ताप्यसुवर्णयोः ॥ 
रेहः प्ररामय्युग्र नानायोगकृतं विषम्‌ १८ 


अथं-सुवणेमाक्षिकं ओर सुव्णके वरक 
मिश्रीमें मिखायके अवलेह करके चटे तो अनेकं 
प्रकारके योगवादी विषोको द्र करे | 








( ३०४ ) योगतरगिणी । 














कुत्तेके विषके | भौरेके विषपर छेष । 
काकोदंबरिकामूलं धततरकफलान्वितम्‌॥ | नागरं शहकपोतपुरीषं बीजपूरकरसो 
वीतं तंडलतोयेन सारमेयविषापहम्‌ १९॥| हरितालम्‌॥ रधवं च विनिहंति विले 
अर्थ-कटमरकी नड ओर धत्रेके फल्को | पादाश भंगजनितं विषमेतत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दीस चावलछके धोवनके साथ षवे तो कतेक |. अथे सोढः धरके कनतरकी बीट, बिजो- 





विष द्र हो । रेका रस, हरतारु ओर सधानिमक इनका रेप 
८५. तत्का भैरेके विषको दूर करे । 
नखदतावषका यत्न । मूसके विषपर लेप । 
पिचुमेदशमीवटकर्कयुतं कथितं जल दः 


म नखदंतविषागे आगारधूमम्िष्ठारजनीलवणोत्तमेः ॥ 
माड विेपनतः ॥ ८८०.०००५००.५ लेपो जयत्याखुषिषं कोशातक्यथवा 
निहति नृणां वि सिता ॥ २४ ॥ 

सत्यमिदम्‌ ॥ २० ॥ अर्थ-घरका ध्रमसा, मजीठ, हरदी ओर 
अथ-नीमकी छर) रामी ( छोकर्‌ ) ओर सेधानिमक इनका अथवा तोरईं ओर खाँडका 
वडके कोमलपतर इनका काथ केर, इस जके |ठेप मूसके विषके दूर करे । 


लगानेसे दांत नख ओर सीगके विष द्र हों । मेदकके विष प्र लेप । 
मक्षिकाविषपर टेप। शिरीषवीजेः इरिङदुमस्य क्षीरेण 


सोमवर्कोऽ्वकणेश्च गोजिह्वा हंसप- | पिष्टः कृतलेपनानाम्‌ः॥ विषं विना 
यपि ॥ रजन्यौ ैरिकं टेपः पिंडि- | ब्रजति क्षणेन मडकंदशप्रभवं नरा. 
कामक्षिकाविषे ॥ २१॥ णाम्‌ ॥ २५ ॥ 


< अर्थ-शिरसके बीजः सेहुडके दधमें पीस 
अथ सोमवल्क ॐ अश्वक (राकका भद्‌) |लेप करे तो मंडकका । विष एक क्षणमात्रे 
गोभी, हख्दी, दारुदर्दी, गोरेकं इनको जसम 


पीस लेप करे तो पिडिका ओर मक्सीका विष नष्ट हीय । 

दूर हीय । नारीबद्ध विषपर यत्न । 
वरटी ( बरं ततया ) विषपर छेष । | शनो निमे यष्टिं च पूषैषुष्करिणीः 
मरिच नागरोपेतं सिंधुसोवचलाम्बि- | स्थिताम्‌ ॥ रवौ प्रातस्तत्र गला विद्वा 
तम्‌ ॥ नागवह्ीरसो हन्य्धिषनाद्वरधे- | न्सयतमानसः ॥ ९९ ॥ तडागसंस्थि- 
विषम्‌ ॥ २२ ॥ तस्तंभात्काघ्ठमानीय खडः ॥ पिबे 
अर्थ-मिरच, सेठ, संधानिमक, काला | इद्धः भ्रशुत्यत नापा बद्धन्दियोऽपि 

निमक इनका नागवेर ( पान ) के रसम पस | च ॥ ९७ ॥ 

छेष करनेसे वरटी ८ बर, ततैया ) का विष | अर्थ-रानिवारके दिन मुरुहटीके वृक्षको जो 

द्र हो । कि अपने गामसे पूवैकी पुष्करणीमें स्थित हो 





भाषाटीकासमेत । 





निमंत्रण देअवि ओर रविवारको | 
उखाड छवि, उस तलरावंभसे राई हदैके टुकडे 
कर्‌ डाङे, एकं टुकडेको बारीक पीसके पीवे तो 
जो पुरुष स्रीके जाद्रसे वैध रहा सो ट जवे । 
श्रंगीमत्स्यविषपर टेप । 


कुष्णवेच्रस्य निष्काथः कत्को घृतवि- 
मिधितः ॥ शगिमत्स्यविषं हति बर्हि 
पक्षेण ध्रपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे-कि बेतके क्राथ वा कल्कमे धी 
मिलाय पैवे ओर मोरपांखकी धूनी देय तो गी 
मत्स्य अथात्‌ सींगवारी मच्छीका विष द्र हो । 
पिपीलिका ८ चटी ) विषपर यतन । 
पिपीलिकाभिर्द्॑टानां मक्षिकामराकै- 
स्तथा ॥ गोमूत्रेण बराटेपः कृष्णव- 
स्मीकमृर्करृतः ॥ २९ ॥ 
अ्थ-जिसको चैटी, मक्खी ओर मच्छर 
काट खाय वह रिफरेका गोमू चमे क्राथ करके 
टेप करे, अथवा काठी बांबीकीं मिद्रीका छेप करे 
तो चैटी ओर मच्छरका विष दुर होय । 


कातपदी विषपर लेप । 


रेपः प्रदीपतेरस्य खञूरविषनारानः ॥ 
हरिदादयरेपो वा सगेरिकमनःशिखा३० 
अर्थ-दीयेका तेर छ्गानेसे खानखजुरेका 
विष दुर होय; अथवा हरदी, दारुहट्दी, गेरू 
ओर मनि इनका ङेप खानखज्गरे ( कांतर ) 
के विषकों दूर करे । 
लूताविषपर रेप । 


कटभ्यजनरोरीपरोडसीरदुमत्वचः ॥ 
कषायकत्कचूणाः स्युः कीटलूताव्रणा- 





( ३०५ ) 








पटाः ॥ ३१ ॥ रजनीद्यमजिष्ठापतं- 
गगजकेकशरेः ॥ शीतांबुषिषठिरारेपः सयो 
लूताविषापहः \॥ ३२ ॥ गिरिकर्णीद्ियं 
सेः पाटला दे पुननेवे ॥ कपित्थश्च 
शिरीषश्च रेपो लृ ताविषापहः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां विषविकित्सा 
नामाषटसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७८ ॥ 


अथ-कटभी, कोह; सिरस, छिसोडा ओर 
बड, गर आद क्षीरवाठे वृक्ष इनकी छरूका 
कल्क अथवा क्राथ वा चूण सेवन करे तो कीट 
कताविष ओर व्रणोको अच्छा करे है हरदी; 
दारुहरूदी; मँजीठ, पतंग ओर गजकेरार इनको 
रीतर जटसे शेस रेप करे तो तत्कार छ्ता- 
विष नष्ट होय, अथवा सपेद्‌ ओर कारी कोयल; 
पाटर, पुननवा, सपेद्‌ पुनर्नवा, केथ ओर सिर- 
सकी छार इनको जक्म पीस टेप करनेसे सता 
विष दर होय । 


द्‌ि श्रीयोगतरंगिणीभाषाधेकायां विषचिकि- 
त्सावणेनं नामाष्टसप्ततितमस्तरंगः ॥५८॥ 


एकोनाशीतितमस्तरंगः । 


रसायनछक्षण ओर उसका समय । 
यजरौव्याधि्ञमनं भेषजं तदसायनम्‌॥ 
पव वयसि मध्ये वा॒शद्धकायः समा- 
चरेत्‌ ॥ १॥ नाविञयुदधशरीरस्य युक्तो 
रासायनो विधिः ॥ न भाति वाससि 
ङ्किे रंगयोग इवार्पितः ॥ २ ॥ 








( ३०६ ) 


` नकः 
योगतरंगिणी । 


=== 





अर्थ-जो वृद्धावस्था ओर रोगमा्रका हरण 
करे उस ओषधको रसायन कहते है उसको 
प्रथम अवस्था या मध्यावस्थामें वमन विरेचना- 
दिसे शुद्ध टोकर प्रारंभ करे । जवतक दह 
ङाद्ध नहीं करा तबतक रसायन विधि उत्तम 
गुण नहीं करे. जसे पुराने मेरे कपडेपर रंग 
अपना असर नर्ही करे । 


षट्‌ तुमे हरीतकी । 


सिधृ्थराकराश्चैगकणामधुगडेःकमात्‌ ॥ 
वषौदिष्वभया सेव्या रसायनयुणेषिणा ३ 
अथ-वषौ ऋतुमे संधेनिमकसे, शरद्‌ ऋतुं 
भिश्रीके साथ, हेमत ऋतुमें सोठः चिरिर तुमे 
पीपर, वसत तमे सहत ओर ग्रीष्म ऋतुमें 
गुडके साथ हरडका सेवन करना रसायनके 
गुर्णोको करे है | 


प्रयोगांतर । 


मंडकपण्यः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण 
यष्टीमधुकस्य ब्रूणेम्‌ ॥ रसो ड्च्यास्तु 
समूलपुष्प्याः कर्कः प्रयोऽ्यः खट 
शीखपृष्प्याः ॥ ४ ॥ 


# अर्थ- मंडूकपर्णी ( ब्राह्मीका मेद्‌ ) का स्वरस 
ओर दरधके साथ मुखुहटीका च॒णै, गिरोयका 
रस तथा जड ओर फूरुसदहित ङंखपुष्पी (रोखा- 
हठी ) का कल्क ये सव रसायन है; इनमें इच्छ 
होय उसी प्रयोगका सेवन करे | 


रंख्पृष्पीयोग । 


आयुःमदान्यामयनाशनानि चलाम्रिवणे- 
स्वरवद्धेनानि ॥ मेध्यानि चैतानि 
रसायनानि सेव्या विशेषेण त शंख- 
युष्पी ॥ «^ ॥ 





अ्थ-आयुकीं देनेवाीं, रोगनाशेनी? बरु; 
अभर, वणे ओर स्वरको बटनेवारी ओर पवित्र 
सब रसायन ओषधी है, परंतु रंखपुष्पी ( संखा- 
हृटी ) विरोष रसायनके गुण करनेवाठी है, इस 
वास्ते इसका सेवन कंरे । 
कुषटचूणेयोग । 
यः कु्ठचुर्ण रजनीविरामे मध्वाञ्यस- 
म्मिधितमत्ति नित्यम्‌ ॥ स मत्तमात- 
गबलः सुगंधिवौगग्मी चिरायुश्च भवेन्म- 
तुष्य: ॥ ६ ॥ 
अर्थ-जो प्राणं रात्रिके अंतमे कूरके 
च॒र्णको सहत ओर धीमें मिटायके नित्य सेवन 
करे वह मतवलि हाथीके समान बी; सुगघ- 
यक्त, संदर वाणीवाटा ओर बडी उघ्रका होय । 
अश्वगंधायोगः । 
शिशिरे योऽश्वगधायाः कंदचूर्णं पटो - 
न्मितम्‌ ॥ मासमत्ति समध्वाञ्यं स. 
वृद्धोऽपि युवा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्ध-रिरिर ८ परसमाहके महीने ) भजो 
प्राणी असगंधके चेमे सहत धी मिखायके ९ 
महीने खाय तो बुडढाभी तरुण होय । 
प्रयोगां तर । 


घृतामलकराक॑रातिरुपलाङर्बीजानि यः 
समानि शयनस्थितो मधुयुतानि खादे- 
त्रिश ॥ वकछीपलितवनितस्तरुणनाग- 
तस्यो बी ब्हस्पतिसमः पुमान्भवति 
सोऽचिरेण धवम्‌ ॥ ८ ॥ 

इति राजमार्तडात्‌ ॥ 


अर्थ-घृत, आमे मिश्री; तिर ओर 
पाडा ( ढाकं ) के बीज इनको बारीक पीस 


भाषारीकासमेता । 
रमी 





# यद्ध 





( ३०.७9 ) 


जब रात्रिके समय सेवे तब सहतरमे मिरायके | कुशा मतुष्य पुष्ट होय । जसे छोधे धा्षको 
खायलवे तो वरी ( देहे गुनरूट पडना ) | मेवकी वृष्टि पुष्ट करे है। यह वृदग्रयमे छ्खिाहे 


पार्त ( सपेद वलोका होना ) त्यागकर तरूण 
हाथीके समान होय ओर ब्रहस्पतिके समान 
बद्धिवाला होय । यह राजमार्तड ग्रथ छिखारै। 


श्रगराजयोग । 


ये मासमेकं स्वरसं पिबंति दिने दिने 
भृगसमूलथमत्र ॥ क्षीराशिनस्ते बलब- 
णेयुक्ताः समातं जीषितमाप्तुवंति॥९॥ 


अथं-जो प्राणी ९ महीने भौगरेके पत्तोका 
स्वेरस पीवे ओर केवल दूध पीकर रदे तो बल- 
वणैयुक्तं सौ वषं जीवे । 


दूसरा प्रयोग । 


असिततिरखुिमिशान्पह्टवान्भक्षयेयः 

ससुरभिपयसो वे भृगराजस्य मासम्‌ ॥ 
भवति च चिरेजीवी व्याधिभिर्निर्विसक्तो 
श्रमरसदशकेशचः कामचारी मनुष्यः॥१०॥ 


अर्थ-जो णणी मौगेरेके पर्तोमिं के 
तिरु मिलायके भक्षण करे ओर उपरसे गोका 
दूध पिया करे इस प्रकार ९ महीने पर्थत करनेसे 
दीय जीनेवारा, रोगर्रहित, कारे बारखेबाखा 
ओर कामचारी होय | 


असगंघयोग । 
पीताश्वगेधा पयसाद्धंमासं घृतेन तैलेन 
सुखांबुना वा ॥ कृशस्य पुष्टं बपएषो 
विभति नरस्य सस्यस्य यथाँबुबृ्ठिः ११ 
इति वृदात्‌ ॥ 
अ्थ-जो प्राणी असगधके चृणैको धृत, तेर 
अथवा सुखोष्ण जरसे १९ दिनतक पैवे तो 


प्रयोगाँतर । 


सततमरुष्करपिप्परिष्द्धिर्वपाषेनिर- 
मयतां बिदधाति ॥ कनकशिरा- 
जतुगुग्युदटधात्रीफर्टशुनमिपफलामय- 
योगः ॥ १२ ॥ 


अथं-जो प्राणी मिरावा ओर पीपर्को 
कमस बटायके खाय तो देह पृष्ठ रोय ओर 
रोगरहित होय इसी प्रकार सुवर्णैके वरकः 
रिखर्नीत, गुग्णुरु, आमे, छहसन ओर 
तरिफठेका योगभी पूर्वोक्त गुण करे है । 

वृतदाषिमधरादियाग । 

घृतदधिमधररपयोदधिमंडेरुषामि कतः 

करिकणेपलाङः ॥ स्थगयति हि 

स्थिरतां स्थविराणां विदधाति वपुेल- 

वत्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथे-धृतः दही, मीठा दधः दृहीका मंड, 
इसमें हस्तिकर्णं ( जो टाकका भद्‌ है उसके ) 
पत्ते डालके सबको एकत्र पीने योग्य करे इसके 


पीनेसे अडटोका बुटापा सुकनवि अर देहे 
बलको बटे । 


 एरंहतेखाक्योग । 
एरंडतेटमथ निवफलास्थितेलमेतदसा- 
यनमनामयकायकारि ॥ ज्योतिष्मती- 
कः ॐ क, ॐ 
फलपलञ्ञफखांद्धवे वा तट वल्लीपटि- 
तहारि भिषक्प्रदिष्ठम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे-अंडीका तेठ अथवा नीवकी निबेरी- 
का तेरु, ये दोनों नैरोग्यकर्ता रसायन £. 








( ३०८ ) 


अथवा मालकछषांगनी या पठादाका तेर वेद्योने 
वङीपाश्त नष्ट करनेवारा कहा हे । 


अन्य प्रयोग । 


धात्रीफलानि पयसपतिवारिणा वा सि- 
त्नानि यः शिशिरकाटसमुद्धवानि ॥ 
निष्केवलान्यथ तिलैरसितेः समानि 
खददिदनामयवपुः स पुमाञ्छतायुः १५॥ 


अर्थ-आंवरेके फल जो पूसमाघमें उत्पन्न 
हए हों उनको सघुद्रके जरम ओटवे ओर खाय 
अथवा इनके साथ काठे तिरु मिरायके खाय वह 
प्राणी रगरहित सो वषे जीवे । 


प्रयोगांतर । 


ससितया वचयामलकेरथ त्रिफलया 
त्वथवा वृतमिश्रया ॥ कनकरोहरजः 
सदलं कृतं परमिदं हि रसायनमुच्यते १६ 
इति कलिकातः ॥ 
अर्थ-भिश्री, वच, आमे; त्रिफला ओर्‌ 
मौका धी इनमंसे किसी एकके साथ सुवणेभस्म 
या लोहभस्म खाय तो यह स्ीत्तम रमायन हे। 
यह कलिकाग्रेथमे छिखा हे । 


उषःकाटजरपान । 
जभसां प्रस॒तीरष्टौ रवावलुदिते पिबेत्‌ ॥ 
वातापित्िकफाञ्चित्वा जीवेदषराते टम्‌ १७ 


अर्थ-जो प्राणी सूर्योदयसे पूव अधात्‌ उषः- 
कारम आठ पस्से शीतर जर पीवे तो वह वातं 
पित्त कफके रोगोको जीतकर सो वषे हट 
होकर जीवे । 
प्रातःकाटजटनस्य । 


गभ्यवरछीपाशेतघ्रं पीनसवेस्वयैकासशो- 


योगतरगिणी । 


षम्‌ ॥ रजनीक्षयेबुनस्यं रसायनं 
टष्िजननं च ॥ १८ ॥ 


अर्थ-प्रातःकार जरकी नस्य सेवे तो व्यंग; 
वी, परति) पनस, स्वरभग, खासी, खोषको 
नष्ठ करे ओर दशको बदवि हे | 


पारदके योग । 
मलकंचकपारमुक्तः पतः षड़्गुणगंध- 
कजारितक्तः॥ निजसेवकजनन्‌ तनक- 
रपः सरतविधी दरितोत्तमतर्पः ॥१९॥ 


अर्थ-जिस पारदके मल ओर कंच॒की द्र 
करके षड्गुण गधकं जारण करी गई यदि इसका 


सेवन करे तो देहको नवीन करे ओर कामक्री- 


डमिं चिर्यौके मदको जीते | 
रससिदरर योग । 
सिदृराख्यः सूतो वरया प्रातजग्धो घृत- 
मधुपरया ॥ वितरति तरुणिमरूपमदारं 
वद्धस्यापि विमोहति दारान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-रससिद्रनामक पारदको िफलाः 
घत ओर सहतमें भिकायके सेवन करे तो बृद्ध- 


कोभी तसणिमरूपसे युक्त करे कफं जिससे खरी 
मोहित हों । 


गंधक जर अथकयोग । 
व्रेको वृतमरिचानियुक्तः पटितव 
िघ्रःप्रातर्थक्तः॥ तद्न्मारितमाभं सं 
किमपरमस्ति रसायनतस्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


इति चपटीतः ॥ 


इति श्रीयोगतररगिण्यां रसायनाधिकारो 
नाम एकोनाक्ञीतितमस्तरगः।\७९॥ 


भाषारीकासमेता । 


अर्थ-घरत ओर भिरचके चृणेके साथ केवल 
गंधकदही प्रातःकार सेवन करनेसे बरी पलि 
तको नष्ट करे. उशी प्रकार मराहुआ अभ्रकसत्व 
गुणदायक है । इसपर दसरा रसायन क्या हे ! 
कोईभी नही । यह चपटी म्रथमें छिखा हे । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषादीकायां रसा- 
यनाधिकारो नाम एकोनाङीति- 
तमस्तरगः ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमस्तरमः । 
वाजीकरण । 


अतिन्यवायक्ञीलो बान च बाजीकरिया- 
रतः ॥ ध्वजभंगमवाप्रोति स शुकक्षय- 
हेतुकम्‌ ॥ ११ असाध्यं सहजं ङक्केव्यं 
ममेच्छेदाच जायते ॥ साध्यानामवशि- 
ष्ठानां कार्यो वाजीकरो बिधिः ॥ २॥ 
अथं-जो प्राणी अत्येत स्रीरमण करा करे 


( ३०९ ) 
ॐ 
वस्तांडसिद्धे पयसि भावितानसकृत्ति- 
खान्‌ ॥. यः खादेत्स एमान्गच्छेत्छीणां 
कातमपूवंवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्थ-प्रथम दूधमें बकरेके अड उवारुकर्‌ 
फिर इस दरधकी तिमिं वारंवार भावना देवे 
इन तिके खानेसे यह प्राणी सौ च्ि्योसे 
रमण करे । 


पुष्पधन्वारस । 

मृतं नागाथ्रकं तीष्णं समं खल्वे विम- 

दैयेत्‌॥ धतूरवीजं विजयाशास्मलीमु- 

केन च ॥ ५ ॥ नागवह्टीदवेभोग्यं 

विवार चाकरोषितम्‌ ॥ चतुर्गनामितं 

खदिच्छकेरावृतसयुतम्‌ ॥ ६ ॥ षट- 

त्वममिमांयं च प्रमेहविंशतिं तथा ॥ 

हरते इर्ते वीर्य पुष्वधन्वा रसो 

नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अ्थ-ङीोकी भस्म, अभ्रकभस्म; खेरी 


रोहकी भस्म ये समान भाग ठे सबको खरम 
डालके खरल करे फिर धत्तरेके बीज; भाँग, 
 लाल्मरी, स॒ख्य ओर पानके रसकी तीन 
तीन भावना देय ओर प्रत्येक समय धूप 


परंतु वाजीकरणकतं पद्थीका सेवन नहीं करे 
उसके शुक्रक्षयजन्य ध्व जभंग ( रिगमें रहिथि- 
कता ) होती है । नपुंसकके जितने मेद्‌ ह उनमें 


सहज कव असाध्य है ओर मम टट जानेसे 
हुआ ह वहभी असाध्य है, वाकीके नपुंसक 
साध्य है उनकी चिकित्सा करनी चाहिये । 


नपृसकका यतन । 


पिप्पलीलबणोपेतो बस्ताडो क्षीरस- 
पिषा ॥ साधितो भक्षयेयस्तु स गच्छे- 
समदात्‌ ॥ ३ ॥ 


अथे-प्रथम बकरेके अंडकोडा दृध ओर 
धीमें परिपक्तं कर उनमें पीपर आर संधानिमकं 
लपेट कर खाय तो सौ च्ियोसे रमण करनेकी 
शाक्ते दोय । 


प ~~ 


सुखाय लवे तो सिद्ध होय । इसमेसे ४ रत्ती 
भिश्रीं ओर घतसे खाय तो नपुंसकता, मदा, 
२० प्रमेह इन सबको यह पुष्पधन्वारस द्र करे 
ओर वीय बटवे | 
विदारीकंदयोग । 

चर्ण विदाय्याः सुकृतं स्वरसेनेव भाविः 

तम्‌ ॥ ज्ञकंरामधसपिर्यां युक्तं कीद्रा 

पयः पिबेत्‌ ॥ एतेनाशीतिवर्षोपि 

युवेव परिहष्यति ॥ ८ ॥ 

अर्थ-विदारीकंदका चूणे बारीक केरे फिर 

इसमे २९ पुट विदारीकंद्फे रसकीं देवे फिर 
इसमे मिश्री सहत ओर धृत मिराके खाय 








(३१० ) योगतरंगिणी । 















उपरसे दध पीवे तो इस प्रयोगके प्रभावसे ८० 
वर्षका बुडढा भी जवानके समान मैथुन करे । 
पाठांतर । 

 विदारीकंदचूर्णं तु वृत्तेन पयसा नरः ॥ 
उदुंबरसमं खादेदद्धोऽपि तरुणायते ॥९॥ 
अर्थ-विद्‌ारीकंदके चणैको घृत ओर दके ` 
साथ १तोराखाय तो बुद्टा भी तरूणके 
समान भोग भोगे । 


प्रयोगांतर । 


दूसरा प्रयोग । 

| सघृतमधुबलात्रयस्य चूर्णं समधुसिता 
वृतमुच्चरोद्धवं वा ॥ समधुकमथ माष- 
मुद्रपर्ण्योरमृतखतामल्कत्रिकंटकं वां ॥ 
॥ १३ ॥ इति काथितमिदं हि पुष्पि- 
ताग्राचरणचतुष्टयषेष्नेन रिष्ठैः ॥ 
अभिमतमसकृब्यवायभाजामिद्‌ खट 
योगचतुष्कमाविकर्प्य ॥ ४ ॥ 


वानरिनाग- | अ खि, मेगेरन ओर कंगदी इनकी 
गोुरकः शरकः शतमूली वानरिनाग छारुका घृत ओर सहत ॒मिलाके सेवन करे 


बलातिवला च क चनद सा | अथवा उटगनके बीज ओर सहत मिश्री श्रत 
निशि पेयं यस्य गृहं प्रमदारतमस्ति १० | इनका सेवन करे । माषपर्णी, सुद्रपर्णके चू्णको 


इति बृदात्‌ ॥ सहतसे वा गिलोय, ओंँवरा, गोखरूको सह- 
अर्थ-गोखरू, तारुमखाने, सतावर, कौचके | तसे खै । उक्तपुष्पिताग्राके ४ पादूके ४ 


नीजः गरन; अतिबला इनका बारीक चे | ओषधोको खानेवाला मनमाना मेथुन करे । 

कर्‌ रात्रिक समय दधके साथ ५ मनुष्यको परमोगातर । 

पीना चाहिये कि निस्के धरम सोस्री हीं। ¦ कुदसलोनसिकदक 
मधुकं बहुप॒तरिकाम्‌ ॥ अतिवखामथ 


षडूयाग । ^ 
‡ नागवलां बलमिह हि नागवलः स 
कतावरोनागवलाविदारिकात्रिकंटकेरा- पुमान्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मस्कीफलान्वितेः ॥ विचर्णितेः पच- इति चिकित्सातः ॥ 
भिरेकेशः पृथक्मकल्पितेवां वृतमा- | अरथ-जो प्राणी पथम वमन विरेचनसे देह- 


क्षिकप्ठतैः ॥ ११॥ इति प्रयोगाःषडिमे 
भिषग्बरेरदीरिताः शकेरया समन्वि- 
ताः ॥ नृणामनेक्रमदोपसर्पिणां प्रधा- 
नधातोरतिरेककारणाः ॥ १२ ॥ 


अर्थ-शातावर, नागब, विदारीकंद्‌, गो- 
खक ओर आमे इनका पृथक्‌ २ चणे करके 
अथवा सबको एकत्र मिराके इसको धरत; खांड 
जर सहत भिराके सेवन कंरे ये छः प्रयोग 
तैदोने प्रधान धातुषीयैके बडने ओर अनेक 
व्ियेकि साथ रमण करनेवारेको कहे है । 


खुद्धि करके फिर गोखरू, मुरुहदी, सतावर› 
अतिवरा; नागबला ओर खिरेशीके चणका 
दधके साथ सेवन करे तो हाथीके समान बङ्‌ 
वान्‌ होय | 
कामदेववटी । 
कुष्ठं कट्फलसैधवं चिकटकं मेथीयवा- 
नीदय वासा मोचरसं विदारिमुश्ली 
जातीफलं चित्रकम्‌ ॥ जीर चापरजीः 
रकं गजकणा दराक्षाभया वानरी तालीशं 





भाषाटीकासमेता । 


बिसुगंधिकं त्रिटवणं वेभीतकं शुगिका 
॥ १६ ॥ रभा कंदरातावरीद्धयजरी- 
यष्टीप्रियाटामृता जातीपत्रलवंगकेसर- 
जरं गोक्षुरकं शार्मली ॥ धान्नीमाष- 
पुननेवाश्च कनकं ॒श्रंगाटकं मस्तकी 
मांसी चापि वरात्रयं च नर्द भाईी- 
भकणेस्तिलाः॥ १७ ॥ कंकोटं करहा- 
टकं च विजया श्रीरुग्रगेधा ङहूर्मनाप- 
द्मनबीजभेदमखिलं बूणीकृतं न्िग्ध- 
कम्‌ ॥ एत्कषेमितं प्रथक्प्रथगथो 
तुर्योशित्तस्यां जयां तस्याद्धशिमितं मृता- 
श्रकमरहिरवेगं तदर्धं क्षिपेत्‌ ॥१८॥ छोहं 
मारितमेतदधैममटं सूते तदर्धं मृतं 
सर्वेभ्यो द्विगुणा सिताथ मधुना चाज्येन 
संमिश्रयेत्‌ ॥ कार्यास्तस्य पटप्रमाणव- 
किः खादेयथामि प्रगे नक्तं वेति जरा- 
विपत्तिरामनीमेकां च दुग्धं पिवेत्‌ ॥ 
॥ १९. ॥ एषा सोगतसिंहनाममिषजा 
छोके प्रकाश्ञीकृता हम्मीराय महीभुजे 
दातवधूसभोगभाने शश्चम्‌ ॥ एषां वीर्य- 
करी महामयहरी क्षुदोधतेजस्करी 
कांतिस्थोस्यमतिप्रकाशजननी चिताम- 
यध्वसिनी ॥ २० ॥ तारुण्योद्धतकामि 
नीजनमहादपंद्िपानां महासिदी सर्व 









( ३११) 


काराजीरा, गजपीपर, दाख, हरड, कौं चके 
नौजः ताीङपत्र; तिसुगंध, तीनों निमक, 
| बहेढा, काकडासिगी, कैलाकंद्‌; तावर, बडी 
सतावर्‌, कच्चर, सुखृह्टी, चिरोंजी, गिक, 
जावित्री, खगः कैदार, नेवा, गोखशूसेमर, 
अवले, उडद्‌, पुननेवा, धतुरेके बीज, सिघाडा, 
मस्तंगां, जटामांसी, सिरे; कैगही, मँगेरन 
नरसरूकां जड, भारंगी, हाथीकणे, तिह कंको, 
अकरकराः मांग, बेकगिरी; बेरकी मिगी, कम 





। रगट्ा) पाखानभेद्‌ प्रत्येक एक एक तोखा ठेकर 


चण करे ओर इनका चतुथं भाग भांग भिरि 

उस भागसे आधे भाग अघ्रक जर शीङ 
टेव ओर अभ्रक रीरोषे आधी वंगभस्म ठेवे 
ओर वेगसे आधी छोहभस्म ओर रोहसे आधो 
पारद्की भस्म ओर सव ओषघोसे दनी मिश्री 
खेवे. इससे सहत ओर घृत मिलायके पाक करे 
जव सिद्ध जाय तब चार २ तोके छद्‌ 
बनाय स्वे. इसको अपनी जठराभ्निका -बलाबल 
विचारके प्रातःकालमे खाय अथवा रा्निके समय 
खव, उपरसे दध पैवे यह्‌ बद्धावस्थाका नाकं 
 सोगतगुयिका नामस प्रसिद्ध दै. यह सोगतसिह- 
| नामक वै्यने सो सीसे रमण करनेवाठे हम्मीर 
। राजाके वास्ते बनाई थी. यह वीयैकरी, घोरयो- 
गोको हरण करे, चितारूप रोगोको नष्ट करे, 
तथा तरुणतासे उद्धत कामिनीजनके महाद्षै 

रूप हाथीको महासिदी रूप हे. मनको विनोद्‌ 
कतो एसी कामदेवगुटी कही है । 


मनोविनोदनकरी श्रीकामदेवाभिधार१॥ 


मभा महासुर्गधिते । 
अथं-कृष्ठ कायफलठ, सेंधानिमक, बिङ्कय, 
मेथी, अजवायन, अनमोद्‌, अटा, मोचरस, | क्षृरागुरुचोचबोलनाशिकाटाक्षाशचदी 
धातकीपष्पेः सप्तदलेलवाटसुरसानञेले 





विदारीकंद्‌, मूसठी; जायफल, चि्रक, जीरा, | 





न 





( ३१२ ) 





यमांसीपवेः ॥ 8 
नकश्नीवासजातीफरेः कंकोरकयुका- 
जटामयमुराकौतीखवंगामयेः ॥ २२ ॥ 
वालो्षीरमृणालजातिङ्सुमस्थोणेयचं 
डानसेजातीपत्रकुीरेपद्मकयुतेः स्प्रका- 
न्वितैः पालिकैः ॥ लाक्षायोजनवाछि- 
रोधसलिरैस्तेरं विपाच्याटकं तेना- 
भ्यज्य तत्र॑ जरन्नपि भवेत्छ्ीणां परं 
बह्धभः ॥ २३॥ शुकरास्यो यतिमानन- 
सपतनयः्पटोऽपि रच्यस्सुको वंध्या गभे- 
वती भवेदपि तथा वृद्धापि सृते सुतम्‌ । 
कंडूस्वेदविच्िकामलहरं दोर्गध्यङुष्ठा- 
पटं द्सखाभ्यः परिकीर्तितं बहुगुणं 
तेर गंधाभिधम्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्थ-कपूर, अगर; तेजपात, बीजाबोरुः 
नलिका ( सुगंधद्रव्य ) राख, कचर, धायके फूट, 
सतोना, एकवालुक, त्रसी, छडीरा; जयमांसी 
पाखरकी छल, इरायची, केदार,  वरारोचनः 
दौना, मरू, श्ेतचन्दन, जायफरः कंकोर; 
सुपारी, बारुछड; कस्त्रीः सुरा, मांसीं, रेका; 
रोग, कूठ; नेत्रवारा, खसः, कमर्कीं नीचेकी 
डंडी, चभेरीके एूक; शुनेर, चोरनामक गंध- 
द्रव्य; नखी द्रव्य; जाविन्नी; काकडासिगीः 
पद्माखः स्पक्का ( अस्षवरग ); रख; मजीठः 
रोधः सुगेधवाला ये सब ओषध प्रत्येक ४ तोटे 
छेवे इनके कल्कमें ४ सेर तर्का तेरु परि. 
पक्त करे इसकी मालिप्षके करनेसे बट्टा मनुष्य 
भी िर्योको अत्यंत प्रिथ होय । वीयैयुक्त 
कांतिवाला अनेकं पुरोवाल आरे नपुंसक भी 





रमण करनेकीं इच्छावाला होय । वध्याके गभं 
रहे तथा बद्धा खी भी पुत्रको प्रगट करे. खजरी 
पसीने ) विचचिका ) देहका मेर) देहकी दुै- 
धता ओर कुष्ठ रोगको नष्ट करे । यह्‌ अश्चिनी 
कुमारका कहा महान्‌ गुण करनेवाला महा 
गंधि ते है । 


कामदेवच्रुणं । 


पटं गोक्चरबीजस्य द्विपं कपिकच्छु- 
कम्‌ ॥ पटं नागबलाबीजं पलमेकं 
ठातावरी ॥ २५ ॥ विदारीकंदन्चणंस्य 
पलद्वयमथापरम्‌ ॥ दिप ्रपुसीबीजं 
वानिगंधापलछत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ वासा 
च तालमूली च गुडूची रक्तचदनम्‌ ॥ 
जि्गंधकणाधात्रीटवगं नागकेदारम्‌ । 
॥ २७ ॥ एतानि कषमात्राणि सृक्ष्म- 
चणांनि कारयेत्‌ ॥ बालशास्मयिमूं 
च भावयेदेकविंशतिः ॥ २८ ॥ ङश 
काराशिफासप्रशकरासमयोजितम्‌ ॥ 
दुष शुकं वीयंहानिं भूचकृच्छाणि यानि 
च ॥२९॥ मूज्राघातं मू्रदाषं जयेच्छु- 
ऋविवर्धनम्‌ ॥ शतं गच्छति च सखीणां 
हयतुस्यपराकमः ॥ ३० ॥ वध्या पुत्र 
मवापोति थक्त्वा व्णेमिदं मात्‌ ॥ 
कामदेवाभिधं वर्णं धन्वन्तरिनिरूपि- 
तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अर्थ-गोखरू. बडे ४ तोट, कके बीज 
८ तोर, नागबरके बीज 9 तोर; शतावर 
७ तरे, विदाशकंदका चण ८ ते, खीरेके 
बीज ८ तोर, असगघ १२ तोर, अटूसा, भू- 
सरी, गिलोयः लट चंदन; बिसुगधिः पीपल; 








------------- 
भाषादीकासमेता । ( ३१३ ) 


(त ज मु 
लग, नागकेडार ये सब एक २ तोला ठेय ये आधरेसेर ख्व, मंद्‌ग्निस्ते परिपक् 
सबका बारीक चण करे, फिर नवीन सेमरके | करे, फिर तरिदुटाः त्रिजातकः हाउनेर) रातावर » 
मूसलेके रसकी २१९ भावना देय, फिर छदा | बडी सतावरः अजमायन, पुहकरमूरः, जावित्री 
रीर कंसिकी जडकी सात २ भावना देयः | कच्र, गोखरू? खिरध, अजमोद्‌, पपरमूरुः 
फिर सब चरणके बराबर मिश्री मिरवे, यह | कोहभस्मः सीडोकी भस्म ये प्रत्येक चार्‌ चार्‌ 
बिगडा हआ दुक; वयंकी क्षीणता; मूक तोखे छेय । सबका चण कर तैयार होनेपर मिलाय 
मूताघात, मूजदोष इनको नष्ट करे सौ च्ियोँसे | देवे जर उत्तम पाज भरके धर देय । इससे 
रमण करनेकी शक्ति होय, घोडेके तुल्य पराक्रम | रोगीका बट विचारके खानेको देय, यह्‌ सवे 
। क्य, इस चणका ऋमपू्वकः सेवन करनेसे | कमर पी, ओर गुदा स्थित बादीके रोगः 
| वध्याकेभी संतान होय। यह धन्वंतरिका कहा | इइडियोका टूटना? सूननः संधिवातः; व्रणः 
हुआ कामदेव चरणे हे । हृदयरोग, गुलम, बवासीर, प्यास, खसी ओर 
परमेहके रोगको दर करे. यह अश्विनीकुमारका 
कहा हआ उत्तम वाजीकरणका प्रयोग है यह्‌ 
वंद ग्रथमें छ्खि हे । 


मदनमजरी गुटिका । 




















अश्वगधापाक । 


अश्वगधाप्रस्थमेकमजाक्षीरे चतुयणे .॥ 
| वृतस्य प्रस्थमादाय खेडग्रस्थत्रयं तथा 
| ॥ ३२ ॥ प्रस्थारद्ाश्च तिलान्माषा- 
। न्पाचयेन्मृदुवद्विना ॥ व्योषत्रिजातहपु- 
षाशताह्वाशतमूलिकाः॥ ३३ ॥ दीप्य. 
पौष्करकौ जाती शटी गोक्षुरकं बला॥ 
यवानी ग्रंथिकं लोहं नागं श्चस्वं पर 
पलम्‌ ॥ ३४ ॥ दत्वा सिद्धेऽ्रविधिः 


चत्वारो व्योमभागास्तदतु निगदितं 
भागयुग्मं च वेगं भागेकं शेथुवीजं त्रित- 
यमपि मृते ततसमा सिद्धमूली ॥ चातु- 
जौतं सजातीफलमरिचकणानागरं देव- 
जातीपतरै भागदितयमथ पृथक्‌ 


वत्मातः खदेयथाबलम्‌॥ सवेवाताम- 
यान्हेति करिपृष्ठगुदस्थितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अस्थिभगं तथा शोफं संधिवाते सखुदा- 
रुणम्‌ ॥ व्रणददोगय॒ल्माशेःश्वासकास- 
प्रमेहनुत्‌ ॥ अधिभ्यां विहितो योगो 
वाजीकरणमृत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति बृन्दात्‌ ॥ 





स्मेकत्र चृण्य॑म्‌ ॥ ३७ ॥ सवद्वयंशा- 
सिता स्याद्घतमधुसहितामोदकीकृत्य 
चैतत्खादेदभिं समीक्ष्य प्रसभमभिनवा- 
नेदसंवद्धनाय ॥ योगो वाजीकराख्यो 


| यमिह निगदितो भेरवानंदनास्ना निः 


लेषव्याधिहंता दलितवहवधदामकंद्‌- 
पंदरषैः ॥ ३८ ॥ 


अयै-अश्रकके ४ भाग; वंगके २ भागः 


अर्थ-असगंधका चे ९ सेर वकरीके | मृत पारद्‌ १ भाग ओर इन तीनोके समान 


तेर दृधे डार्के ओटवि ओर इसीमे १ सेर | भांग खेवे फिर चातुर्जात, जायफर, मिर्च 
ची ओर ३ सेर खांड ( मिश्री ) तिरु ओर | पीपर, सो, गः जावित्री ये सब दो दो 








( ३१४ ) योगतरंगिणी । = १,५.६२ त 

(नस -- - र----------------------~ 
भाग ठ्वे, सवका चूण करे ओर सव ओषधे | तव उतार शीतर करे फिर इस खोहेको धसे 
दूनी मिश्री मिरुवे तथा घी ओर सहतमें | धीमें भने ओर कोचके बीन १ सेर, असगंघ ` 
सानके ट्ड्द्‌ वांध छेवे । जठराभैका बराबर ९ सेर ओर तीनसेर खांड ठे पाककी विसे 
विचारक खाय तो आनंद्‌ बदवि. यह. वाजी | पाक वनाव ओरे चातुर्जात, चिकुटा; जावितरी, 
करणका योग भेरखानेद योगीने कहा ह, यह | सागरगोय, जायफल लग, दार्चीनी, तगर' 
ब जियाके जान मूसरी, कलोजी; अकरकेरः धनिया जराः 
समुद्रसोखः, जटामांसी ये. प्रत्येकं १२ तोके 
कौछपाक्‌ । ओर हाउनेः पुहकरमूर, अजमायन प्रत्येक 


७ तोर ल्यः षराखोचन, रोह, अभ्रक, वंग 
जातीपत्रार्मगुकतेखा ग्रहा च पटवासकः॥ दून प्रत्येककी मस्म ८ तोके चंद्रोदय, ताम्र 
प्रत्येकं कुडव तवेतद्शवगन्धापलाष्कम्‌ भस्म प्रत्येक ४ तोर, अफीम ४ तेरे, भगः 
॥ ३५ ॥ क्षीरपचाटके पक्त्वा धृतप्र ३२ तोट, मोतीवृूक्का २ तोठे डारूके पाक 
स्थेन पाचयेत्‌ ॥ आत्मगुक्ताप्रस्थमेक- | तयार करे यह २० प्रकारके प्रमेहः श्वासः 
.गनासरालकमु ॥ ४० ॥ सुशीते | लसी, पांडयोग, हवै, बरक्षय, वातव्या, उरु 
रकेरापरस्थत्रयमात्र विर्न ॥ 


५8 स्तंभ; हिचकी; सजनः कमरका रहजाना, शकः 
चतुजात जरकटु च जातीपत्री कुबेर हद्यरोग, मदारिः क्षय, पीनस इन सब रोगोको 
रम्‌ ॥ ४१॥ जातीफलं लवं त्वक्त- | नष्ट कर । 

गर मुशली मिशिः ॥ आकल्पधान्या- 

जीराव्धिनिम्बमांङीपलत्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ह पषाष्करं दीप्यं भत्येकं बरर्णितं पलम्‌॥ 
३५ तगाटाहा्रवगेभ्यः प्रत्येकं द्विपलं 
क्षपत्‌ ॥ ४३॥ पले पारदताम्रं ठ 
जहिफेनपटं तथा ॥ विजया्टपलं शुद्धं 
पक्त्वा चाद्धेपलं भवेत्‌ ॥ ४४॥ विंशान्‌ 
मेहान्‌ उवासकासं पांडुहर्षवलक्षयम्‌ ॥ 
वातव्याधिमुरुस्तंभं हिकारोफकिग्रम्‌॥ 
श्खृहदोगमंदामिक्षयपीनसनाशनः॥॥४५॥ 









कूष्मांडपाक । 


कूष्मांडस्य तुलां विधाय विधिबच्स्विन्नां 

प्रविष्टं पुनवैक्तां कषामितैः सुल्च्णि- 
ततमेर्व्योषाम्टजीरयामिभिः ॥ चातजा- 
तवरावात्रयवरीतालीङमेथीत्रिहती- 
वारणपिष्पलीक्चरतिखादाक्षाविकंटाबुदैः 

॥ ४६ ॥ चव्याश्वाभयचारवानरिश- 
दीयष्ठीतगापिप्पलीभलान्नेः सल्वगश्ञा- 
त्मलिजयाकंकोटजातीफटेः ॥ जाती- । 
अ्॑-जायपत्री, कच, एला, गरहा ८ नाय- | कोशविदारिसेधमरालींगाटकेःसर्पिषः 
फ़ल ) ओर पटवासक ये प्रत्येक पाव पाव भर | प्रस्थेनाश्रपलेन वापि सितया सारं 
स्वे, असगंथ जधसेर ले, इसको २० सेर । त॒लामानया ॥ ४७ ॥ युक्तया साधु 
इषम डालके खोह्य करः जन गाढा होजाय| विपाच्य भाजनगतं कृता यथान प्रगे 





भाषाटीकासमेत । ( ३१५ 








 कष्माडस्य रसायनं सुललितं शद्धो 

नरः शीषटयेत्‌ ॥ वृष्य बृहणमभिदीपन- 
करं यक्ष्मास्रपित्तापहं पांडञवासनितं 
च पित्तङ्ामनं मेहादिरोगप्रणत्‌ ॥४८॥ 
एतेनातिषटी वलविरहितः स्रीणां युवेव 
व्रजेद्‌ दाह द्तरो नरोतिललितः प्रज्ञा 
सभाप्जितः ॥ ४९ ॥ 


गोखरूपाकं । 


प्रस्थ गो्ुरसृषष्मचृणेमुदितं दग्धारके 
पाचितं गायत्रीसल्वंगलोहमरिचं कपैः 
रमन्दारकम्‌ ॥ अन्धैः शोषमजाजियु- 
गमरजनीधात्रीकणकेसरं जातीकोश- 
फले सदीप्यनलद्‌ं टी कुबेराक्षकम्‌ ॥ 
॥ ५० ॥ तुस्यं शकेरया तदद्धेविजया 
परस्थादेकं गोघृतं युक्तया वैयवरेणनिभि- 
तमिद भरोटंगनादपेत॒त्‌ ॥ वीर्यस्तभकरं 
च पृषटिजनकं वाजीकर कामिनां थक्तो 
गोश्वरपाक एष हरिणीनेजाविटासास्प- 
दम्‌ ॥ ९^१॥ 


अर्थ-छिला ओ कतरा इआ पेडा ४०० 
तोकेको जरम ओटवि, जब सीज जाय तव्‌ 
५० तोरेकी चासनी कर इसमे पेडा डेः 
ओर जिक्ुटा, ततदीक, जीरा, चित्रक; चातु- 
जोत, त्रिफला, खिरेटी, गँगेरन, कंगदी; सता- 
वर; ताीसपत्र; मेथी, निसोथ, दंती; गजपी- 
पर तारुमखाने, तिर, दाख, गोखरू) नाग- 
रमोथा, चव्य; असगंध, छोटी हरड, चिरोंजी, 
कैछके बीजः कच्चर, सुरदटी, वंशाकोचन, 
पीपलामूरु, कमलगद्धा, लेग, सेमरका मूसरा, 
रोगः कंकोरः जायफरु, जाविनत्री? विद्‌।रीकंद्‌ , 
संधानिमकः मुठी, सिवाडे प्रत्येक चार्‌ २ 
तरे, धी १ सेर डारूके पाक बनावे. अभ्रक 
४ तोर मिरवे इस पाकको प्राणीकी जटराभ्रिका 
बरावरु विचारके खानेकी मात्रादेयःइस्तका सेवन 
करनेवाला प्राणी प्रथम वमन विरेचन आदिसे 
यद्ध होकर सेवन करे. यह्‌ वृष्य है, वृंहणकत्तौः विचरणितानि 
अग्रिदीपन केरे, राजरोग, रक्तपित्त, ५५ ऋ, कुलत्थवीजानि विचूणितानि तनूनपा- 
पित्तके रोग, प्रमेह आदि सकं रोगोको नष्ट | सपत्रवश्रपयोभिः ॥ छायासु सम्यक्च 
करे, इसके सेवनसे अत्यंत वलवान्‌ हो लियो | निशो विभाव्य तैलं ततः पृष्करतो 
जुड्ढ। भी जवानके समान रमण करे, ओर परम | गृहीत्वा ॥ ५२ ॥ तेन मर्दितमिदं 
सुद्र दिव्यरूप होय । शिवबीजं यनया परिमितं परितोट्य॥ 


अथं-गोखरू १ सेरका चण कर ४ सेर 
ट्धमें पचवि, फिर खेरसार, लग, लोहभस्म, 
काङीमिरचः कपूर, मन्दारकः, समुद्रसोस; जीरा , 
दोनों हरदी, ओँवरे, पीपल, नागकेडार, 
जावित्री, जायफर, अनमोद्‌, नरसरककी जड, 
सट, सागरगोय ये सब चार २ तोे ओर 
। सबकी बरावर मिश्री, तथा अन्य सव जषधोंसे 
| आधी भांग, गोका घी आधसेर, इसको युक्तिपू 
वैकं वनाव, यहु जवान च्ियोके द्पैको दर 
करे, वीयस्तभक है, पुष्टि करे, कामिर्योको बाजी 
 करणकत्तं है, यह गोखरूका पाकं च्ि्योकि 
| विरसका स्थान है | 


स्तंभनप्रयोम । 





व्ण 








( ३१६ ) 





भक्षितं पलितनाशनं र 

सत्यता । «३ ॥ 

अ्थ-कुरुथीके बीजका चण करे, फिर 
चितावरके रसम ओर पत्रज, तथा दधकी 
भावना देय तथा ईखके रसकी भावना देय ओर 
हख्दीकीं भावना देय फिर इसका पाताछयंतर 
द्वारा तेरु निकार छेय, इसमे पारेको खरछ कर 
१ रत्ती सेवन कंरे तो परित ( वाछोका सपेद 
होना ) द्र होय ओर विका स्तभन करे | 


पारदयोग । 


सदरहिफेनवि्मदितपारदे कनकवीजरसेन 
विमर्दिते ॥ समसिताषिजये यदि भक्षिते 
न रजनी न दिवा नं दिवाकरः ॥ ५४॥ 

अथं-१ तोरे पारदको यद्ध अफीमके रसम 
खरर करे फिर धन्तरके बीजेके रसम खरल कर 
समान भाग मिश्री मंवि. इसके सेवनसे उस 
कामी पुरुषको दिन रातनि सयं छछभी नदीं दीखे, 
केवर मेथुन करनेकीटी इच्छा करे । 


दूसरा प्रयोग । 


जातीफलार्ककरदाटलवेगश्चंठीकंकोटके- 
शरकणाहरिचंदनं च ॥ एतस्समानम- 
दिफेनमचंद मथ सर्वैः सम न सहते रति- 
बिंदपातम्‌ ॥५५॥ सर्वैः स्मांशा खड 
शकंरा तु देया भिषग्भिरखिलाथविदधिः॥ 
घृतेन साकं मध॒ना च सार्द्धं कृचा वटीं 
टकमितां च दयात्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथे-जायफर, आककी जड, अकरकरा, 
रोगः, सोठः कंको; कैदार, पीपर ओर पीरा 
यणे ओर सवकी बरावर अफीम, तथा अफी- 
मके साथ सव द्वाओंकीं बराबर अभ्रकमस्म 


योगतरंगिणी । 


य-म क 
इन सवके वराबर भिश्री मिवे, इसकी धरत 
ओर सहतके साथ चार २ मसेकी गोऊी 
वनावे । इस गोरीके सेवन करनेसे वीर्यस्तंमन 
होय । 


तीसरा प्रयोग । 

खोहं ताम्राभ्रसृतं सुरकुष॒मजलं चदसं 
जातिपत्रं पत्रे जातीफलेलासमरिचकर 
हाटाजमोदाहिफेनम्‌॥साय॒द्रौ सिध॒श्षो 

षावपि घृतमधुनी मदंयिखास्य टंक 
खादेदत्नेतिजीरणे नियतमिह रतौ स्तं 

भनं रेतसः स्यात्‌ ॥५७॥ खसफलं 

ठीक्ाथः षोडशङेषेण गुडेन निशि 
पोतः ॥ कुरुते रते न पुंसो रेतःपतनं 
विनाम्टेन ॥ ५८ ॥ 


अथे-लोहभस्म) ताम्रभस्म, अभकभस्म 
चंद्रीदयः छग, खस, कपूर, जावित्री, पत्र, 
जायफर, इरायची; कारीमिरच; अकर करा 
अजमोद्‌, अफीमः, समुद्रफरु, सम॒द्रसोस ये 
समान भागरेधी ओर सहतमे खरल कर 
चार २ मासेकी गोरी बनावे, इसको भोजन प्च- 


जानेके पश्चात्‌ सेवन करे तो वीर्यको रोके | 


(पोस्त, सोँठ इनका सोखहूवां भाग क्राथ कर गुड 


डारुके पीवे तो जबतक खटाई नहीं खाय वीय 


(स्खस्ति नही हो । 


चतुथप्रयोग । 
चटकांड तु संगर्य नवनीतेन पेषयेत्‌ ॥ 
तेन प्रलिप्षपादस्य शुक्रस्तभः प्रजायते॥ 
यावन्न स्पृशते भूमिं ताव्स्यान्नात्र 
संञ्चयः ॥ «९ ॥ 
अथे-चिडाके अंडोंको सहतमें पीसके पैरके 


भाषाटीकासमेता । ( ३१७ ) 











तल्ओमें टेप करे तो वीयंका अत्यंत स्तंभन | नसे छग कठोर होय; वीर्य॑का स्तमन १ प्रहर 
। होय । जबतक पृथ्वीम पैर न धरे तबतक स्व- | होय । यह सौगतयुध्का निश्चय वीयके रोक 
स्ति नही होय । नेवा है | 


पंचम प्रयोग । वीर्यस्तंभन । 
खसतिलपलमेकं शैदीकर्षं सितापलद्ध- | कपर टंकण सूतं तल्यं सुनिरसं मधु ॥ 


दरम्‌ ॥ एतच्चूर्णं पयसा पीतं रेतोरयं | संम रेपयद्धिगं स्थित्वा यामं तथेव 
धवं धत्ते ॥ ६० ॥ च॥६५॥ ततः प्रक्षाल्य रमयेद्रनितानां 


„4 ® & ॐ कै ~+ 
अथै-खसखस ४ तोर, तिर ४ तो, | शत सुखम्‌ ॥ वायस्तभकर पुसां सम्य 


सोढ १ तोरा; मिश्री ८ तोे इस चणंको दनागाजैनोदितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


रानिके समय दृधके साथ वे तो वीयैका स्तं-| इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
भन करे | अ्थ-कपृूर, सहागा; पारा ये समान भाग 


ठे अगस्तियाके रसम ओर सहतमें खर कर 

सोगतणुटिका । छिगपर छेप केरे, १ प्रहरके बाद्‌ इस छेपको 
धकनपककशागरकु धोकर खरीसंग करेतो सो च्िर्योसि रमण कंरे । 

ध. ४५ उमकरहा- | यह नागाज्ञंनका कहा वीयेस्तमनकत्ती प्रयोग 


टाः ॥ अजमोदाडषिशोषौ जातीपत्रं च | । यह चक्रदत्तमे छ्ला है । 

जातिफलम्‌।। ६ १॥ प्रयेकं भागेकं भाग- 

दितयं च शुद्धमरिफेनम्‌ ॥ तन वदर- भरयीगांतर । 

सदरागुटिकाः कायां मधुनाथ भक्षयेद्‌ | अिफेनं दग्धश्च रक्तिकाग्रितयोन्मि- 

काम्‌ \६२॥ यामेऽतीते टटनां सविधे तम्‌॥ विदुवेगे धुवं धत्ते सितया निशि 

स्थित्वा जवानिकाकषंम्‌ ॥ तेलार्दे संजी भक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

यादनुपानं चेतदेतस्य ॥ ६३ ॥ लिगं अथ-दधमे गृद्ध की हृदं अफीमको ३ रत्ती 
कठिनतरं स्याद्वीय संस्तंभयेयामम्‌ ॥ । ठे मिश्रोम मिखयके रातिम खाय तो ीर्यका 
एषा सोगतयुटिका सत्यं सत्यं च शुक- | अवश्य स्तंभन वरे । 


रोधकरी ॥ ६४ ॥ दूसरा प्रयोग । 


अथं पारा, गंधक, च॑पाकी केशर, छग" | जातीफलं टकमितमहिफेनं च टंककम्‌॥ 
अकरकरा, अजमोद्‌, ससुद्रसो स, जावित्री, जाय- अजमोदा चैकटंका चंदसं चैकटंककम्‌ 
फल म्यक एकं एकं भाग, शद्ध. जफीम २ | ॥ ६८ ॥ सितोपला त्रिका स्यात्पंच 


भाग इनको सहतसे खरक कर छोटे बेरकी वरा- क + < 
बर गोटी बनावे, ९ गोरी रातरके समय सेवन | टंको डो मतः॥ इद्धया संमेल्य बटिकाः 


कर १ प्रहरे वाद्‌ जनमायन१ तोरेको तेरे | कायौ दवादश तुरयरः ॥ तत्रैकां भक्षये 
सानके खाय यह्‌ इसका अलुपान है, इसके सेव-। द्वीमा्खकं स्तंभयति धुवम्‌ ॥ ६९ ॥ 


मि न ५ र 
श 4 | + भक + ~न 
त "4 त क मै 
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योगतरंगिणी 


1 र 





अ्थ-जायफक ४ मासे, अफीम ४ ५ 
अजमोद्‌ 9 मासे, चंदरस ४ मासे, मिश्री २९१ 
मासे ओर गुड २० मासे, सबको एकञ्च कैर 
१२ गोरी बनावे, ९ गोदी राके समय खाय 
उपरसे दध पैवे तो ीर्यका स्तेभन होय । 


महायोग । 

ठकं पतंगद्रणैस्य जातीपत्रस्य टक- 
कम्‌ ॥ ७० ॥ अहिफेनस्य ठकं हि 
दरद टंकयुग्मकम्‌ ॥ अर्धं वाप्यथवा स्वै 
चूर्णं खादेयथाबलम्‌ ॥ ७१॥ पिबे. 
दनु पयः स्वल्प वीयैस्तंभं करोति हि ॥ 
महायोगोऽयमुदितः शकस्तंभकरः 
परः ॥ ७२ ॥ 


अर्थ पतंग ओषधका वर्णं मसे, जा- 
विन्री 9 मासे, अफीम ४ मासे, सिगरफकी 
उरी ८ मासे इसमे आधा ओषध अथवा समग्र 
चणे खाय, उपरसे अधो थोडा दध वे तो 
वीरयका स्तंमन होय. परंतु इसकी माता १ मासेसे 
अधिक नरी देनी, कारण यहे. इसमे ४ मासे 
अफीम विष है, यह स्तंभनके पुटे प्राणहरण 
करेगा । 


करवीरयोग । 


करवीरजटारेपं यः करोति नरो मणे ॥ 
वी्यस्तभं स लभते का्णादीसुरते- 
ष्वपि ॥ ७३ ॥ 
अथ॑-जो प्राणी कनेरकी नडको जसे 
पीस छिगपर रेप करे तो कणांटदेरोत्पत्न चिर्यो- 
के सरतेमिं भी उसके वीयैका स्तंभन होय । 


कामदेवरस । 
सूतो माषामेतःस्वदोषरहितस्तत्तयभागो 


बलिस्तन्मानस्तु भुजेगफेन उदितः 
षुदाफटस्याबुना॥ एतद्रीटकमाकटस्य 
विपचेखदाफलेहेमगे ॥ लावैरष्टमितेभ- 
वदिति रसः श्रीकामदेवामिधः ॥७४॥ 
मातरा सूर्योदये यजामेकां यामचतुष्टये॥ 
गुंजाचतुष्टयं देय नागव्टीदरान्वितम्‌॥ 
दुग्धोदनमलबणं रात्रा क्षीरं यथे 
च्या ॥ ७५ ॥ 


अथं--शुदध पारा ९ मापा, गधक २ रती; 
अफीम २ रत्ती इन तीर्नोको कटेरीके रससे 
खर कर गोला बनाय लेव, इसको कटेरीके 
फलके भीतर रखके रछावपुटमें फक देवे. इस 
प्रकार आठ पुट देनेसे श्रीकामदेव रस सिद्ध होय. 


| इस्मेसे ९ रती रस प्रातःकार सूर्योदयसे पटे 


पानमें रखके देय. इस प्रकार चार प्रहुरेम॑चार 


| गोठी देनी. भोजनमें द्रध भात देय ओर निमक 


न देय तथा रातके समय खूब दध पवे तो यह्‌ 


| वीयको अत्यंत स्तंभन करनेवारादै। इसके समान 
दसरा प्रयोग नहीं है । 


रसराजविधि । 


नागाहिफेनफलिनीषिषमुषटिदिग्धे वख 
निबध्य रसर्गधकख्पराणे ॥ गीर्या 
पचेत्तद्‌नु खावपुटः शतेन सोवणेवीज- 
जठरे विनियोनितानि ॥७६ ॥ निष्य- 
षयेदशदशांतरतश्च तेषां तोयेरप्पमुप- 
कप्य विद्युष्कमके ॥ तत्कदेमे प्रतिपुरं 
प्रविधाय दिग्धमेवं पुटेद्धिक्तं रसराज 
एषः ॥ ७७ ॥ रेतःस्तंभं विधत्ते वपुषि 
च घनतामप्रेमांयं निहन्यायक्ष्माणं च 
क्षणेन क्षपयति सहसा पौरुषं व्यात- 





भाषाटीकासमेता । 








त ~ =+ -- ~ क» ~ 


नोति ॥ उच्रैःशुप्रमहानिलकफगदह्‌ 
दरोगपां इपतिश्याकासश्वासोदराक्षिश्रव- 
णमुखगदानाञ्चु खाद स्यवश्यम्‌ ॥७८॥ 
पाठतरेण स एव लिख्यते ॥ 


अर्थ-रीसाके भस्म, अफीम, पोस्त ओर 
कुचला इनको प्र कपडेमें टेपकर सुखाय चवे 
फिर इसमे पारा, गंधक ओर्‌ खपस्याको बाधके 
स्वेदन करे, फिर पूर्वोक्त अफीम आदिमे घोट 
१०० छावपुटमें अग्नि देय, फिर इस पारदं 
सुवणे जारण करे, जब दडशा पुट छगजवि तब 
पीस छेवे आं आकके रसम घोट छे, फिर गोर 
बनाय छवपुटमें एक देय । इस प्रकार्‌ १०० 
पुट देनेसे रसराजसंज्ञक रस बनकर तैयार होय; 
यह्‌ वयिंका बंधन करे, देको पृष्ट करे, मंदा 
ग्रिको प्रर करे, राजयक्ष्माको दूर करे, तत्काट 
पुरुषाथको बढवे, तथा शरः प्रमेहः बादी, कफ 


हृदयरोग, पांडरोग; स्रेकमा; श्वासः; खाँसी, 


उदरः, नेत्र; मुख, कान; इन सब रोगोको तत्कार 
नष्ट करे । पाठान्तरे यही अगे छ्िखा 
जायगा | 


चद्रादय रस । 


पलं मृद्‌ स्वणेदरं रसेदः पटाष्टकं षो- 
डङ्ञ गन्धकस्य ॥ शोणेः सुकाषोसभव - 
परसुनैः सर्वे विमयौथ कमारिकादि 
॥ ७९ ॥ त्का चकमे निहितं सुगादे 
मृत्कषैरैस्तदिवसत्रयं च ॥ पचेकमामो 
सिकताख्ययंत्रे ततो रजः पद्टवरागर- 
म्यम्‌ ॥ ८० ॥ निगद्य चेतस्म पे 
पलानि चत्वारि कपरररजस्तथेव॥जाती 
फलं सोषणमिदर पुष्पं कस्तूरिकाया इह 





शाण एकः ॥ ८१ ४ चंद्रोदयोऽयं 
कथितोऽस्य माषो युक्तो हि वश्टीदल- 
मध्यवर्ती ॥ मदोन्मदानां प्रमदाङ्ञतानां 
गवी धिकत्वं छथयस्यकांडे ॥ ८२ ॥ 
दतं घनीभूतमजीवदुग्धे मृदूनि मासानि 


समंडकानि ॥ माषान्नपिष्ठानि भवन्ति 
पथ्याम्पानददायीन्पपराणे चात्र ॥ 


॥ ८३ ॥ वरीपंलितनाश्षनस्तनुभतां 
वयःस्तभनः समस्तगदरखडनः प्रचुर- 
योगपचाननः ॥ ग्रहेषु रसराडयं भवति 
यस्य च॑दोदयः स पेचश्षरदपिती मृग- 
दशां भवेद्रह्टभः ॥ <४ ॥ 


इति रसरल प्रदीपात्‌ । रसमेजयामस्य 
मकरध्वज इति नाम । 


अर्थ-सवणके वर्कं ४ तोके, पारा गुद्ध ३२ 
तोठे, ग॒द्धगधक £ ते छे इनको खार 
कपास ( नरमा कपास ) के फरछोके रसम खरल 
कर्‌ फिर धींगुवारके रसभ खररु . करे जब 

कजरी सख जाय तब आतरीकांचकीं शीशी 
म भरे. ओर ईट्के ट्कडेसे उस ीङीका मुख 
मद्‌ देवे उपरसे उस शीङीपर कपडमिडी कर 
देय ओर धपमें सुखाय के, फिर इसको वाटुका- 
यंतर (जो हमि बनाये हए रजराजसुदर्‌ 
ग्रमे छा है ) उक्में रखके ३ दिनि रञ्चि 
क्रमसे मंद मध्य ओर तेन अध्रि देय तो इसकी 


रररंगकी नाक उस शीशीमें वेडेमी.इस जीङी- 


को फोडके नारको निकार्रे ४ तरे यह्‌ रपत 
ओर १६ तोरे कपूर, जायफङः कारी मिर्च, 
जर छग सेय तथा ४ माति कस्त्री चवै सबको 
खर्ट कर ९ मासे नागरवेरुपानमें रखके खाय 
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योगतरंगिणी । 


= त्त्त्््स्््ङ्गङ्ख्द---------------- 


तो यह चंद्रोदय गवैभरी सेकडों चिर्योके मान 
को खेडित करनेवाला हे । इसके ऊपर अधोय 

द नरममांस, उडद्के पदार्थ, मैदाके पदां 
ओर जो आनंददायकं वस्तु है उनका सेवन करे । 
यह वरीपछ्तिनाङकः अवस्थास्थापक ओर सरवै 
रोगनाङक है जिसके घरमे चंद्रोदयरस है वह 
कामदेवके बार्णोसे दर्पितं च्िर्योका प्रिय होता 
द्रे । रसमंजरीमें इसीका मकरध्वज नामांतर है । 


इसरा रसराज । 


नागारिफेनफलिनीविषमुष्टिविरेपिते ॥ 
वखे निवध्यविधिवद्रसगधकख्षैरीः 
॥ ८4 ॥ गोर्या पचेद्धावपुरैः श्चतेन 
विनियोजयेत्‌ ॥ उध्वांधो हेमवीजानि 
पेषयेदशतः कमात्‌ ॥ ८६ ॥ तेषां 
तोयेः पुनः कृत्वापूपिकामरकशोषि- 
ताम्‌ ॥ तत्कर्हमेः प्रतिप॒टं दिग्धां कृत्वा 
पुटेच्छतम्‌ ॥ ८७ ॥ रसराजो भव- ` 
त्येष सपैरोगहरो रसः ॥ जडुवर्णोऽति- 
कठिनो रूक्षो जीणेवलिभवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातीफटलबगाभ्यां रतो वीयं निरोध 
येत्‌ ॥ पटु दीप्यशिवाविशववैश्धानरविव- 
दवेनः ॥ ८९ ॥ क्षयत्रस्तुरयार्शोऽ्रस्त- 
ककृष्णाभयान्वितः ॥ ग्रहण्यां जाति. 
कारेन रेके टजवारिणा ॥ ९० ॥ 
प्रमेहे शार्मलीदरावैभदयाक्षिगदे हितः॥ 
सामे वापि निरामे वा समे वा विषमे 
उवरे ॥ ९१ ॥ देयो नताब्दकटुका- 
वारिविश्वञ्तेन वे ॥ रासनांभसा वात- 
रोगे पित्तरागे सिता टिः ॥ ९२ ॥ 


अक्षवचा कफन्याधो पांडरोगेऽनमू- 
अकैः ॥ अदमय्योमरमभेदेन ङे व्यु 
जवायसैः ॥ ९३ ॥ भगंदेरे य॒डेनैव 
वरणे पुरुबरायुतः ॥ मेदोरोगेऽ मधुना 
प्रदरेशोकवारिभिः ॥ ९४ ॥ शले 
दिणकरेनाभ्यामरुचो रुचकेन च ॥ 
छया धाीरसेनेव कषेण्ये पर्णेन दाप- 
येत्‌ ॥ ९५ ॥ द्राक्षारसेन शेषे च 
संज्ञानादो किरातकः ॥ मृच्छीयां च॑द्‌- 
नाभोभिर्वेदधो वरणांबुना ॥ सर्वेष्व- 
स्येषु रोगेषु ताँलीपणंयोगतः ॥ ९६॥ 


अथे-अफीमः, फलिनी ओर कुचला इनको 
पीस कपडे ठेपन कर सुखाय ख्ेवे फिर 
गंधक, पारा ओर खपरियाको इस कंपडेमें 
वांधके गौरीयत्र ( यह्‌ भी रसराजसुंद्रके मध्य 
खेडके यंत्राध्यायननं छिखा ह ) मेँ रखकै टाव 
पुट १०० देवे फिर इसके दशांरा धत्तूरेके 
बीज पीसके उस गौरियंत्रमे आधे उपर ओर 
आघे नीचे रखदिया करे फिर धनत्तरेके जरसे 
इस रसकी टिकिया बनाय धृपमें सुखाय सेवे 
ओर धन्तरेकी टुगदीमें रखकर १०० पुट देवे 
तो यह सव रोगहुरण करनेवाङा रसराज बने; 
जब गौरीयंत्रमें गंधक जीण होजाता रै तब 
उसका जामुनके फर्क समान रंग दोजाता है. 
ओर कठोर तथा रूखी होती है । 


इसके अनुपान-जायफर ओर रसगके 
चणेके साथ देनेसे रतिमें वीर्यैको रोके, सेंधानि- 


मक, अजमायन; हरइ; सोठ इनके साथ जठ- 


मि च 
क - 


भाषारीकासमेता । 





( ३२१ ) 











राभ्रिको बढि । वँसेके रससे क्षयको नष्ट करे । | हदशाक्ति दोय तथा चिडाके समान वावार 
छाछ, पीप ओर हरडकी छल इनके साथ | मेथुन करे । 


बवासीरको नष्ट केरे । जायफरके साथ मरह 
णीको नष्ट करे । दस्त होय तो कुडाकीं छारुके 
जरूके साथ देवे । सेमे रपससे देय तो प्रमेह 
द्र होय । नेजरोगम बेरे क्राथसे देवे । सामज्वर 
वा निरामन्वर सम हो या विषमज्वर हो उसमें 
छट, नागरमोथा, कुटकी ओर सोठके क्राथसे 
खेवे । बादीके रोगमें रास्ना क्राथसे लेषे । पित्तके 
रोगमें छोटी इलायची ओर भिश्रीके साथ देना 
चाहिये । बहेटेके छट्के साथ कफके रोगमें 
देय । बकरेके मूतरसे पांडरोगमं देय । पाखानभे- 
दके साथ पथरीमें देवे । ओर कषरोगभ बावची 
ओर काकजंघाके साथ देय । भगेद्रमें गुडके 
साथ; व्रणरोगभें गगल ओर सिफरेके साथ; 
मेद्रोगमें जरु ओर सहतके साथ देय । प्रद्र 
रोगमें अश्ञोकके रससे देय । शख्रोगमें हीग 
ओर कंजके साथ, अरुचविरोगमें कालानिम कके 
साथ; वमन रोगमें ओंवेके रससे देय । क्षीण- 
तामे पानके साथ देवे । शोथरोगमें दाखके रसके 
साथ, संज्ञानारा (वेहीश्ञी ) मे चिरायतेके साथ, 
मूच्छमे चदनके जलके साथ विद्रधिरोगमे वर 
नके क्राथसे, उन्य जो बाकीके रोग उन सब 
पानमें रखकर खानेको देना चादिये । 


अन्यस्तभनकत्तां भ्रयोग । 
काथं पिबेद्वा खसवस्कलानीसर्षिज॑वा- 
नीणडमिभितं यः। लभेत दार्व्यं सुर 
तेष भ्यो भवेदिरंसुः कटविंकवत्सः२७॥ 


अर्थ-पोस्तके डोडोके क्राथमें धी अजनमा 
यन ओर ुड डाके पैवे तो मैथुन करनेकी 


द्राण । 


सकपुरो रसः क्षोदजातीरसविमर्दितः। 
लिगलेपा्तरोव्येष दावणं हरिणीद- 
शाम्‌ ॥ ९८॥ 

अथ-पारा,) कपूर, सहत इनको चमेटीके 
रसम घोट दस्गिपर छेषप कर मेथुन करे तो 
घी द्रवे। 

स्थूलटीकरण । 

लिगनाडीष कपेरं पातयित्वा विमद 
येत्‌ ॥ महिषीनबनीतेन तद्धवेत्खरषि- 
गवत्‌ ॥ ९९ ॥ 

अथे- ल्गिके मुखम कपूरको भेसका धीमें 
मिटायके रक्खे फिर मदन करे तो ङ्ग 
स्थर होय । 

टेपबरी । 

इवेताश्वमारमृट लकरहाटाज मोदकम्‌ ॥ 
कुष्णधत्तूरबीजानि सम्यग्नातीफलं 
तथा ॥ एतेषां बारिपिष्ठानां ग॒रिका' 
मरिचोन्मिता ॥ १०० ॥ एकया 
मणिटेपो हि नरमूत्रनिषृष्ठया ॥ वीर्य 

संस्तभयत्येव सत्यमेतन्न संरायः॥ १०१॥ 

अ्थ-सपेद्‌ कनेरकी जडकी छार, अकर्‌ 
करा, अजमोद, काठे धत्रेके बीज ओर जाय- 
फठ्‌ टनको जलमें घोरकर्‌ काटी मिरचके समान 
गोरी बनावे, फिर इसको बैरक या मनुष्यके 
मू चिस छेष करे तो यह स्तंभन करे, यह 
सत्य है | 


प्रकारांतर । 
किरिनव्यवसापृणं कूमंखपंरके धिया ॥ 











॥ ( ३२२ ) योगतरंगिणी । 





| | ममयम अ यि 
। रक्तकापासिकावत्यां दीपः शुकनिरो- तीसरा प्रयोग । 
| धकः ॥ १०२ ॥ 


स र व| तकानि च फछानि च कंटकायौः ॥ 
हमं भरके ओर उसमें छार कपासके रूईैकी 


श र शेवालसेन्धवसरोरुदिणीदलानि भ्या- 

॥॥ अथ -स्अरकी चर्वीको कल्छवेके मस्तककी 
| हैयंगधीनमपिं श्रगंधाकंदं सधीः 
॥ बत्ती करके जावि नवतक दीपक जला कणा | हयगवानर्मा माहिषमश्वगंधाकंदं सुधी 


| वीयं स्वर्ति कदापि नही होगा जब हैपक भणिद्भीत दिनानि सत्‌ ॥ १०६॥ 
| | 1 ट, =+ 

| | / ज्व तब स्ति होय । ५ तैरुदतेस्तदवु यन्महिशमलेन चोदत 

॥। लिगण्ुपटेप्य तमाद्रेण ॥ तस्याग्रतः 

४वजव्द्धिकरण । खरतुरेगमतंगजानां लिगानि खाषवपदं 


भट्लातकास्थिजल्युकमथान्नपत्रमंतर्वि. | परमं प्रयांति ॥ १०७ ॥ 


द्य मतिमान्सह सैधवेन ॥ एतद्िरूढ- | अर्य सिवार ( काई ); सेधानिमकं, कमङ्के 
| इहतीफलतोयपिष्टमारपयेन्मदिषविद्ः पत्ते, भिठवि, कटेरी, अ्तगंध ओर मोका तथा 
। मलीकृतमे ॥ १०३ ॥ स्थूलं महत्ख- भका धी इनको पीस एक हँटीमें भरके 
| रद्रगमत॒ल्यमायच शेफं करोत्यभिमतं पृथ्वीम गाडदेवे, जब सात दिन व्यतीत होजाय 
न हि संशयोऽस्ति ॥ १ १ | तव निकार ठे, छिगपर प्रथम भैक्षके मोवरकी 
| अर्थ मिलायेकी मिंगी, जरमनक, कमक्के | माठित कर्‌ पिर इसका केप करे तो हिंग जत्य 
| पत्ते ओर सेंषामेमक इनको एक हांडीमे मरके | न्त स्क होय । 
| मुख बद्‌ कर आग देवै, कि भीतर ही सवका 
। भस्म होनायः फिर ईसमंसे थोडी खाक ठे कटे- चतुथं प्रयोग । 
| 
| 





रोके फक्के रसमे पसे, फिर प्रथम ङिगकोभेसके सवसपतवाजिनतककप 
गोबरसरे खूब मसे जव लल होजाय तब | उन्मत्तकस्वरसपेषितवाजिगंधाकंदोपगू- 
इसका ठप करे तो छिग खर्‌ ओर घोडेके सहश | ठमटिषीनवनीतमादौ ॥ धार्यं फले बृष- 


|| क भवाहनवह्यभस्य निःरोषबीजरदिते क 

|| दूसरा प्रयोग । तिचादिनानि ॥१०८॥ उद्बातितं तदनु 

॥ र सतुरगनंवासारिवायभपिषय यन्महिषीपुरीषेधं तरकांडनवनोतविले- 

| | पिष श पितं च ॥ तस्साधनं निधुवनप्रणयोद्ध- 

| | र इत ॥ तलेन याति वृद “ | तानां नारीवरांगदलनक्षमतां दधाति१०९ 
वरांगदिगानि ॥ १०५ ॥ | 


अथ-कासीस, असगेध, सारिवा, गनपी- | अथे-असगंधको धके रसस षीसे फिर 
| ख इनक कट्कस तेढ सिद्ध कर ठेप करे तो | इसमे भेसका धी डार्क घोटे ओर्‌ धततरके फर 
| स्तन, कानः भग ओर छ्िगि वहे । भीतससे खारी कर उसमें इसको भर देवे फिर 








भाषाटीकासमेत । 


(३२३ ) 








थोडे दिनके बाद्‌ इसको निकाख्टेय प्रथम भेसके 
गोवरसे छिगको मके फिर इस धत्तरेसे निकाठी 


हुई दवाको मारि करे ओर धत्तरेका रस तथा | होय 


मक्खन र्गाता रहे तो लियोके मानमदेन करने 
योग्य र्ग अत्यंत स्थर होय । 
पंचम प्रयोग । 
्षौदं क्चद्रातगरमरिचैः पिप्पकीरसेधवा- 
भ्याप्रदयुक्पुष्पीयवतिटगुडश्धेतसिद्धा- 
थमापेः ॥ शछक्ष्णीभूतेभैवति मिलितं 
वाजिगधासनायेः  भ्रोणीश्नो्रस्तनयुग- 
शिरःशेफसां बद्धिकारी ॥ ११० ॥ 
इति राजमार्तंडात्‌ ॥ 
अ्थ-सहतः कटी, तगर, काटी. भेरच, 
पीपर, संधानिमक, चिरचिरा, जो, तिल, गुड, 
सपेद्‌ सरसों, उडद ओर असगंघ इन सबको 
बारीक षीस इनसे योनः कान, दोनों स्तन, शिर 
ओर लिगकी बृद्धि होय है । यह राजमार्तड 
थमे छिखिा हे । 
योनिसंकोचन । 
त्पलानि सपद्मानि क्षीरेणाज्येन पेष- 
येत्‌ ॥ गुटिकां सुकुशां कृत्वा नारी- 
योनो प्रवेशयेत्‌ ॥ दङावारप्रस्ूतापि पन- 
भेवति कन्यका ॥ १११ ॥ 
अ्थ-कमक, नीलकमल इन दो्नोको दूध 
ओर धीसे पीसके गुध्किा करे. इस गुटिकाको 
योनिमें रखनेसे जो दृङवार भीं प्रसती इइं हो 
वह्‌ भी फिर कन्याके समान होवे । 


दूसरा प्रयोग । 
भंगापोट्छिका दत्ता प्ररं काममंदिरे ॥ 
नितंबिन्याः करोच्येषा कुमारोभगवद्ध- 
गम्‌ ॥ ११२ ॥ 





अर्थ-भांगकीं पोट्लीको जो खी ९ प्रहर 
योनिम रखे तो उसकी कुमारीके समान भग 
। 


तीसरा प्रयोग । 


जाती फलमरिफेनं दार्वी चेति भिः 
समा भगा ॥ वरटीत्रसमासो यटिका- 
संकोचनी योनेः ॥ १९१३ ॥ 


अ्थ-जायफल, अफीम, दारुदरूदी ये 
समान भाग छेवे ओर सबकी बराबर भांग सेय 
इनको पीस गोटी बनावे इसका योनिमें रखे तो 
योनिसंकोच होय | 


निरो्माकरण । 
श॒क्तिशेबकदोखानां दीधवृतार्समष्कः 


कात्‌ ॥ दग्ध्वा क्षारं समादाय खरम- 
त्रेण गालयेत्‌ ॥ ११४ ॥ क्षाराष्टभाग 
विपचेततेरं साषेपकं खधः ॥ इदमंतःपुरे 
देयं तैमात्रेयभाषितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विदुरेकः पतेयत्र तत्र रोमाभवः पनः ॥ 
व्रणाहेःकुष्टपामासुददकट्‌ हरं मतम्‌११६ 


इति श्रीयोगतर्रीगण्यां बवाजकिरणावेकि- 
त्सादयुक्रस्तभयोनिसंकोचनाधिकारो 
नामाश्षीतितमस्तरगः ॥ ८० ॥ 


अथ-सींपः छोटे शंख,बडे शंख इनको सोना- 
पाठा; सुष्कक (मोखाव्रक्ष ) से आगमं जकायके 
राख करल्ेयः, इसमें गघेका मू डाके छानलेवे 
इस खारसे आब्युना सरसोका तेर सिद्ध करे 
यह्‌ आत्रेय महार्धिका कदा तेरु रनवासमें देवे; 
जहां इसकी एक वद्‌ गिर जावेगी फिर उस 
जगह कदापि बा नहीं अनेका; तथा व्रण 
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योगतरंगिणी । 





बवासीरे, कोटः खजली, दाद्‌ ओर पामाको | केवर जुष्ाबसे देहको द. करे तथा नित्य पर्य- 


द्रण करे हे । 
इति श्री माथुरकृष्णरालपुत्र-दत्तरामकरृत- 
योगतरगिणी भाषाधेकायामज्ञी- 
तितमस्तरगः ॥ ८०॥ 


एकाशोतितमस्तरगः ८१ 
वसंतवणन । 


मह्टीव्टीसमूहे समदितङ्कषुमामोदम- 
तालिमालामृच्छञ्स्षकारनादाङ्कलबकुल- 
कुलव्याकुलप्रोषितासु ॥ माकंदास्वाद- 
मायन्मधुरपिककुलाटापहष्यन्मनोज्ञः 
प्रातःकातो बसंतखिभुवनविजयी भ्राण- 
वधुः स्मरस्य॥१॥क्षोदे णार्द विधाय प्रकृ- 
तममयजं बणेमभ्यणेसिद्धये प्राक्नीया- 
दुष्णरहििमप्रतपनसहनः पंचकर्मककमो॥ 
कुयादायः शिबाय धमणमनुदिनं तोय. 
पानं तटिन्याः शाल्यन्नं सिद्धसुद्रं कफ- ` 
मखहरणं पथ्यमेतद्वसंते ॥ २॥ 
अथं-मारतीको वेके समूहके पुष्पोंकी 
गधमें मग्न हए भैौरोकी प॑क्ती उनके ञ्जकार 
नादसे, तथा बह्कल ( मोसिरी ) की गंधसे 
व्याकु ह परदेशस्थ प्राणिर्योकी खी जिसमँःतथा 
आमके मधुर रसको पीकर अत्यंत शोर करने. 
वाटी कोकिरूकि शब्द्से प्रगट कामदेव जिसमें 
ओर कामदेवका प्राणवंधु ेसा हे श्रिये ! यह्‌ 
जिखोकीका दमनकत्तां बसंत ऋतु भप्त हआ है। 
इसमें सहतमें सानके दरडके चृणैका सेवन 
करना चाहिय, सयकी तीखी किरर्णोको सहता 


टन ( डाला ) केरे ओर नदीका जरुपान करे । 
पुराने चावछोका भातः, मूंग ये पथ्य है | कफको 
वमनद्वारा निकाङना यह्‌ वसंतऋतुमे पथ्य हे । 
ग्रीष्मक्रतुबणेन । 

ग्रीष्मे गृहन्मयूखेरखिलरसमयं चंडधा- 

मातिकामानित्यंदाहोपश्षांस्ये प्रभवति 

च विधुः खित्रजन्मासुजन्मा ॥ दपत्यो 

श्चदनायैरुपचितवपुषोःशीतकस्पे सुतस्पे 

कपूरांभःखुसिक्तव्यजनपरिचय।दवायुरा- 

युःस्वरूपः ॥ ३ ॥ 

अर्थ -म्रीष्म ऋतुमे सये अपनी किरणेसि 

संसारके सब रसोको शोषण करता है कि जिससे 
प्राणियोके देहामें अत्यंत दाह हआ करता ई, 
उस दाहुके शांति करनेको कपूर ओर चंद्रमा 
आनंददायक है । अतएव चेदनमें कपूर मिर- 
यके र्गावे, शीतर ( पुष्पआदिकी ) शय्यापर्‌ 
सोवे तथा कपूर जर्में भीगे हए पंखेसे पवन 
करना. क्योकि पवन जीषनको देनेवाङा 
होता है। 


छः ऋतुओमें हरडसवन । 
ग्रीष्मे तुस्यगुडां सुसैधवयुतां मेषावन- 
द्वेऽबरे तस्यां शकेरया शरयमलया 
ययंडया तुषारागमे ॥ पिष्पस्या शिशिरे 
वसंतसमये क्षौदेण संयोजितां राजन्‌- 
प्राप्य हरीतकीमिव रुजो नदयतु ते 
व्याधयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ- ग्रीष्म तुम हरडका चरणे गुडे 
मिरायके खाय, वषाऋतुमे सधे निमकके साथ, 
सारद ऋतुमे भिश्रीके साथ, हेमंत ऋतुमें सोटके 
साथ खाय; चिरिर ऋतम पीपलके चरणेके साथ 


हआ वमन विरेचनादि पांच कर्मौको अथवा | ओर वसंत तुमे हरडके चणेको सहतमें मिला- 





ू 
भावादीकासमेता । ( ३२५ ) 











यके खानेसे हे राजन्‌ ! जेसे उस हरड सेवन | गिरानेसे उसका राष्द्‌ कनको प्रिय कगे ओर 
करनेवाठे प्राणीके रोग नष्ट होते ह उसी प्रकार | दादुरौका शब्द्‌ सुनाई देता ३ भौरा निसम 


तेर श नष्ट हेवें । | गान कर रहे ठेसा कामदेवका सुहद्‌ यह प्रार्‌ 
ज्येष्ठे ्रषठं ग॒डाम्लं मसृणमभयजं वणः प्रावृट्‌ कालम पथ्यापथ्य । 


मभ्यणंसिद्धये संसिक्तं शीततोयेशृहम- । पेयं कूपजले ससैधवयुता भक्ष्याभया 
धिशयनं स्वादुरीतापानम्‌ ॥ न व्या- | प्रावृषि स्थेयं सोधतले सुखोष्णसर्लिः 
यामो न रोक्ष्य प्रतपनसहनं नेव पथ्यं | लानं मुहुमेदनम्‌ ॥ सेैनांतिषिधीयते 
कटूष्णं न क्षारो नारनालो न दिननि- । निधुवने भोज्यं च योञ्यं जनैः साज्यं 
धवनं स्वप्रभावः परदास्तः ॥ « ॥ सामिषमाषमीनमुचितं सामकं सदध्या- 
अथे-ज्येष्ठके मनेमे गुडयुक्त हरडका सेवन | दिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

। उत्तम्‌ है ओर जहां शीतर जर्का छिडका हो | अर्थ-इस प्रावृट्‌ कामें कुएका जरु षवे 
रहा होय उस धरमें सोना उत्तम है तथा शीत | ओर संधानिमक मिला हरडके वर्णको खाय, 
ओर्‌ स्वादिष्ठ नरको पीना चाहिये, इस ग्रीष्म | छये मकानमे सेवे, सुहाति २ गरम जरे 
ऋतुमे दृंड कसरत न करे, न कोई रक्ष पदार्थ | ज्ञान करे ओर देहमें तेरककी मारिसि करा करे, 
खायः ्रपमें न डोः न अभ्रक सन्मुख रहे | बहुत भुन न करे, अपने इष्ट मित्रोके साथ 
तथा चरपरे ओर गरम पदार्थं खाना त्याग देवे, | भोजन करे, धी, मांस, उडद ओर मछरी 


खारके पदाथ, कौजी, न दिनम मेथुन केरे | तथा खे दशे आदिका सेवन न केरे । 
कितु दिनमें सोना उत्तम है | 


--~ ~ ~ ~~~ 


 --~ --- 


दरद ऋतुवर्णन । 
प्रावृट्‌ऋतुवणन । (य 

गरदरीमाड संश्ुष्यरपंकसंघा र रुचा फष्ट 
नद्ीमांडवाहः क्षणरविरुचिरालोक- कवरी राजकह्ारवह्वीकुसुमच- 
चंचदिगंतः कामं कूजत्कापी निशि 


तर्शिखर्योतिख्योतपोत “` | यमिखद्वासनाबासिताडा । इग्धाभोधे- 
१ भाः स्तरंगद्यातिरेव विकसत्काश्पुष्पप्रकाशा 


दातजातश्रवणसुखर्सद्धेकभेरीनिनादः | ~+ ~~ 

०४८५. "२" | चंचच्चदारोभा सकलजनमसुदे शारदी 
क अम रस्यगत्त | रीतिरास्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

गीतसंगो ॥ ६ ॥ 


अर्थ- जिसमे सूर्यकी किरर्णोसे कीचडके 

अथे-बंडे २ घोर के बदोकी गजेन, | समह प्ख जति हँ ओर कमर खिर जाते हैः 
क्षण २ भँ बिनरीका दो दिङ्ञाओंमे चमकना | कल्हार ( छारुकमर ) ओर एकी बेर 
मोररोका बोरना रात्रिके समय वृक्षोके उपर पट- | खिर जाती है किं जिसके प्रतापसे स्व दिशा 
बजिनोका चमकना एकं साथ मेधकी धारा ' सुगंधित हो जातीं ह तथा दूधके ससुद्रके 





४. `. ४ क, | क्म 
|, ( ३२६ ) योगतरंगिणी । | 

।॥ त¬ ~ 

समान तरग [जनकीं एेसे कांसके फू पफूककर सुह्मचर्णं समय॒णतुछितं 

। | सपेदी कर देते है ओर चंच चंदरमाकी चांदनी बक् मुक्तस्णे ५ | 

सवै प्ाणिर्योको हषं देती है, रेसी यह | +=) सर्पिमौसिं । : 

॥ म समीनं दधिलबणयुतं दुग्धसुष्णे च॒ | 

| रार ऋतम पथ्यापथ्य । पथ्यं वातशेष्मावुसारे हिमवति सततं 

॥ खादेच्चरणं शिवायाः शरदि समसितं | सेवयेदभिभात् ॥ १२ ॥ ु 

॥ रेचनं रक्तमक्तिसतोयं पेयं विशुद्धं रवि. 

शरिङ्किरणेरु्तमं वासरो ॥ ९ ॥ 


जथ हेमंत ऋतुमे' रारदीका अत्यतं भय 
॥ शाल्यत सिद्धमुदरं सथृतमनु पयः 


रहता है इसवास्ते ( गरम वल्च धारण करे) आ 
ओर इस ऋतम अकालवृष्टि होनेका प्रारभ ` 


॥ पानकं शरकंराव्यं पथ्यं तिक्तं कषायं होता ह इसवास्ते बदर गजना करते है अंध. ' ५ 
| । रतिरतिसुहिता सायमिदुर्हिताय ॥ | कार होजाताहै, सी तर पवन चख्ता है वद्‌- तटः 
| आदिग्याछिग्य गाटं सुखरायनगतान्व- | छम विजटीं चमके है । गर्‌ 
| - छभान्भावयत्यः सोत्कंठं केठदेशञे पुन. 


ध ८२०९ पथ्यपिथ्य-ईस ऋतुर्मे हरडका चण बराब- ¦ का 

रापे सुरते शाक्तिुदधावयंति ॥ १० ॥ रकी सोठ मिकायके सेवन केरे, बारीक पुराने पुर 

अथे-इस शरद्‌ ऋतुमें मिश्री मिला हरडका चावलका गरमागरम भात (घी मिला हो >र 

चूणे खाना, जुहाव ठेनाः रुषिरका निकर- तथा अनेक प्रकारके उडद्‌ खटाई ओर अद्‌“ गये 

वाना, सयं ओरे चंद्रकीं किरणोसे गध जरुपान रखके योगसे बनी दाल, कचौरी आदिका सेव "प 

करना अथवा सरोवरका जर पीवे, पुराने | करे, घी, मांस, मछटी, दही, निमकं मिरेयैः कट 

वारीके चाव ओर म्रंगका भोजन कं. शत | सव पदाथि ओर गरम २ दध षवे. तथा बात: ना 

॥ मिटे पद्य मिश्री मिटा दूध जर पने पने कफनाराक पथ्य करे. जब अधिक इीत पडे पडू 

चाहिये ।.कडवे कषे रस पथ्य है, बरीसंग | तो अग्रि जीर सूयंकी किरणोका सेवन करे । 

करना ओर सायंकार्में चंदरमाकी चांदनी 


बैठना हितकारी है, सुखराय्यापर पर्त ह; शिशिर ऋतु । 


अपनी प्रियाका वारंवार आगन कर भा दिनि + । 
भोग कर, फिर उत्कीटित अपनी प्रियाके कंठमें | मंदं दनाति उवलति इते पृष्ठतो ` + 
बाहुपा डालकर मेधुनानंदके सुखका जतुभवे | वाग्रतो वा धन्यो लोकस्तरुण्याः स्तन्‌- | र 
करना चाहिये । जघनपरीरंभसेभोगसंगी ॥ उचैः ' 
हेभवकतका वणेन) तटीविधानं सुुलितशञयनं कापि तैलं | (> 


सुगधं ताब्लं तप्ततोयं भजति सुखवहं | खगं 
हेम॑ते शीतभीतिग्यायितततारेति व्याज- | वासरे शशिरेस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ हेभंते । धन 
< ग्य स्यः मारन्धाकालबृषटिध्वनि- | यद्यदुक्तं हितमिह भिषजा वासरे शेश्ि- | प्रन 
तिमिरषहदवातविद्युत्पयोदे ॥ पथ्यायाः | रऽस्मिस्तत्त्सर्व हिताय भ्रभवति कर. | ॐ 





भाषाटीकासमेत । 


णास्माणिनां प्रातश्रतम्‌॥किंचाप्यन्यस्स- 
तूलीङयनमभिनवाप्राणरामाभिरामा 
भेयस्याः श्क्ष्णचूर्णं सुचिरमगधजाय- 
्तमुक्तानुपानम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति पडुर्तुविकित्सा सारसंग्रहात्‌ ॥ 


` अथं -रिरिर ऋतुमे रात्रिके समय मंद २ 
आगे पीछे अग्निसे तपे वे रोग धन्य है, जो 
तरुणियोके स्तन जघनका आगन कर संमोग 
करते हँ, उच २ रके गदे सोड तोसक जिन 
पर पडे एसी राय्यापर सोना, कहीं सगंधित 
तेर्की देहमें माड करना, पानका चवाना, 
गरमजल सेवन ये सव पदार्थं रिरिर तुमं खख- 
कारी होते टै | तथाजो जो वस्तु हेमंत कतमे 
षुखकारी है वही इस शिरिर ऋतम सेवन 
रना कहा है । इतनी वस्त॒ नवीन करनी कि 
नये रुदैकी गहीपर सोना । नवीन १६वर्षकी खीसे 
षण ओर हरडका चर्ण पीपरके साथ ॑ 
कल्याणकारी है ओर भी युक्तिसे अनपान कल्प- 


( ३२७ ) 


बांधवः ॥ अतिस्वस्थतरे जाते न पिता 
न च बाधकः ॥ १६ ॥ 
अथै-आतुर ( रोगी ) का वरयही पिता ड 
ओर जव कुछ अच्छा होने लगा तब तरै भाई 
बंधु एसा मनि है, ओर सब सर्वथा रोगुक्त 
होगया तब यह किंसीका गुण नहीं माने किंतु 
हम तो जपने प्रार्धसे अच्छे होगये ठेसा यह 
कृतघ्नौ प्राणी कहने खगे है 
सदेयके लक्षण । 

सद्धयास्ते न येप्साध्यानारभंते चिकि- 

सितुम्‌ ॥ कृषेये जीविनां सिद्धिः स्या- 

दृषुणाक्षरवत्काचित्‌ ॥ १७ ॥ 


सदे वेहौ है जो असाध्यकी चिकित्सा नदीं 
करते । ओर जो अपाध्यकी चिकित्सा करते है 
वे छेद्य ( खेय ) है उन वद्यसे जो को$ 
एक आधा रोगी अच्छ होगया वह धुणाक्षर 
न्यायतते जानना | 


आयुवेद्के लक्षण । 


ना करे । यह सारसंग्रह प्रथमं छता है । इति| आयुरिताहितं व्याधिर्निदानं शमनं 


षडतुचिकित्सा | 
निषिद्ध वैद्य । 


ककेठाः कमलः स्तव्धः ङुग्रामी स्वय- 
मागतः ॥ पंच वेद्या न पृज्यंते धन्वेत- 
रसमा यदि ॥ १५ ॥ 


 , अथ-कर्करा (कठोर ) कश्मर ( दष्ट ) 

( कोधी ) खोटे गामका रहनेवाला ओर जो 
। स्यं चल्के रोगीके घर आया हो ये पांच तैय 
धन्वंतरिके भी समान प्रतिष्ठित क्यो न हो परेतु 
पूजाके योग्य नहीं है । 


तथा ॥ विद्यते यत्र धीमद्भिः स आयुर्वेद 
उच्यते ॥ १८ ॥ | 


अथ-आयुका हित अदित ओर व्याधिका 


निदान जौर रामन ( शांति ) जिससे जाने 
जति हों उसको वेद्यविद्याके नाननेवाठे आयु- 
वद्‌ कहते है | 


ग्रांतरमं आशोवौद । 
बरह्मदक्षाधिषुदेद भचदाकानिटानलाः॥ 


ऋषयः सोषधिग्रामा भृतसंषास्तु पात॒ 
नः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-त्रह्मदेव; दक्ष) जश्िनीङमार, र्र्‌ 


आतुरस्य पित्ता वैः खस्थी भूतस्य । एकादा, इन्द्र पृथ्वी, चन्द्र र्यः पवन, अग्नि 








( ३२८ ) योगतरंगिणी । 
कषीश्वर समस्त ओषध ओर मतके समूह ये | रोको देखकर इस योगतरंगिणी रूप उत्तम ` 
सब हमारी रक्षा करं । संहिताको निमण करते हृए । यह ॒संक्षेपयुक्त ` 


ग्रथकी समापि । सरस हे इसवास्ते सुखपूवेक अनेक वर्षौतक 
स्वार्थं चापि पराथमाद्रतया दृष्ट्रा चतुः | यह जीवनको प्राप्त होवे । | 
पंचषान्‌ गरन्थान्वेयकृतान्मसिद्धपथगा- | इति श्रोमधुरानिवासिमाधुखकनेयालरपा- ' 
नमदेखिमह्लाभिधैः ॥ एषा योगतरगि- | कात्मन-दृत्तराममाथुररचितयोगतरंगिः ` 


णीसमभिधा साध्वी कृता संहिता णीभाषानुवादे एकाङी तित- | 
संकिप्रा सरसा सखेन सखचिरं जीयाद्‌. मस्तरंगः ॥ ८१ ॥ | 
नेकाः समाः ॥ २० ॥ 9 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां त्रिमह्धभट्रग्रथि- भ 
तायां वेयपररोसाग्रंथांतमंगरं नाम राम बाण नंद्‌ चन्द्र विक्रमराको । 
एकाडीतितमस्तरंगः ॥ ८१ ॥ आश्विन तिधिपांच वार सरन भाषो ॥ 
अथ -त्रिमह्भट्‌ उपने स्वार्थं तथा परा्थकी योगकी तरंगिणिपर भाषाटीका । 
इच्छा करके चार पोच प्राचीन वैद्यकके प्रसिद्ध कीनी दत्तराम सोच करके नीका ॥ 





| 
इति श्रीभाषादीकासमेता योगतरगिणी समाप्ता । 
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